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ब्रह्मवैवतं राधा-कृष्ण कथा कौ निधि है । उक्त पुराण परशोधके ल्पमेजो 
अष्ययन प्रस्तुत है वह आदरणीय डा० अतुल चन्द बनर्जी की प्रेरणा का प्रतिफलन है । 
पुराणो पर शोध अभीतो अन्धकारसे कछ अन्वेषण कर प्राने की भांतिहै। किन्तु 
गरुर-प्रदत्त प्रज्ञा-दष्टि से प्राप्तव्य तक परहंच पाने में शिष्य का प्रयासभी गुर कृपाके 
सामथ्यं से संवलित होकर प्रशंसा-भाजन बन सके तो मेरी दृष्टि में सफलता का सम्पूणं 
शरेय गुरुकोही दहै, शिष्यतो एक निमित्त-माव्रहै । इस निबन्ध के प्रति मेरी ममता 
मथवा अहु उस अन्धकार की देन है जो प्रकाश की समष्टि में विलीन होकर भौ अपने 
पीछे एक इतिहास, एक स्मृति छोड़ गया । समय-समय पर गुरु जी ने मूञ्ञे भपने कार्यो 
को अवरुद्ध करके भी स्नेहुपूणं हृष्टि से बोधन्य का निर्देश क्यादहै। 


पुराणो में विविध विषयों का सागर-सा तहराता है । कथा प्रसंग मे दसियों 
अध्याय एेसे भा पडते हँ जिनका ज्ञान कौ टष्टिसेजो भी महत्व हो, किन्तु कथाप्रसंग 
मे तो हटत्‌ ठे हृए जान पडते हँ । किन्तु इन स्थितियों मेँ भी पुराणों का कलेवर कभ 
न तो परिष्कृत अथवा संशोधित हुभा भौर न तो अल्पतर ही हुभा । प्त्यूत इनके अन्तर 
की निरन्तर संख्या बढती ही गी । वृहत्तरता को यह अजस् धारा भौ कभी टूटी नहीं । 
पुराणों कौ इस विशालता म॑ भमूष्मिक-महत्व विशेष रूप से समाहत धा भौर यही 
भारतीय जीवेन को श्रद्धेय लक्ष्य बन गया । 


पुराणो ने एक क्रन्तिकारी परिवत॑न भी धामिक जीवनमे ला दिया । ब्राह्मण 
काल के याज्ञिक अनुष्ठानं से नहाँ ब्रह्मणो का महत्व उच्चता की चरम कोटि पर 
था वहीं निम्न-श्रंणी की जातियों की धद्धा-भक्ति का महव न्धूनतर हो चला धा । यही 
एक विचारणीय तथ्यहैकरिजोलोगन तो शैशव तथा नव यौवन मे भौपचारिक विधि 
से विद्या ग्रहण कर सके ओर न उच्च करल मेँ जन्महौ ग्रहण करः सके किन्तु सत्संगति 
तथा निजो गध्यवसाथ से कुठ ज्ञाना्जैन किये; यद्यपि वे पूणं श्तज्ञ न होते हुए भो 
देश-काल-पात्र के ज्ञान मे दक्ष ये, श्रदूधालु एवं सत्यनिष्ठ थे, वे धक्ति-भाव प्रवण एवं 
परम भागवत थे, उन पर विचक्षण विद्रा की दृष्टि क्यों न उठती । 

किन्तु याज्ञिकं क्रियाओं भँ तो ब्राह्मण-कुलोत्पन्न आश्रम-सिद्ध कर्मोपासना-ज्ञान- 
निष्णात पृण्डितवरको ही स्थान मिल सकता था।ये द्रव्य-यक्ञ भी श्रेष्ठी, धनी एवं 
नरेन्र ही कर सकते धे क्योकि यज्ञम तो विपुल धन करौ आाद्रष्यकता थौ । यथपि इन 
यज्ञो मे भवश्यकता सबकी पडतो धी । कुम्भकार, वर्धि, लौहृकार, कास्यकार, हिमकरः 
नापित, रजक, हलवाह भादि की ती प्रत्यक्ष सेवा के विना यक्षक्रिया भौर यज्ञ भूमि 


प्रच 


जादि का सु्स्कृेत स्प ही नहीं निष्पन्न हो सकता था । इसके अतिरिक्त, साधनों का 
एकेत्रीकरण, धन भौर प्रभृत्व के बल पर जो भीं कुछ हो पाताथा वहतो मानव एवं 


पशु ही नहीं प्रत्युत तरुलताभों की भी ऋजुता तथा सदूभावका प्रतिफल था । 
इस क्षेत्र मे मानापमान उच्च-नीच के भाव भरी पनपे। जहाँ धन गौर प्रभुत्व 


की छाया पडेगी भला वहाँ मानवता क्यों न पीडित होगी । क्यो न धनी अपने भ्र भंग 
को दीन पर वक्र करेगा । राजा अपने भृत्यको क्योन डटिगा । नीच कुलो, निधेन- 
स्थितियों मे रहने वाले कहाँ नहीं अपमानित होगे ! दर हटो, दूर हृटो के ममंभेदी वाक्यों 
दारा दत्कार से एकं प्रतिक्रिया ने जन्भ लिया, वहु थो भक्ति | 

वास्तव में भक्ति-भाव से मानव के अन्तराल में प्रम उदारता पालित होती है, 
क्योकि भक्ति की मूल-वृत्ति सेवा है । यद्यपि वेदों भै ज्ञान, कर्मं ौर उपामना ये तीनों 
तत्व प्रधान ये क्रन्तु कमं के जाडम्बर ओौर ज्ञान के रहस्य ने उपासना को संकुचित कर 
दिया था । उपासनाके संकुचितहोने का कारण एक अन्य भीथा। वहु कारण या 
उपासना की पराश्रयता । यज्ञ कौ उपासना मे ऋतिवक्‌, पुरोहित भौर आवां की 
उपस्थिति अनिवरायं है । उपासना कौ विधिकोयन्ञ ने चाहे जितना सुस्त परिष्कृत 
किया तथापि उपासना का धनिष्ठ क्षेत्रनो धावहूतो देहीका सागोर्पाग मनथा। 
“मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः" । उसकी उपेक्षा कर ऋत्विक्‌ आदि के दल से 
मन का सुसंस्कृत रूप होना असम्मत धा । 


अतः भावप्रवण भक्त यजमान के मानस की उपासना ते बन्तविदरोह कर दिया । 
मक्ति कौ शुद्धता भौर सरलता के सम्मुख आडम्बर टिकं न सका । 
इस विचार-विमशं के प्रसंग में हमे विदेशी प्रभावों, विजातीय अथवा अभारतीय्‌ 
दावो को भी नहीं भरूलना चाहिए । शिर कटाक्रर भो हम अयनी पूवं परम्परा कँ 
घात-प्रतिघातों से अक्षत न रख सङ । आवश्यकता थो कि हम एकान्त मे भी अपने 
भाराध्य को भज सके । यज्ञ के विशाल आयोजनों के अभाव मे, क्योकि आतंकवश धनं 
के होते हृए भो यज्ञ॒ आदि विशाल आयोजन होना ही असम्भव धा, हमारे मनको 
शान्ति कहाँ मिलती । भक्ति की उत्ताल तरंगे दब नहीं सकतीं । हमारा मन ज्ञान की 
शुष्कतासे कुण्ठित भी हो चला या | | । 
| नेष्कम्यमप्यच्युत-भाव-वजित - 
न॒ शोभते ज्ञानमलं निरंजनम्‌ । 

कृतः पुनः शश्वदमद्रमीश्वरे ` ` ` ` ` ` 

त न 'चापित कमं यदप्यकारणम्‌ ।१ 
पराणो कौ यहौ "सबसे बड़ी देन ` है भक्ति ।२ वह्‌ ` भक्ति, शैव, शाक्त, वैष्णवं 


भादि रूपी मे पनपी 1 साथः ही सथ पौराणिक भक्ति ने वामाचार से भपनौ पार्थक्यं 
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बने रखा । पौराणिक भक्ति के आचार में सदैव शुद्धता पर ध्यान रखते हुए स्वरथं 
कष्ट.स्िति मे डाल कर भी परोपकार भाव की मृख्यता है ।^ भक्ति मे भक्तं का सम्पूर्ण 
प्राप्तव्य सन्निहित रहता है । 
महिष्वर श्री कृष्ण से कहते ह- 
 आकरत्प-कोटि-कोटि च त्वद्रूपं ध्यान तत्परम. । 
भोगेच्छा विष्ये. नैव योगे तपसि मन्मनः ॥ 
स्वत्सेवने पुजने च वन्दने नाम कीतने। 
सदोल्लसितमेषां च विरतौ विरति लभेत्‌ ॥. 
स्मरणं कोतन' नाम गुणयोः श्रवणं जपः। 
त्वच्चार-रूप-घ्यान त्वत्पाद- सेवाधिवन्दनम. ॥, 
समर्पणं ` चात्मनश्च नित्य-नेवेद य-मोजनम. । 
वरं वरेश देहीद नवधा-भक्ति-लक्षमम. ॥ 
साष्टि-सालोक्य-सारूप्य-सामोप्यं साम्यलीनताम्‌ । 
वदन्ति षडविधां सुवति मुक्ता मू{ति-विदो विभौ 
अणिमा लघिमा प्राप्तिः प्राकाम्यं महिमा तथा । 
ईशित्वं चशित्वं च सवंकामावसायिता॥ 
सर्वज्ञ द्‌ र-श्रवणं परकाय-प्रवेशनम । 
वाक्सिद्धिः कपवक्षत्वं स्रष्टु संहु्ुमीशता ॥ 
अमरत्वं च सव्यं सिद्धयोऽष्टादश स्मृताः । 
योगास्तपांसि सर्वाणि दानानि. च त्रतानि च॥ 
यश; करोति वचः सत्यं धर्माण्यनश्षनानि च । 
भ्रमणं सर्वतीर्थेषु स्नानमन्य-सुराच॑नम्‌ ।। 
सुरार्चा दर्शनं सप्त-टीप-सप्त-प्रदक्षिणम. । 
स्नानं ˆ सव -पमूद्ेषु सव -स्वगं-प्रदर्शनम ।। ` 
ब्रह्मत्व चेव खद्रत्व॒विष्णुत्व च परं पदम. । 
अतो निर्वचनीयानि वांछनीयानि सन्ति वा॥ 
सर्वाण्येतानि सवेश ! कथितानि च यनि च। 
तव भक्ति-कलांशस्य कलां नाहन्ति षोडशीम. ॥ > 


भक्तकी दृष्टिमें भक्ति द्वारा इष्टदेव की प्राप्ति ही स्वंकरेष्ठ प्राप्त्य है। 
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~-सात--~- 


उपयुक्त उद्धरण इस तथ्य काभी प्रमाणरहै किं पुराणों मं संक्षिप्त शैली को 
मागं नहीं अपनाया गया है । वास्तव में व्यास काकायंश्रोता कोदिशादैनाहै। यदि 
वक्ता समास भथवा संक्षिप्त पदति का अनुगमन करेगे तो अवश्य ही व्याख्या का मवसर 
तहीं मिल पायेगा । 

बरह्मवैवतं मे गाहस्थ्य-जीवन की समस्याओं का निदान ओौर उपचार भी वणित 
है । ब्रह्मवैवतै गृहु-परिवार की विमुखता का उपदेशक नहीं है। नारद कोभी यहां 
विवाहित जीवन जीने की धारणा प्रसृत की गयी है । घृणा मेँ ही आकण्ठ-निमम्न हडिड 
आदि निम्न-जातियो को उच्च-नातियों की संकरता से उत्पन्न बताने के कारण अवष््य 
ही उनके प्रति धुणा का भावन्यूनहोतादहै तथा सथही साथ एक प्राचीन इतिहास 
भी प्रत्यक्ष हो जाता है। उन जातियों कौ निर्दोष-स्थिति भी ज्ञात हो 
जाती है ) 

लोहार, सोनार, नाई आदि जातियों को विश्वकर्मां एवं धुताची के नवयपुत्र के 
रूप मे उत्पन्न होना बत्ताया है । उक्त दम्पति प्रयाग के ब्राह्मण तथा गोपिकाके रूपमे 
मिले थे ।१ 

ब्रहयावैवतं ने स्त्री जाति के प्रति विशेष उदारता वणित कियाहै। र्हा एेसी 
कथा; जिनमें स्त्री एक के अतिरिक्त परुषो का सम्पकं करती है, जो कि नारी जीवन 
का कलंक बनता है, संकलित की गयी हैँ । उनका समाधान प्रस्तुत दहै तथा उन स्त्रियों 
को धर्मानुकूल अनुमोदन देकर प्रशस्त किया गया है । इसके लिए ब्रह्यवैवतं ने प्राचीनता 
के गभंसे ही आघुनिकता का आविष्कार किया है । तुलसी, द्रौपदी, अहल्या, तारा चैसी 
स्त्रियों का आदर्श देकर यह्‌ सिद्ध कर दिया कि- 


"न स्त्रो जारेण दुष्यति ।' 


इस प्रकार ब्रह्मवैवतं ने सामाजिक मनोबल ऊॐंवा करते हुए एक नवीन प्रेरणा 
दी । वास्तव में काम-वृक्तिं एके नैसगिक-वत्ति है, स्वकरे लिए इत वृत्ति पर विजय 
पाना असम्भव है । समाज में कुछ लधु से महान्‌ तक एसे व्यक्ति होते रहते है; जो इस 
काम-पाशमें ब्द्धहो विपरीत आचरणभी कर वैत्ते है । इस स्थिति मे उनसे प्राय- 
श्चित्त ही विधेय है न कि उनका जीवन हो नष्ट कर दिया जय । ब्रह्यतैवतं का यह्‌ 
सौहादंपूणं निणेय आधुनिक-जीवन के अति-अनुकूल है । पूवं इतिहास पर दृष्टि 
पात किया जायतो गवश्यही यह्‌ युग कीर्मगि थी, जिसे हमारे दूरद्रष्टा व्यास 
ने देखा । 


ब्रह्मवैवत मे प्रायः जहाँसे कि कथाका मूल विस्तार प्रारम्भ होता है, शाप 
ही कारण बताया गया है । 


ब्रहावैवतं मे काम-क्रीडाओं तथा श्युगार वर्णों की भरमार है किन्तु सबका 
समापन कृष्ण-भक्ति मे ही है । कदाचित्‌ स्पष्टकूप से उक्त पुराण में कहीं कथिततो 


णि 
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नहीं है किन्तु इन्हे प्रतीकात्मक रूप मानकर विचार श्रिया जाय तो निस्सब्देह सिद्ध है 
कि काम जीवन का एक नैसगिक-भाव है, इषे नष्ट नहीं करिया जा सकता । अतः 
गाहुस्थ्य-जीवन के दम्पति-भाव मे कामाहूति का भक्ति के प्रज्ज्वलित-पावक मे समर्पण 
ही काम-विजय का सुसाध्यं रूप है । 


ब्रह्यवैवतं मे भक्ष्याभक्ष्य-विवेक, शकुन, मंगल, अमंगल, सुस्वप्न, दुःस्वप्न, 
कृष्ण-जन्माष्टमी-त्रत तथा एकादशी आदि धर्मंशास्त्रोय ब्रतों का विवेचन एवं निर्णयात्मक 
केथन भी क्या गया है) 


ब्रह्मवैवतं मे ऋषि-मूनियो के नामों की सूुचो, ऋषि मुनि दम्पतियों की सूची, 
वक्षो की नामावलि आदि वर्णन की हृष्टि से विचार क्था जाय तो अनावश्यकं 
सी लगती है किन्तु भारत के अतीत कोएक ही पुराण में सुनने का अवसरही 
कैसे मिलता । 


उक्त पुराण में प्रकृति के रूपो; दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, रधा, गंगाः 
मनसा, षष्ठो, सुरभी, तुलसी, तारा, अहल्या, द्रौपदो के चरितो का विस्तार-पुवंक 
विश्लेषण किया गय। है | 


गणेश को कृष्णांश बताते हुए गणेश, स्कन्ध भौर परशुराम की क्रथाका 
सविस्तार वणेन किया गया है । 


सृष्टि का वणेन भी विस्तारपूवंकं करिया है। अध्यात्म-योग^, ज्ञान-सारः 
आयुतरैद तथा काल्ञ९ के सूक्ष्मतम अंशो का भी विवेचन प्रस्तूत किया गया है । 


 कृष्णके महत्व प्रतिपादन मे विभिन्न दपंभंग कीकथाएं भी रोचक्ढंगसे 

प्रस्तुत को गयो हैं| 

वृन्दावन, द्वारका शओौर मधुरा परी का विशेष-वणंन* तत्कालीन-सामानिक- 
स्थिति की उच्चता का विशेष प्रस्तावक है। 

तन्त्र-मन्त्र का भी प्रयोग यत्र-तत्र दिया गयाहै। किन्तु यं प्रयोग अपनी पौरा- 
णिक विशेषताओं से सम्बद्ध है । इनमें कहीं बलिदान' अथवा कठिन सिद्धियों कौ चर्चा 
नहीं है । इन मन्त्रो, कवचों तथा स्तोत्रं मे भक्ति भाव की अपेक्षा है, व्यथं 
भाडम्बर नहीं । 

ब्रह्मवैवतं में प्रासंगिक शूप मे शब्दों का निव'चन अति सूक्ष्म दृष्टि से किथां गया 
है । नि्व॑चन कै क्षेत्र मे उक्त पुराण ते सर्वाधिक कायं किया है । उक्त पुराण मे भक्ष्य 
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ष्य विवेक^, वर्णाश्रम-धम = तथा विधवा एवं पतित्रतार धम पर भो विशेष विचार 
प्या गया है। 

मैने प्रस्तुत अध्ययनं को बारह भागोंमें विभक्त किया रहै। उपयुक्त सभी 
षयो पर विवेचनं भी यथासाध्य भावसे किया है । यद्यपि इन विष्यो पर अभी बहुत 
छ कायं करना शेष है । 

मेरे इस कायं मे विभिन्न विद्वानोंके ग्रन्थोंने भी यदि आश्रयन दिया होता 
ग सम्भवतः इस कायं कौ पूति में नितरां बाधा हौ उपस्थित होती । अतः गुर 
[रथों का नमन करते हुए उन विद्वज्जनो के प्रति विशेष आभार व्यक्त 
रताहं । 

महरधंता-मदित संश्ुब्ध-सामाजिक वातावरण में मेरे इस प्रकाशन को केन्द्रीय 
शक्षा एवं समाज-कल्याण संस्कृत-विभाग, भारत सरकार ने जो आर्थिक सहायता प्रदान 
केया है, भले ही वहु अल्पतम है, तदथं मै उनका विशेष आभारी हँ । 

मै एकेडमी प्रेस परिवारको भो अपना आभार प्रदशंन करना परम कक्तव्य 
गानता हँ जिसकी तत्परता कै बिना इस ग्रन्थ का दशंन ही दुलभ होता। 


जन्त मे महाकवि व्यास को प्रणाम करश्री कुष्ण के माकषंण फी कामना करते 
इए आशा करता हँ किं सुधी जन इस ऊति की स्वीकार करेगे । ` 


सत्य नारायण व्िपाकली 
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अध्याय १ 
बह्यववत काल 


पौराणिक-परभ्परा प्र दुष्टिपात करते हुए किसी पुराण के रचना की एकं 
निश्चित तिथि बता पाना मतीव विवादग्रस्त है।१ तथापि इस सम्बन्ध मे विद्रानों ते 
पने लनुमान के द्वारा एक सामान्य आकेलन का प्रयास क्रया है । बस्तवमे ये पुराण 
भास्तीय जनता के शरद्धा-भाजन है । इन्द पढना सुनना बोर इनका दान भाज भी पुष्य- 
प्रद माना जाता. है । पुराणों ने साम्परदायिकता का भग्रहु नृशंस भथवां करर भावे 
नहीं किया है । इनका दृष्टिकोण समन्वयवादी है । “जिस प्रकार परंस के मनीषि्थों 
ने भठारहूवीं शताब्दो मे अपनी नवीन बोौद्धिक-उपलब्धियों को एक प्रचलित विश्वकोष 
के द्वारा जनग्राह्य बनाया था, उसी प्रकार अष्टादश पुराण भौ भपते वतमान रूपमे 
गृष्यतः गु एवं गृ्तोत्तर कालीन धामिक एवं सांस्कृतिक दुष्टि प्रतिपादन करते है । 
नमे सांख्य, योगं जीर वेदान्त कौ दाशंनिक मान्यताएं भागवत, रैव, शाक्त आदि 
सश्प्रदा्घो के सिद्धान्त, वैदिक भौर तान्तिक प्रक्रियां तथा धर्मशास्त्र भादि कासार 
संगृहीत है । अत्यन्त प्राचीन कल्पनाएं परिष्कृत दाशंनिक तत्वों क साथ एक ग्यवस्थित 
विधि-विधान के साथ-साथ अनु्युत पाई `जा सकती है । भपने इस विकास की सुदं 
परम्परा तथा विषय की सवंगराहिता के कारण इन पुराणों की सास्छृतिकं भौर एतिहासिक 
व्यध्या वस्तुतः टे खीर है ।'' र तथापि इतिहासकायो ने पुराणों के महत्व को स्वीकार 
करते हुए उन्हें एतिहासिक भक्वार होते का धेय प्रदान किया है । 


ब्रह्मवैवतं वैष्णव-परम्परा का एक एसा पुराण है जिसमे कृष्ण ही विष्णु के 

भी निर्माता ह य्चपि श्रीमदभागवत ओौर ब्रह्मवैवतं पुराणों ने श्रीकृष्ण को विष्णु 

` से शरेष्ठ स्वीकार क्या है तथापि किसी काष्ण्यं धमं की नाम-चर्चा नहीं कौ गयी, सब 

वैष्णवो के अन्तग॑त ही समाहित है । इस हृष्टि से विचार करने पर एसा भाभासे होता 
है कि उक्त दोनों ही पुराण अन्य पुराणों की अपेक्षा प्रवर्त होगे । 

ब्रह्मवैवतं राधा-सम्बद्ध-कथागों का एकं विशिष्ट आधार है । किन्तु महाभारत 

जैसे विशाल एवं विषिष्ट युग-काव्य में ष्ण के साय राका न बाना, पुराणों मे 

कृष्ण-कथा का मजुल-कोष श्रीमदभागवत के द्वारा रधा कानामन केना अवश्य ही 


य 
१. एन्शिएण्ट दष्िया--आर० सी० मजूमदार, ० ४३५ । 


२. पौराणिक धर्मं एवं समाज सिद्धेश्वरी नारायण, प्रस्तावना--गो ° च ० पाण्डे । 
३. ए० इ०» आार० सी ° मजुमदार, पृ° ७,। 


२ |ब्रह्म-वैवतं : एक-अध्ययन 


एक विचारणीय विषय है । यही सिद्ध भी करताहै कि सम्भवतः त्रह्यवैवतं पुराणों मे 
सवं पश्चादुवर्ती हो । 


किन्तु तत्काल ही यह्‌ प्रण्न उठ खडा होता है कि क्या पुराणों की अष्टादश- 
संख्या बधुनिक-कल्पना है ? महाभारत में भी अष्टादश पुराणों की चर्चा है 
मष्टादश पुराणानि क्वा सत्यवती सृतः । 
पश्चाद्‌ भारतमाहयानं चक्रे तद्पवृंहितम्‌ ॥ ` 
यद्यपि अति प्राचीन ग्रन्थों मे पुराण शब्द का प्रयोग एकवचनमें भी होता 
माया है- जैसे कि- | | 
१, मथवं संहिता--ऋचः सामानि छन्वसि पुराणं च यजुषा पहु 1 
२. भयव वेद--इतिहासस्य च वं स पुराणस्य गाथानां नाराशंसो र्ता स्रियं 
धाम भवतिय एषं वेद ।२ | | 
३. शतपथत्राह्मण--अध्वयुः ताक्ष्यं वं पश्यतो राजयेष्याह* "पुराणं वेदः । 
सोऽयमिति किचित्‌ प्राण साचक्षोतु ।२ 


४. शतपथ |वुहदारण्यक--सः यथा भरद्रन्धनाने रम्याहितातु पृथग्धूमा 
विनिश्चरन्ति एवं वा अहैरस्य महतो शतस्य 
निःश्वसितमेतत्‌ यदहभ्वेदो यजुरवेदः सामवेरोऽ- 
थर्वागिरस इतिहासः पुराणं धिदा उपनिषदः श्लोकाः 

` सुत्राण्यनु व्यायानानि अस्येव एतानि सर्वाणि 
` निःश्वसितानि 1* , 
उपर्युक्त प्रसंगो में पुराण शब्द का प्रयोग एकवचन में ही हुभा है । इसमे 
सन्देह नहीं कि पुराणो का विकास क्रमिक हुमा है । शिव पुराण तथा पद्म पुराण स्पष्ट 
रूप से स्वीकार करते & किं पुराकालमे पुराण एकहीथा। किन्तु व्यासने द्वापरे 
पुराण को अष्टादश भेदो में पुनः विरचित किथा । 
प्‌ राणमेक मेवासीदस्मिन्‌. कल्पान्तरे नुप । 
त्रितगं-साधनं पण्यं शतकोटि-प्रविस्तरम्‌ ॥ 
कालेनाग्रहणं दृष्ट्वा परास्य ततो नुषः । 
व्यासरूपो विभुरभत्वा संहरेत्‌ स युगे-युगे ॥ 
चतुलंक्षप्रमाणेन दवापरे दवापरे सदा। 
तष्टादशधा त्वा भ लोकेऽस्मिन्‌ प्रभाषते ॥ 


१. ब० सं° ७१।७२४। २. अथववेद १५६।१२। | 
द. शं० प ब्ा० १३।४।३।१३। ४. श० १९ १४।६।१०।६ वृहदा० २।४।१० | 


- ब्रह्यवैवतं-काल|३ 


अद्यापि देव लोके तच्छतकोटि-विस्तरम । 
तदर्थोऽव्र घलतुलंक्षं संक्षेपेण निवेशितः ॥ 
पुराणानि ध्शाष्टौ घ साम्प्रतं तदिहोच्यते ।* 
इसो अभिप्राय को पञ्च पुराणने भी स्वीकार कियाहै -- 
| व्यासरूपो तबब्रह्मा संप्रहाथं युगे-युगे । 
चतुलंक्षप्रमाणेन, दापरे द्रापरे पुतः ॥ 
तदष्टादशधा कृत्वा शलक्िऽस्मिन्‌ प्रकाशते । २ 
इस विकास क्रम को ब्रह्यवैवतं भी स्वीकार करता है :- 
इदं पुराणपुव्रं च प॒रा कत्त च ब्रह्मणे । 
निरामये च गोलोफे डइष्णेन परमात्मना ॥ 
>< > | >< 
ब्यास; पुराण सूत्र तत्संण्यस्य विपुलं महत्‌ । 
मह्य दवौ सिद्धि-कषेघ्ने पुण्यदेशे मनोहरम्‌ ॥ ° 
महामुनि वाल्मीकिं ने भी पुराण शब्द का प्रथोग बहुवचन मे किया है 
एतच्छ्‌ त्वा रहः सुतो राजान भिवय ब्रवीत. । 
भू यतां वत पुरातरत्तं॒ पुराणेषु मयाधुतम्‌ ॥\४ 
कुठ पुस्तकों में "पुराणेषु ' के स्थान पर (पुराणे चः पहु पाठ है। 
अतः यह्‌ असन्दिग्धरूपेण स्वीकायं है कि पुराणो के क्रमिक विकास में निरन्तर 
वुद्धि होती रही तथा विशिष्ट सामग्रियों एवः जनप्रिय कल्पनामो भौर कक्षाओं से 
इनका कलेवर बढता गथा, व्यासो ने विषिध-भाव-भण्डारों को इनमें ला-लाकर पाटना 
चालू रक्खा । यही कारण है किं पुरातन अतीत से लेकर अधुनातन समाज काः चित्र 
यहाँ दृश्यमान है । इनका काल-विणंय भति दुःसाध्य एव दुष्कर है । 
इस दुःसाध्यता के होते हए भी विचक्षणो ने प्रयास किया है । विल्सन महोदय 
का विचार दहै कि ब्रहमवैबतं की रचना भारत पर इस्लाम के आक्रमण-कराल मेँ हुई ।* 
भादरणीय आर० सी० हाजरा का कथन है किं उक्त पुराण की रचना वतमान 
रूप मे सम्भवतः आठवी भती से दसवीं शती के अन्तगंत हूर । यहु स्वना बंगाल के 
लेखकों दारा सोलहवीं शती तक परिष्कृत होती रही । ४ 





१. शिव पुराण २. पद्म पुराण ३. ब्रह्यवैवतं १।१।१६२।६५ 

४. वाल्मीकि रामायण : बाल काण्ड स २१ | 

५. विल्सन एसेज : प° १२० पुरानिक रिकाड"घ से उद्धत ॑ 

६. स्टडीज इन दि पुरानिक रिकाद्‌'स भान हिन्दु राद्ृट्स देण्ड कस्टम्त -मार० पी 
हाजरा द्वारा, प° १६७। । 


४ [इहा -वैवतं : एक-अध्ययन 


किन्तु पुराणों की अष्टादशी प्रर ध्यान अति ही डा० हाजरा स्वीकार केर 
लेते & कि ब्रह्मवैवतं की रचना भाठवीं शती के बहुत पहले हो चुकी थी । 
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डा० हाजरा महोदयने योगेण चन्द्र रायको भारत वषं नामकं पत्निकामें 
प्रकाशित विचारधारा के आधार पर एक ब्रह्यवैवतं पुराण कौ भौ चर्चां की है किन्तु 
दस सम्बन्ध मे डा० साहब का कयन है कि यह पुराण ब्रह्मवैवतं से पृथक्‌ दक्षिण- 
भारत मे प्रचलित रचना टै ।* 

माघधवाचायं कृत काल-निणंय शूलपाणि कृत व्रतकाल-विवेक, रघुनन्दन कृत ` 
स्मृति-तस्व, गोपाल भट्ट कृत हरिभक्ति-विलास तथा गदाधर कृत काल-सार मे जन्मा- 
ष्टमौ व्रत निर्णय के प्रसंग में उक्त निबन्धकारों ने ब्रह्मवैवतं का उद्धरण प्रस्तुत किया 
है । डा० हाजरा महोदय का यह भौ विचार ह कि ब्रह्मवैवतं पूर्वंकाल मे विशेष प्रसिद्ध 
अथवा प्रचलित नहीं धा क्योकि देवभटूट के भतिरिक्त किसा प्राचीन निबन्धकार ते 
रह्मवैवतं का उद्धरण महीं दिया है जबकि तत्सम्बद् सामग्रियों की उक्त पुराणे 
भरमार है ।* 

ब्रह्मवैवतं का एक काल एेसा भी आया कि केवल एकादशी माहात्म्य के लघुकाय 
नौ ग्रन्थ (पूणं एव" अधूणं) बने । ये निम्ननिदिष्टानुसार हँ -- 

१. ्रावण कृष्णैकादशी कामिका माहात्म्यम्‌ । १४४६४ १५२५१ 

२. कार्तिक कृष्णैकादशी रमा माहात्म्यम्‌ । १४४६२, १४४६३ 

३. निजंलैकादशी माहात्म्यम्‌ । १४५० । 

४. पापाङकुशैकादशो माहात्म्यम्‌ । १४६९५ 

५. ज्येष्ठशुक्लंकादशी माहात्म्यम्‌ । १४७२१ 


६. इल्दिरेकादशी माहात्म्यम्‌ । १४४५०, १६१७५ ॥। 
७. रमैकादशी माहात्म्यम्‌ । १५८८३ । 


८. एकादश्षी माहात्म्यम्‌ । १५६९८ । 

८६. आषाढ कृष्णेकादशी माहात्म्यम्‌ । १६२४६ । 

पाश्वं मे सरस्वती भवन, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के 
हृस्तलिखित म्रन्य-सुची की संख्या है । 


१. स्टडीज इन दि वुरानिकं रिकाडंस्‌ मान हिन्दु राष्ट्स एण्ड कस्टम्स-आर० सी° 
हरा । २. भारतवषं--बी०, एस ०, आषाढ, प° ९४-१०४, सन्‌ १६३७ । 
३. श० हाजरा कृत--पु० रिकाड्‌ स, प° १६७ । 


ज्रह्य-वेवतं-काल|५ 


इसके अतिरिक्त ब्रह्मवैवतं ही जिनका जनक है एसे कुछ अन्य भी ग्रन्थ है-- 


१, पचक्रोशी-याता- माहात्म्यम्‌ १४४८४ 

२. काशी-प्रादुर्भाव १४६०६ 

३. जाति-सम्बन्ध-निणेय (बंगलिपि) १४८१७ 

४. पंचक्रोशी-माहात्म्यम्‌ १४६७९, १५०३२ १५३३५ 

५. काशी-माहात्म्यम्‌ १५० ०५।अपणं, १५०६० पूणं, १५१०६ 

इस प्रकार हस्तलिखित अनेकों प्रकार के संस्करण उपलब्ध है, जो उक्त पुराण 
की समाज मे प्रतिद्धि एवं प्रियता के प्रमाण &। 


देषा प्रतीत होता है कि पहले ज्रह्यवैवतं अन्य पुराणोंकी भांति एक साय 
सम्पूणं शूप में प्रकाशित होने वाला ग्रन्थ नहीं है । प्रत्युत इसके चारों खण्ड प्रारम्भ से 
पृथक्‌-पृथक्‌ भी महत्वपूणं हए । सरस्वती भवन की सूी में ही हस्तलिन्ित पुथक्‌- 
पृथक्‌ खण्डो के रूप मे उक्त पुराण का दर्शन करने का अवसर मिला । 

१. कृष्ण-जन्म-खण्ड १६४५० पुणे, १६४४८ अपणं 

२. गणेश-खण्ड १४४१८ पूरणं 

कुष्ण-जन्म-खण्ड को पूणं प्रति बंगीय लिपिमें णके संवत्‌ १६३७ की है। 

ब्रह्यवैवतं-पुराण की पणं प्रतिय हृस्तलिखित रूप मे वतमान है । १४२८७ । 

नहात्रवतं का दिल पाठ भी प्रचलित हुमा--काशी-केदार माहात्म्यमु-- 
१५६०० के रूपमे यह्‌ उक्त भवन का ग्रन्यहै। 

माचायं श्री बलदेव उपाध्याय १ ने अपने धुराण-विमशं मे कलकत्ता एशियारिक 
सोसाटी के हस्वतेख सं ° ३८२०, २३८२१ ब्रह्मवैवतं पर विचार करते हुए जिस आदि 
ब्रह्मवैवतं पुराण की चर्वा की है, उसके अतिरिक्त एक भादि पुराण' सरस्वती भवन में 
द्रष्टव्य हि । हस्तलेष-१४२३० सं०। 

उक्त आदि-पुराण मे कुल ५२ अध्यायं इसमे कीर पृष्टा गौर भङ्खाधिप 
वक्ता ह । इसमें कहीं भी इसे ब्रह्मवैवतं नहीं कहा गया है । आदि पुराणमे भीश्री 
कृष्ण कीं क्रीडाभों का वणन किया गया है किन्तु कथा-वणन में कहीं भी इसके ब्रहमवैवतं 
होते कौ चर्चा भी नहीं है । इसके पूवं हम विल-पाठ को भी देख षके ह । आदि-पुराण 
कहु कर सम्भवतः ग्रन्थकार दसे सवं प्रतिष्ठित खूप देना चाहता रहा ह । 


उक्त तथ्यों परध्यानदैनेसेरेसाभी प्रतीत होता दहै किं ब्रह्यवेव्तं का विपुल 
अंश अधिक जनप्रिय रहा । इसमे तो सण्देहं नदीं फं राधा गौर कृष्ण कथा का इतना 
बहा आधार किसी अन्य पुराण के द्वारा नहीं प्रस्तुतं किया जा सका । 


१. पुराण-विमर्शा, प° ५५४। 


६ ब्रह्मवैवर्त. : .एक-मधघ्ययन 


पुराणों की अष्टादशी में ब्रह्यवेषतं का सवतत प्रायः दशम स्थान है। गन्य 
पुराणोमेभी राधाकानाम आया है किन्सु ब्रह्यवेवतं के भिरिक्तं किसी अन्य पुराण 
का राधा-व्णेन इतना विशिष्ट लक्ष्यं नहीं रहा । भतः पूवंखू्पनजो भीहो किन्तु ब्रह्म- 
वैवं की स्थिति महाकवि भास के पूवं तक पहुंवती है | क्योकि भासने रधाके रूप 
प्रतिष्ठितं होने पर ही अपनी कान्य-र्चना प्रस्तुत की होगी । इस प्रकार भासकेदो 
सौ वषं पूवं भी यदि पुराण की स्थिति मानी जायतोब्रह्मववतं कौ स्थिति प्रथम शताब्दी 
हो सकती है । 

यद्यपि पौराणिक-संस्करणों के प्रिष्करण को अजस्र धारा प्रवहमान रही, 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि जयदेव की गीत-गोविन्द को ब्रह्मवैवतं ने प्रशस्य धार 
प्रस्तुत किया होगा किन्तु गीत गोविन्द तथ जयदेव कौ कलक उक्त पराण की नामावलि 
मे दुश्यमान नहीं है । भतः इतना भवश्य कहा जा सक्तादहै किब्रह्मवेवतं का कोई 
परिष्करण जयदेव के पश्चात्‌ नही इमा । 


राधा-वत्लप संम्श्रदाय भी ब्रह्यवैवतं काऋणीः है। किन्तु उक्तं सम्प्रद्यायके 
भाचार एवं कृत्य-विधि का कोई स्पष्ट संकेत ब्रह्मवैवर्तं नहीं देता 1 राधा-वल्लम सम्प्रदाय 
के सखीभाव का विका काल सोलहवीं सदो का अन्त माना गया है।१ इसने चपनी 
साघधना-विधि में ब्रह्यवैवतं से बहुत कछ अंश मवश्य लिया होगा । 


वास्तव में सन्त-महात्माभों तथा साधारण जन की अनुभूतियों मे विश्चेष अन्तर 
होता है ! किन्तु मपनी सुठात्मक अनुभूति को मभिव्यक्त करने मे गम्भीर कारिन्य 
उपस्थित हौ जाता है । मतः उस विशेष अवस्था को ययासाध्य अनुभूतिगस्य . बनाने के 
लिये मानव-सुलभ सम्भोग-जनित सुख.से उसकी उपमादी जाती है। जेम्सप्रैटते 
भाषा की असमथेताको ही धमं मे शङ्कार के समावेश का कारण माना है।* उन्होने 
अपनी टस उक्ति मे सन्त प्लाटिनस को प्रमाण भमानादहै। 

उक्त परिस्थितियों में ही ब्रह्मवैवर्तीय प्रसंग मे रासलीला की विशिष्टोदुमावना 
को गयी । 

देतिहास्तिक-परिस्थितियों ने भी इसे विकसित एवं परिवर्धित करने मे प्रेरणा 
प्रदान की होगी । क्योकि इस्लाम काल मे बहुपत्नीत्व को देय-हष्टि से नहीं देखा जाता 
रहा । राम जैसे एक पत्नीव्रती का युग बतत चला था। भब तोञायाथा वहु समयः 
जब कि पद-पद पर सुन्दरां विशेषतः नवयुवती कुमारिकाएं मुसलमान धनेपवरों की 
कुभेच्छु बन कर सुरा-चषक से दिशापुं सुरभित किया करतीं धीं । इतका प्रभाव घा्मिक 
हिन्दर-जीवन पर भो अवश्य पड़ा होगा । कृष्ण सर्वर ये, ` उन्ह साज्नाज्य की प्राप्ति 


रास भौर रासान्वयो कव्य -डा° दशरथ दय गोक्षा एवं शर्मा, पृष्ठ २३७ । 
२, सराठी हिन्द कृष्ण काम्य का तुलनात्मक्‌ मध्ययन-डा० र० श० केलक्रर ¶० १०६॥ 


ब्रह्य वै वतं-काल७ 


दवारा सम्भावित सवंविध सुख-सौविष्य-प्रप्त दिखाया गया । इतना ही नही, गोपियों 
की कोटि-कोटि संख्या बता करके विश्व के किसौ भी धनाद्‌य जीवन कौ भौतिक-सुविधा 
को मात कर दिया गया श्रौ कृष्ण मानव की कोटि से बहुत ऊपर थे। वे एकाकी 
ही एक साथ अपने नगणित समन हों मे सभी गोपियों के साथ रमण कर सक्ते थे । 
वे वणंनातीत विलक्षण कृत्यो के सम्पादने में पूर्णदक्ष थे । उतकी ईश्वरता मे कोई बाधा 
नहीं होने पाती । 
वास्तु-कला पर ध्यान देकर विचार किया जाय तो ब्रह्यावैवतं प्रकृतिखण्डमें 
कोणाकं के सू्यं-मन्दिर पर भी ध्यान मवश्य चला जाता है । गुर के शप से याज्ञवल्क्य 
हतविद्य हो गये । भतः उस्र दुःख निवारण के लिये तथा शाप से मुक्ति पति क लिये 
उन्होने कोणा मे सूयं को सन्तुष्ट किया भौर उनका प्रत्यक्ष दर्शन किया | 
गुरं शापाच्च स मुनिहंत-विद्यो बभूव ह्‌। 
तदा जगाम दु-छार्तो रचि-स्थानं च पुण्यदम्‌ ॥ 
संप्राप्य तपसा सूर्यं कोणाकं टदृष्टि-गोच्रे । 
तुष्टाब सुयं शोकेन ररोद च पुनः पुनः ॥ 
इस प्रकार कोणाकं मन्दिर के निर्माण के पश्चात्‌ भी ब्रह्मवैवेतं के संस्करण का 
परिष्करण होता रहा । यद्यपि यहाँ एेसी भी सम्भावनाको जा सकती है कि उक्त 
श्लोक में स्थान कै महत्व है कोणाकं के आधुनिक मन्दिर की प्रतिपत्ति कहां से होती 
है ? मेरे विचार से इसका समाधान द्वितीय शलोक में है--कोणाके दुष्टिगोचरे । 
यहां जधिक सम्भावना है कि मन्दिर की ` विशालता से प्रभावितं होकर लेखक 
ते सयं की अदृभत-मूति का दर्शन कर दुष्टि-गोचर होने कौ उदुसावना की हो । 





१; ब्रहयवैवतं २।५।२, ३। 


अध्याय २ 
ब्हावेवत-पाठसमीक्षा 


बरह्मवैवतं पुराण का प्रकृति खण्ड तो पाठ-विचार की हृष्टि से भद्यन्त . सन्दिग्ध- 
स्थल है । विस्तारको दुष्टिसे तो यह सड्सठ अध्यायोँमे है। इस छण्डकी कूल 
शलोकं संया पांच सहसत एक सौ अट्छारह्‌ ह । यह खण्ड ब्रह्वैवतं का ॒द्ितीय- खण्ड 
है; जो कि विस्तार मे भी द्वितीय स्थान पर है। 


ब्रह्मवैवतं प्रकृति-षण्ड मे प्रथम-अध्याय से सैतालिस अध्याय तक ह, देवी-भागवत 
नषेम-स्कन्छ मे प्रथम अध्याप से उन्वास अध्याय तक है । देवी-भागवत के इन उन्वास् 
अध्यायो मे कुल शलोक संक्ष्या तीन हजार पांच सौ पचीस बतायी गयी है, किन्तु गणना 
करने पर तीन हजार पचि सौ भटठारह शलोक ही मिले । इन्हीं कथभों एवं अध्यायो 
मे यत्र-तत्र नाम मात परिवत॑न करके ब्रह्मवैवतं के सैतालिस अध्यायो भें तीन हजार 
सात सो भडसठ श्लोकं दै । | 


वास्तव मे वहू एक कठिन प्रश्न है कि दोनों पुराणों भें से कौन मध्याहारक है । 
किन्तु ब्रह्म -वैवर्तीय-प्रकृति-वण्ड प्र हृष्टिपात करने पर एषा प्रतीतं होता है कि ब्रहम 
वैवतं ने ही अध्याहूत कर इसका विस्तार किया होगा । कारण निम्नलिचित ै-- 


१ ब्रह्म-वैवतं की श्लोक संख्या महस्य गौर तारद-पुराण मे अट्ढारह्‌ हृजा 
बतायी गयी है, जबकि अधुनातन ब्रह्मवैवतं को सम्पूण श्लोक संख्या सदे बीस हजार 
पे भी अधिक दहै। 


२. शिव पुराणके भी कुछ श्लोक देवी भागवत ओर ब्रह्म वैवतं मे विद्यमान 
हँ जिसे शिव पुराणसे इन दोनों ने अध्याहूत किया होगा । शिव पुराण के ये श्लोकं 
गणेशः, कार्तिकेय ओौर शंख-चूड के प्रसंग से लिए गये है। 


३. शंख चूड.की कथा मे तुलसी-पातित्रत्य-मग कौ कथा अवश्यमेव शिव-ुराण 
अधवा शैव परम्परा ने अनूस्युत की होमी । क्योकि शिव-वुराण में विष्णु ने तुलसी-पाति- 
व्रतय भंग करके शक्ति शिव को दिया । शिवं की शालीनता सूरक्षित रही । विष्णुष् 
शालीनता अवध्य कुष्ठिति होती है, भले ही सुरक्षा का कायं सिद्ध होः जाता दहै । मतः 
यह केया शिव-पुराण से हौ अध्याहूतत की गयी होगी । शालिग्राम-शिला पर विषार 
विमर्शं अवश्य वैष्णव देन है; जो शिव-पुराण मे नहीं है । 


४. प्रकृति खण्ड देवी भागवत से अध्याहृत प्रतीत होता है करथो देवी-मागवत 
विशेषतः देवौ कथानं के संग्रह की हष्टिसे किया गया है, जबकि, श्ह्य, वैवतं का 


ब्रह्यवैवर्त-पाठ समीक्षा|६ 


उदृश्य भौर देवियों के मध्य राधा को सवंश्रष्ठ महत्व देना है । यह भी देवी भाशवत 
के नवम-स्कन्ध पचासवें अध्याय तथा ब्रह्य वैवतं प्रकति खण्ड के अङ्तालिसके ओौर 
उससे आगे इस खण्ड की सामभश्रीके देखने से स्पष्ट हो जता है। देवी-भागवतने 
रघा एवं दुर्गा पर प्रचाप्तवेः अध्याय मे समान रूप से अधिक विस्तारन दे कर 
विचार क्या है। ब्रह्म-वैवततैमे यहीं से दुर्गा भौर राधा के चरित्त-पूजन आदि का 
विशेष-विस्तार से वणन किया गयारहै, जो कि ब्रह्य-वैवतं की निजी देन है। 


५, ्गद्मववैवतं का प्रकृति खण्ड अडतालिसवें अध्याय से सड्सस्वं अध्याय 
तक, जो कि, इस शण्ड का अन्तिम अध्याय है, नारायणी केथा सुनने के लिए कही 
गयी है। | 

नारद नारायण से कहते हँ :- 

नारायण ! जहाभ्राग { नारायण-परापण। 
नारायणांश भगवन्‌ ! ब्रूहि नारायणीं कथाम्‌ ॥ ` 

इन बीस अध्यायो की सामग्री भी तेरह सौ उन्तालिस श्लोकों की है । सम्भवतः 
बरह्मवैवतं का मूल-प्रकृति-खष्ड यही रहा है । 

५. आदरणीयश्रौ आरण सीण हाजरा के “50८68 10 ४6 पाभ 
16001658 ० प्रात 1165 97 तणञ०णऽः से पूर्णतः स्पष्ट है कि स्मृति चन्द्रिका 
भौर चतुवंगं चिन्तामणि में ब्रह्यवैवतं पुराण से ञेद्‌ हजार पक्तिं उद्धन्तकी गयी 
जो किं वतमान पुराण मे उपलन्ध नहीं ह । यद्यपि इस प्रसंग मेब्रह्म कंवतंकीभी 
संज्ञा का प्रश्न उठाया गया है किन्तु वस्तुतः ब्रह्म-कंवतं ओर ब्रह्य-वैवतं को भिन्नता 
एक श्रम ही है । क्योकि ब्ह्य-कंवतं को कोई कहीं चर्चा नहीं है । 

यदि देवी-भागवत भौर ब्रह्म-वैवतं के प्रकृति-खण्डात्मक समान अंश अर्थात्‌ 
प्रकृति-खण्ड के प्रथम सतालिस अध्यायो को निकाल दिया जाय तो सादे सोलह हजार 
श्लोक वर्तमान पुराण भें उपलन्ध है । उक्त संख्या मे यदि ये वियुक्त पक्त्वा 
(डेढ़ हजार) जोड दी जाय तो मट्टारह्‌ हजार संख्या पूरी हो जाती है मन्यथा शलोक 
संख्या बाइस हजार हौ जाती है जो किसी पुयाण मे प्रमाणित नहीं है । 

अतः उपर्युक्त कारणों के माघार पर एेसा प्रतीतहोता है कि ब्रह्म-वैवतं ही अध्या- 
हारक है । यहाँ यह सन्देह भी हो जाता है किक्याये डेढ्‌ हनार पंक्तियां सद़ेसात सौ 
श्लोक ही बना सकती ह | इस भ्रम के निवारण के लिए ब्रह्य-वैवतं के शलोको की 
संख्या निकट से देखनी पदेगी कि ज्ञानसार मादि ब्रह्म-वैवर्तीय स्थल देवी-भागवत 
क्री अपेक्षा प्रकृति खण्ड मे अधिक । इस प्रकारके श्लोकोंकी संब्याचारसौके 


१, ब्रह्म वैवतं, प्र० स०, अ० ४८।१ 
२. ष्ल् 9 02५५8, ०, 1940 एणणान्मम, %. 167. 


१० [ब्रह्मवैवर्तं : एक अध्ययन 


लगभग है । सार्वाणि भौर वराह सम्बन्धी श्लोक भी सादे तीन सौ के सभग जोड 
दिये ज्ञाय तो उपयुक्त अन्य संख्यानों को जोढने से अटूठारहं हजार संख्या पूरी 
होती है । 

अनब तक्‌ हमने ब्रह्म-वैवतं की मूल-संख्या पर विचारकिया है, अजब हम इस 
पर विचार-विमशं करेगे कि ब्रह्म-वैवतं ने प्रसंगतः जाकर इन स्थलों को केसे परिवत्तित 
एवं सुसज्जित किया है । 

ब्रह्म -वैवतं प्रकृति-खण्ड भौर दैवी-भागवत नवम-स्कन्ध के प्रथम से पचम 
अध्याय तक के ष्लोकों में कहीं-कहीं श्च, तु*, चवैया कछ माता भौर भक्षर का 
हेरफेर है, जो सम्भवतः पाण्डुलिपियों के हस्तलेखों मेँ प्रायः हुआ करता हे । 

छठे अध्याय में अडसख्वें शलोक से देवी भागवत का अध्याय परिवतित दहै । 
सप्तम अध्याय प्रारम्भ हो जाता है) किन्तु ब्रह्य-वैवतं मे देवी-भागवत कै ६, ७ 
अध्यायो को एक ही अध्याय, केवलणटेमेंही रखागया है । श्लोकों का क्रम वही 
है । अध्यायानुसार उनकी संख्या परिवत्तित होतो जाती है । 


ब्रह्य -वैवतं दशम लध्याथमे देंवी-भागवतके एकादश तथा द्वादश अध्याय है| 
ब्रह्म-वैवतं के इस अध्याये इकतालिस्वें शलोक के पूर्वाधिं तक देवो-भागवत का 
एकादश अध्याय समाप्त हो जाता है व्या उन्सर्व्वे श्लोक को देवी-भागवत बारहूर्वे 
अध्याय का प्रथम श्लोक करदेताहै। हस प्रकार ठहूम-वैवतं के दषम अध्याय समाप्तु 
होते-होते देवी-भागवत के द्वादश अध्याय समाप्तहो जति ह। यहाँ के इकतालिसवें के 
उत्तराधं से भट्शवनर्वे श्लोक तकं का अंश ब्रह्म-वैवतं ही है । 


ब्रह्म-वैवतं ्यारह्वे अध्याय से पन्द्रह अध्याय तक पव॑ अन्तर के साथ ध्यायों 
का क्रम समानस्प से चलतां रहा । पूनः सोलह्वे अध्याय में ११४ एलोक तक 
देवी-भागवत का अट्टारहूरवां अध्याय समाप्त हो जाता है। जबकि ब्ह्य-वैवतं का 
सोलहवां अध्याय दो सौ आठ श्लोकों का है] इन्हीं श्लोकों के एक सौ बयालिसवें 
श्लोको से दो सौ मास्व श्लोकं तक देवी-भागवत का उन्नीस्वां अध्याय समप्तहो 
जाता है| 

दस प्रकार श्लोक दोनों पुराणों के वही, किन्तु जहाँसे ब्रह्म-वैवतं का 
सत्तरहव { अध्याय प्रारम्भ होता है वहींसे देवी भागवत का बीस्बां अध्याय प्रारम्भ 
होता दै । | 

उपर्युक्त ब्रह्म-वैवतं के पन्ह्वे अध्याय से तुलसी की कया प्रारम्भ होती है । यद 
केथा ब्रह्म -वैवतं के इक्कीसर्वे अध्याय तकं चलती है। यही. कथा देवी-भागवत के 
सत्तरहवे अध्याय से पचीसर्वे बध्याय तक चलती है । | ५ 


शिव-पराण भे" पीकचूढ. पंवं तसौ की ` कथा श्द्रकंहिती, यरद्ध-वण्ड "के 


, ब्रह्यवैवतं-पाठ समीक्ना/११ 


अट्ठाष्सवेँ अध्याय से एकतालिसर्वे अध्याय तक चलती है । वस्तुतः इस कथा का स्रोत 
तो हस खण्डके तेरह अध्याय सेही प्रारम्भदहो जाताहै किन्तु हमे इस पर कुछ 
विचार नहीं करना है क्योकि ब्रह्म-वैवतं के कथा-प्वाहु से शिव-पूराण के २८्वें 
अध्यायकीक्थासे ही तुलना है । जन्य भरसंग से ब्रह्म-वैवतं अथवा देवौ-भागवतं का 
कोई सम्बन्ध नहीं है । | 

वास्तव में ब्रह्म-वैवतं का यह सप्ताध्यायौ (१५-२१) कथा प्रसंग सबसे 
अधिक सन्देहास्पद है। इस प्रसंग में देवी-भागवत गौर ब्रह्य-वैवतं की समानतातो 
यथापुवं है ही । साय हौ शिव-पुराण स्द्र-संहिता गुद्ध-वण्ड के अदटदइसवे से एकतालिसवें 
अध्यायत्तकके छः सौ चवालिस श्लोकों मेसे लगभग दोसौ श्लोक देवी भागवत 
एवं ब्रह्म वैवतं में गये रहँ किन्तु ३१, ३३ भौर ३६बे अध्यायो मे से एकतिसरवें 
अध्याय का केवल एक श्लोक गृहीत है अन्यकोई्‌ भी श्लोक इन अध्यायो से लिया 
नहीं गया है । 

शैवो, शक्तो एवं वैष्णवों मे सवंत तुलसी-कथा समान समादर प्राप्त करने 
के कारण उपर्युक्त अंशो के मादान कोरोकाने जासका। कथा-प्रशस्ति के आधार 
पर सम्भवतः तत्तत्‌ पुराणों के व्यासो ने प्रसिद्ध अशो मे एकी शब्दावली का 
प्रयोग किया । 

यद्यपि अनुमान भौर तकं के अतिरिक्त कोई मर्गं एेसानहीं है कि जिसे 
चलकर यहु निश्चव किया जा सके किं कौन अंश कर्हासे भाणादहै, तथापि लैसाकि 
ऊपर दिखायाजा चुकाहैकि कु अध्याय एेसेभी ह जिनसे एकं श्लोक लिया 
गया या एक भी शलोक नहीं लिया गया है । अत्तः यदि शिव पुराण इनका अध्याहारक्‌ 
होता तो अवश्यमेव स्वंत्न इनका प्रभाव होता तथा प्रव्येक प्रसंग में यत्र-तत्र बिखरे 
श्लोक कहीं न कहीं अवश्य दिखाई पड़ जति । 

दस तुलसी कथा ओर गणेश कथा के अतिरिक्त कहीं अन्यन्न शिव-पुराण कौ 
कोई सामग्री उद्धत नहींकी गयी है। | 

ब्रह्म -वैवतं के उन्नीसर्वे अध्यापमे, जोकि देवौ भागवत का बादूसर्वां नौर 
शिव-पुराण स्द्र-संहिता युद्ध-वण्ड का यैतिसर्वां अध्याय है, श्लोकों के क्रम मे व्यतिक्रम 
भी है 1 शिव-वुराण भौर देवी-भागवत का पूर्वेत्तिर क्रम तो मिलताहै किन्तु ब्रह्म 
वैवतं, प्र° ख० उक्नोसवं अध्याय काजो दूसरा श्लोक है वह देवो-भागवत के उक्त 
अध्याय का बाद्रस्वां श्लोकं दै मौर इसी अध्याय का तेदस्वां शलोक ब्रह्य -वैवतं के उक्त 
मध्याय का दूसरा श्लोकं है । यहां इस व्यतिक्रम के साथ यहु भी स्मरण रखना है कि 
ब्रह्म -वैवर्तं उक्तं मध्याय के दूसरे श्लोक से जो अंश है वह शिव-पुराण के उक्त खडरक 
सैतिस्ें भध्यायमें है भौर ब्रह्म-वैवतं के उक्त अध्याय का जो अंश बादसर्वे एलोकसे है 
वहं शिव-पुराण के उक्त खण्ड के छत्तीसरवे अध्याय कौ सामग्री है । 
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बरहा -वैवतं ओर देवी-भागवत का क्रम अगि प्रायः समानरूपेण चलता गया है । 
ब्रह्म-वैवतं, तीसर्वे अध्यायमे देवी-भागवत के दो अध्यायहो गये है। ब्रह्य-वैवतं 
तीसवे अध्याय के पहले श्लोक से एक सौ सत्तरहर्वे श्लोकं तक का भपना तेतीसर्वां 
अध्यायः बनाया है । इस प्रकार ब्रह्य -वैवतं तीसर्वे अध्याय के एक सौ अटृटारह्ँ श्लोक 
से देवी-भागवेत नवम-स्कन्ध का चौतीसर्वां अध्याय प्रारम्भं हो जाता है । ब्रह्मवैवतं के 
इस अध्यायमे दो सौ अदट्‌ठारह्‌ श्लोक ह जबकि देवी-भागवत के दोनों अध्यायो के 
(१२६-६१) दो सौ सत्तरह्‌ श्लोक हैँ । 

इस प्रकार यहाँ तक अति-आते अध्यायो के क्रममे चार फा जन्तर आ गया। 
बरह्म-वैवतं का एकतीस्वां अध्याय देवी-भागवत का पतीसवां अध्याय है। भगेका 
क्रम समान खूप से चलता गया । पुनः ब्रह्य वैवतं छत्तीसरवे अध्याय मे, जो देवौ 
भागवत का चालोसर्वां अध्याय दहै, विशिष्ट अशदहै। इस अंशको इसमे ज्ञानसार कहा 
गया है । यहु सामभ्री एक सौ बीस श्लोकों की है। इस अंश के पश्चात ब्रह्य-वेवतं का 
छत्तीसवां अध्याय समाप्त हो जाता है । किन्तु देवी-भागवत का वही वालीसर्वां मध्याय 
चलता रहता है । जहाँ ब्रह्म -वैवतं का सैत्तिस्वां मध्याप समाप्त होता है वहू देवौ- 
भागवत का चालीसवा अध्याय समाप्त होता दहै । यहाँ ब्रह्य -वैवतं मे सहे तीन श्लोकों 
में वैष्णव स्थानों गौर विष्णु-मन्तों की विशेष प्रशंसाभी की गथीदहै। 

ब्रह्म -वैवतं एवं देवी-भागवत में पूनः उसी क्रम से समानता है । उन्तालिसवें 
अध्याय मे सिद्धस्तोव्र समाप्तं होने पर ब्रह्य-वैवतं के सप्तं श्लोकों मे गणेशके शिर 
कटने के शाप का वणन किया गया भौर वह कारण बताया गया, जिससे करि गजेन्द्र 
का स्तक गणेश-गत्र मे जोडा गया । सिद्ध स्तोत्र के पश्चात्‌ देवी-भागवत का 
जयालिस्बां अध्याय समाप्त हो जाता है । 

बरह्म-वैवतं प्रण ० का चालिस्वा, देवी-भागवत नवम-स्कन्ध का तंतालिसवां 
अध्याय बिल्कुल समान है, अन्त भे देवी-भागवत में अधं श्लोके अधिक है । 

ब्रह्म-वैवतं के एकतालिसवें मध्याय में ्चौतिस श्लोकों के पश्चात्‌ साढे दस 
श्लोक जो स्वधा के पूवं-जन्म कौ कथा एवं प्रशंसामे लिखितर्है, देवी भागवतकी 
अपेक्षा अधिक हैँ । शेष सब समान है । 

बरह्म-वैवतं का बयालिसर्वां भौर तैंतालिसवां अध्याय दैवी भागवत के पैतालिर्े 
उर छियालिसवें अध्याय के समान ही ह । तदनन्तर अ्रह्य-वैवतं का चवालिसर्वां भौर 
गौर वैतालिसर्वां दोनों अध्याय देवी-भागवत केएकही अध्याय संतालिसवें मे रे 
गये ह \ ब्रह्म-वैवते के छियानिस्ेँ एवं सैँतालिसवेँ अध्याय देवी-भागवत के अडतालिसर्वे 
मौर उनचासवें अध्याय हं । इन छो अध्यायो भे पूर्वापर क्रममें श्लोकों में कहीं 
असमानता नहीं है । 
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इसके आगे दैवी भागवत पचासर्वे अध्याय मे, जिसमे एक सौ श्लोक 
राधा भौर दुर्गा की स्तुत्ति गौर पूजा-विधि को प्रस्तुत करते, नवम स्कन्ध 
समाप्त हो जाता है परन्तु ब्रह्म -वैवतं राधा ओर दुर्गा के उपाख्यानों का विशेष विस्तार 
करते हुए आचार, धमं भौर प्रायप्वचित्त का भो उपदेश करता है । जैसा कि देवी- 
भागवत के स्यारश््वे स्कन्ध में देखा जा सकता है । (प्रयम अध्याय से तृतीय अध्याय 
तक) । यद्यपि विषय भले मिलता है किन्तु मूल मे कोई समानता नही परिलक्षितं 
होक्ती । 

ब्रहम-वैवतं एवं देवी भागवत ने जो परिवर्तने किये गये हवे प्रसंगाघृकूल नामं 


मान्न का है । नीचे कृ उदाहरण संकलित ह : - 


बहा चेवतं 

२।७।४७ सवंज्ञानाधिदेवो 
२।७।११६ एवं कष्णाय तपसा 
२।१०।८० ध्यानेनकोथुमोक्तेन 
२।१०।७४ मच्राम-गणकीतनम्‌ 
२।१०।७३ मन्मन्तोपासकस्नानात्‌ 
२।१०।७२ मद्‌भक्तदशनेतावत्‌ 
२।२७।२७१ कृष्ण पादाम्बुजा्चनम्‌ 
२।२०५।१ हरेश्त्कीतंनम्‌ 
२।३०।२१२ पृष्करेभास््र 

प्रभासेरासत-मण्डते 

हरिद्वारे च केदारे 

सोमे बदरिकाभमे | 
२। ३२।१० मंगलं $ृष्णसेवनम्‌ 
२।३४।१ हरिमक्तिम्‌ =, 
२।३४।२ श्री कृष्ण-गुणकीततन 
२।३६।५७ कष्णानुग्रहाच्च 


देवी भागवत 
सववंप्रामाधिदेवो ६।८।६१ 
एवं देव्याश्च तपसा ४।८।१०६ 
कण्व शाखोक्त्यानेन ६।११।४४ 
त्वद्गुण कीर्तनम्‌ ६।११।५४ 
तन्मन्तोपासकस्नानात्‌ ६।११।५२ 
्रकृतेभक्तसंस्यर्णात्‌ ६।११।५१ 
देवोपादाम्बुजाचंनम्‌ ८।३०।१३६ 
शक्ते सुत्कीरतंनम्‌ ६।३१।१ 
पुष्करे हरिहर क्षेत्र 
प्रभासे काम शस्यते 
हरिद्रे च केदारे 
तथा मातुपुरेऽपिच्च ।| ६।२४।८७ 
पंचदेवानुमेवनम्‌ ४।३६।१० 
देवौभवितिम्‌ ६।३८।१ 
सर्वाशुभविनाशनम्‌ ६।३०८।२ 
चेशानुग्रहाच्च ६।४०।५१ 


ब्रह्ा-वैवतंकामूलरूपक्या या? इस प्रष्न पर विचार करते समय ब्रह्म 
वैवतं के वर्तमान सूप पर ध्यान देते हए मत्स्य पुराण गौर नारदपुराण के उन कथनो 
कोभो ध्यान में रखना होगा जिनमे कि ब्रह्म-वैवतं कौ सूची अथवा श्लोक संघ्या दीं 


हुई है । 


मत्स्यपुराण के तिरपनवेँ मध्यायमे बताया गयाहै किः 
रथन्तरस्य कल्पस्य वसान्तमधिकृत्य च । 
पावणिना नारदाय कृष्णमाहात्म्यमुस्तमम्‌ ॥ 
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यत्र ब्रहमा-वराहस्य चरितंवण्यते मृहुः। 
तदष्टादश-साहलं बरह्मवेवतः मृष्यते | 
मत्स्यपुराण की .उपयुक्त ` पक्तियों पर श््यान देने से स्पष्ट प्रतीत होताहैकि 
मत्स्य-कालीन ब्रहा-व॑वतं ओर आधुनिक ब्रह्मवैवतं मे अन्तर आ गथा है क्योकि आघु- 
निक ब्रह्म-वैवतंमे न तो कहीं वराहु-चरित दिखाई पडतादहै भौरनतो सार्वाणि का 
नाम हौ आतादै। 


अतः एसा प्रतीत होता है किं उपयुक्त सार्वाणि मौर बराह चरित के बिना 
ब्रह्म-वैवतं के अष्टादश सहस की पूति हो जाना प्रक्षिप्तांश का द्योतकं है । 


नारद-पुराण के १०१ वेँ अध्याय के निम्न श्लोकों मे भी सार्वाणि दारा देवर्षि 
नारद को उपदेश देने की बात कही गयी है :- 
भपुणुवत्स ! प्रवक्ष्यामि पुराणं दशमं तव। 
बह्य-वंवत कं नाम बेद-मार्गानुदर्शकम ॥ 
सार्बणियत्र भगवान्‌ साक्षादूदेवषयेऽत्ियिः । 
नारदाय पुराणां प्राहु सवंमलौकरिकम ॥ 
धर्मार्थकाम - सोक्षाणां सारः प्रीतिहरोहरे । 
तयो रभेद-सिद्धयथं ब्रह्यवेवतं मुत्तमम्‌ ॥ 
यहाँ भौ सार्वणि का रहना बताया गया है किन्तु सार्वाण का आधुनिक ब्रह्म 
वैवतं मे च्वाभी नहींहै। 
र्द पुराण के प्रसंग मे एक तथ्य अवश्यं ध्यान देने योग्य है कि मत्स्य पुराण 
की अपेक्षा नारद पुराण की सूची विस्तृत है । इसमे चारों खण्डो के विशेष कथा-प्रसंगां 
की सूची दी गयी है किन्तु इसमें वराह चरित का कोई वणेन दुष्टिगित नहीं होता) 
इससे इतना तो अनुमान वश्य हो जाता है कि नारद पुराण की सूची बनने तकं ब्रह्य 
वैवतं से वराह चरित विथक्त हो गया था । वराह चरित के अभावमेंभी नारद पुराण 
ने ब्रह्य वैवतं के अष्टादश सहनन एलोकात्मक होने का समर्थन किया है 1" 
देवी भागवत ने भी (“तथाष्टादशसाहस्रं ब्रह्म वैवतंमेव च" (१३६) ब्रह वैवं 
' १. रथन्तरस्य ` कल्पस्य वृत्तान्त यन्मयोदितमर । 
शतकोरि-प॒राणं तत्‌ . संक्षिप्य प्राहमेदवित ॥ 


व्यासश्चतुर्धा संन्यस्य ब्रह्मवेबतं संकलितम्‌ । 


अष्टादश-पहस्रन्तत. प्राणं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
बरहय-प्रकति-विध्नेश-फष्ण-खण्ड-समाधितम । 


तत्र॒ पुतरषि सम्वादः पराणोपकृमः मतः॥ 
-ना० पुण पु०भरा० हि° पा०, अण १०१ 
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को मष्टादश सहल श्लोकात्मक बताया है । विष्णु ` पुराणने भी उपर्युक्त संख्या का 
समर्थन किया है। श्रीमद्‌भागवत ने भी "दशष्टी ब्रह्य वैवतं लिङ्खमेकादशैव तु 
१२।१३।६ कहा है । 
नारद पुराण में ब्रह्य वैवतं प्रकृति खण्ड कौ सूची में बताया गया है कि-- 
ततः ` सार्वणिसम्बादो नारदस्य समोरितः। 
कृष्णमाहात्म्ययक्तो नाना्यान कथोत्तरः ॥ 
्रकरेते रंशभतनां कलानांचापि वर्णितम ॥। 
माहात्म्यं पुजनादूय च विस्तरेण यथास्थितम्‌ । 
सतत प्रकृति खण्डं हि शत भतिविधायकम ।|१ 
यह तारद~पुराणीय कथन श्रकृते रंशभूतानां कलानाम्‌" से एसा प्रतीत होता 
है कि प्रकृति को अंशभरुत अनेक कलायो का वर्णन करने के उद्देश्य से प्रकृति-खण्ड का 
सृजन किया ग्या | 


यदि ब्रह्य -वैवर्तीय प्रकृति-खण्ड के गडतालिसवें अध्याय से ब्रह्य-वैवर्तीय प्रकृति- 
खण्ड स्वीकार किया जाय तो उक्त श्रकृते रंशभूतानां कलानां चापि वणितमु' नारदीय- 
उक्ति घटित नहीं होती । क्योकि इन आगे के अध्यायो मे केवल राधा भौरदुर्गाकीही 
विस्तृत चर्चा की गयी है । भतः सम्पूणं प्रकृति खण्ड अहा वैवर्तीय रचना होने का उक्त- 
पुराण संकेत देता है । साथ ही वराह कथा होने काभ प्रमाण नारद पुराण के अधार 
पर धरित नहीं होता । 

इस प्रकार नारद-पुराण क भाधार पर वतमान ब्रह्य -वैवर्त-पुराण सावर्णिं के 
प्रसंग के अतिरिक्त ओर विषयों में अनुकूलं है । 

किन्तु यह शंका निर्मल नही होती कि सावणिं विषयक तत्वन 'होते हृए भी 
भट्‌ठारह्‌ सहसत की संख्य) कैसे पुरी हो सक्ती है 

यदि टेसी सम्भावना स्वीकार कर ली जाय किं सावणिं उक्तिकेविनाभी 
नारद पुराण के इस कथन काल तक ब्रह्म वैवतं का अष्टादश सहस्नरालक कलेवर 
नि्मिंतहोच्रुकाथा तो मत्स्यपुराणकी उक्तिकाक्याहोगा 

भतः तात्विक-हष्टि से विचार करने पर संख्या की इयत्ता सम्भवतः पूवं काल 
से ही विवादास्पद है । पूर्राणों में तत्ततु पुराणों की संस्याएं जो बताई गयो है सम्भवत 
उनकी सही जानकारी की ओर कोई प्रयास नहीं हृमा । पुराणो मे जो संशया बतायी 
गयीं वे मान तो ली गयीं किन्तु वास्तविक संख्या उसके भगे-पीछे कुछ ओौर ही रही । 

इस तथ्य को पुष्टि इस नारदीय उक्तिसेभी हो जाती है :- 


१. ना० पुण अभ १०१ 


१६।ग्रह्म-वैवतं : एक अध्ययन - 


रथन्तरस्य कल्पस्य वृत्तान्तं यन्मयोितप्‌ । 
शतकोरि प्रमाणं त॑त्सदिष्य प्राह वेदचित्‌ ॥ 
भ्यासश्यतुर्धा पश्यत्य ब्रह्मवैवतः संक्गितम्‌ । 
ष्टादश षह तत्पराणं परिकौतितम्‌ ॥ 
ब्रह्य प्रति विभ्नेश कुष्णखण्ड समाचितम्‌ । 
तत्र पूत्षिंसम्बादः पुराणोपक्रमः मतः ॥ 
यहाँ इस कथन पर ध्यान देने की आवश्यकता है करि शतकोटि प्रमाण सेये 
चारों खण्ड समाचित बरवा चयनं कयि गये ह। कदाचित्‌ इनका मौलिक अथवा 
स्वरचित होना अत्यावश्यक नहीं है । 


उपर्युक्त कथनो पर विचार करने से यह अनुमान लगता हैक प्रक्षप्तांशों 
पर भी को प्रतिबन्ध नहीं धा। सम्भवतः रोचकता के लिए कुठ प्रासंभिक कथा 
अथवा कथांश की प्रविष्टि भी यथासमय होती गयी । 

पुराणों को विशाल रचनाभों की संख्या मे--अट्‌डारह हजार, श्रौबीस हजार, 
चालिस हनार, भस्सी हजार मादि विशाल राशि मे-हजायों शलोक, या उनके भाव 
समाहूत कर लिए जाप तो भी कितनेर्ै, जो इस सूक्ष्मताका इटकर पता लगाये । 
हसी का परिणाम यह हुभा कि ब्रह्म वैवतं कौ संख्या को पुराण अट्ठारह हजार कहते 
रहै किन्तु संख्या मे अन्धाधुन्ध ॒बढोत्तरी होती गयी । मानन्दाश्नम मुद्रणालय पुना से 
विनायक गणेश आपटे द्वारा प्रकाशित प्रति में बीस हजार भाठ सौ वपैषठ श्लोक ह। 
बगवासी संस्करण मेँ नाहस हनार श्लोक हो गये ह गौर बेकटेश्वर प्रेत द्वारा मुद्रित 
संस्करण मे पच्चीसं हजार श्लोक हो गये । » 


वस्तुतः पुराणों के श्रवण यज्ञ मे समस्त भक्ति गाथाएं श्रव्यहही। पराणोंका 
वुहुतु कलेवर उनके यशोवर्धंन का भी साधन रहा होगा । इन परर अब कु समय तक 


निरन्तर विशेष श्रम को आवश्यकता है । इधर कई शतान्दियों से पुराणों के प्रति उपेक्षा- 


भाव बढ़ रहैहैँ। इस उपेक्षा का एक चित्र अति स्मृति में वणित ब्राह्मणों के बदलते 
ख्पोंमे देखा जा सकता है : - 


वेदेविहीनाश्य पठन्ति शास्त्र 
शास्त्र ण हीनाश्चपुराण पाठा! । 
प्राण हीना कृंषिणो भवन्ति 
शष्टा स्ततो भागवताः भषन्ति ॥२ 
अतः ब्रह्म-वैवतं कौ ये संश्याप्‌ं दरे सर्वागपूणं करने की दुष्टि से भरने के कारण 
हो गयी प्रतीत होती है । भले हौ यह्‌ संख्या अष्टादश सदहृस्न से बहुत भगे पटच गयी । 


१. ना० पुन पऽ भ्रा० द्वितीय पाद १०१ म २. मत्नस्मृति 


ब्रह्यवैवतं-पाठ समीक्षा १७ 


आश्चयं तो यह्‌ होतादहै कि किसी पुराण ने इस ब्रह्य-वैवतं भौर देवी-भागवत 
के तथा शिव-पुराण, ब्रह्य वैवतं भौर देवौ भागवत के मेल-मिलाप की चर्चा नहीं कौ । 
केवल उद्देश्य वर्णन में अव्य इतना बताया गया कि हरिहर में प्रीति के लिए ब्रह्म 
वैवतं की रचना हुई । 

ब्रह्म -वैवर्तीय श्लोकों के. सम्बन्ध मे . एक सी भो सम्भावना है कि प्रकृति- 
खण्डात्मकं अंश अधिक प्रसिद्ध हुमा अथवा देवी पूजा के लिए अधिक समाहूत हग 
क्योकि इस खण्ड मे प्रायः सभी देवियों को जन्म कथा, पूजा-विधि तथा मन्त भादि 
वणित क्रि गये हैँ । 


घतः यहु सम्भव है कि देवी-फथा के लिए उत्तम सामग्री समक्षकर ज्रहय-व॑वतं 
से देवी-भागवत के लिए समाहूत कर ली गयी हो । इधर ब्रह्म -वैवतं का रंग ओौर जमाने 
के लिए पूनः राधा भौर दुर्गाके चरित्र, कथा भौर समर्चा विधि कै आधार पर इक्कीस 
अध्यायो का भी विस्तार किया गयाहो। 

दस प्रकार ब्रहम-वैवतं मे देवी भागवतसे भी धिक देवी सम्बन्धी समग्र 
कृ अंशो में उपलब्ध हुई, जो भक्त-मक्तगणों के लिए आकषण काभौ कारण 
बन सकतो है । अतः प्रक्षिप्तांश ब्रह्मवैवतं क प्रकृति-खण्ड अडतालिसवं अध्याय से 
प्रारम्भ होकर सडस्ठ्वेँ अध्याय तक हुमा, जिसे प्रकृति-खण्ड मेन गिना जाय तो 
ब्रह्य वैवर्तीय प्रकृति खण्ड की भो संख्या साठ तीन हजार होती है । 

उपयुक्त विचार के आधार पर यदि प्रकृति खण्ड देवी भागवतीय नवम-स्कन्ध 
का नामन्तरहोतो उसी की श्लोक्‌ संष्या साडे तीन हजार माच ब्रह्य वैवतेमे मिल 
जाने से गणना मे ब्रह्म-खण्ड के अट्टारह्‌ सौ दत्तस, गणेश-खण्ड के इव्कोस सौ तिहुत्तर 
भौर कृष्ण जन्म खण्ड के श्यारह हजार एक सो आठ को मिला कर (१८३२ {३५०० 
२१७३ १११०८) कुल अट्ढारहं हजार छः सौ तिहत्तर श्लोक होते हँ जबकि 
दनम तीन सौ दो श्लोकं शिव पुराण से गणेश क्था, कातिकरेय कथा भौर तुलसी कथा में 
समाहूत (१०--१८७--१२३) किये गये । ये तीन सौ दस शलोक यदि निकाल दिये 
जाय तो अदट्ठारह हजार तीन सो तिरसठ (१८६७३ - ३१० == १८,२३६३) श्लोक 
होते ह जिनमें यदा-कदा पौराणिक लेखकानुसार तीच सौ तिरसठं श्लोकों की प्रलिप्त 
सामग्री हो तो बद्‌ठारह हजार श्लोकों कौ संख्या सटीक बैठ जाती है । 





१. नारद पुराण, पू० भा०, द्रिवि० पाद, ग०१० 1 
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अध्याय ३ 
नारायण 


(१) ब्रह्य वैवतं मे नारायणं नाम दौ व्यक्ति्वों के लिए प्रयुक्त हुमा है 1 पहला 
प्रयोगं ॒विष्णुक्े लिए कियागशया है (ब्रह्मखण्ड के तृत्तीय अध्याय भे) नारायणश्री 
कुष्ण के द्वारा प्रकट होकर उनकी स्तुति करते हँ । ब्रह्यवैवतं मे सर्वप्रथम श्री क्ष्ण 
स्तोत्र के रचनाकार नायायणजीही रै । 

(२) तारायण नाम का द्ितीय व्यक्तित्व ऋषिके रूपमे प्रद्ित है। ब्रह्य 
खण्ड के अन्तिम अध्यायमे (्र° खं० ३०) श्री नारायण ऋषि बोलते हँ । नारद स्वयं 
उतके आश्रम बदरीवन मे गये है । वहीं ऋषि नारायण (वरण खं० र) क्रा वे दशं 
करते है । | 

(३) नारायण का निक॑चन ब्रह्यवैवतं ने किया दरै। किन्तु हन र्थो मे कोई 
अथं ऋषि का संकेत नहीं करता है । अन्य पुराणो एवं महाभारत मे ऋषि नर तथा 
नारायण की चर्वा है । ब्रह्मवैवतं मे नर से नारद का सम्बन्ध जोड़ा हु है । नारद तथा 
नारायण के प्रश्नोत्तर का ब्रह्यवैवतं में विशाल प्रसंग छाया हुभा है । चारद सवंत प्रए्न- 
कर्ता हई ओर नारायण उत्तरकर्ता है| ब्रह्मवैवतं के ब्रह्य खंडे नारदके प्रष्नोंका 
उत्तर ब्रह्मा भी देते हँ । नारदब्रह्या कै साथ हठभो ठन देतह । किन्तुब्रह्या की 
बातो का समथेनं नारायण द्वाराक्यि जाते प्रर नारद उपे स्वीकार कर सेते ह। 
तारद एवं नारायण के प्रश्नोत्तर में विशेषतः एेसा अनुमान लगाना कठिन हो जाताहै 

किये नारायण ऋषि है मथवा भगवतस्वरूप । क्योक्रि सवंप्रथम तो नारायण विष्णु- 
स्वरूप ह भौर अन्तिम अध्याय मे ऋषि रूप । अतः दो व्यक्तित्वं की सम्भावना मान्य 
होनी चाहिए । नारायण ते नारद के ११८ प्रष्नों का पमाघान किमा है। 

नारद ने ब्रह्यवैवतं के ब्रह्य खण्ड मे ९ प्रश्न, प्रकृति खण्ड मे ५० प्रश्न, 

गणपति चण्ड मे १६ प्रष्न, श्र कृष्णजन्म खण्ड पूर्वाधिं मे ३५, उत्तरां मे ११ 

कुल ११८ प्रष्नपृष्ठेह। .. 

इस प्रसंग मे यहे भी जानना भप्रासंशिकं त होगा कि ब्रह्यवैवतं के शोनक बौर 
सौति अन्तिम वक्ता मौर श्रोता ह, जिनसे हमें ब्रह्मवैवतं श्रवण का शुभावसर प्राप्त 
होता है । शौनक ने कुल १८ प्रन सौति से किया है । यहु अति मनोरंजक है किं १८ 
महापुराणों में ब्रह्य वैवतं १८ सह -श्लोकात्मकः है । साय ही उक्त पुराण में मूल प्रश्न 
भी १८ । ये भट्‌ठारह्‌ प्रन ३६ श्लोकों द्वारा सम्पन्न हुए है । 


| ¬ | 


अध्याय ४ 


नारद 


नारद का अवतरण ब्रह्यवैवतं के ब्रह्म खण्ड मे आष्वे अध्याय के २९ वें श्लोक 
के पुवं मे होता & । इसके पूवं केवल एक नार अवश्य नारद का नाम ब्रह्याके पुत्रकौ 
नामावलि में आता है । इसी अध्यापके २६बें श्लोकमेंब्रह्याके कण्ठदेश से नारद 
की उत्पत्ति बतला्ट गयी है 1 ब्रह्मा के पुत्तो के प्रसंग में यहु नाम भाना अनिवायं 
भीथा। 

(२) महा-तपस्वौ बद्ध कमण्डलुधारी एवं सफेद बालों वले (ब्र ° सं०° ५-१,२) 
ब्रह्मा के सम्मुख उनकरे पुत्र नारद में बोलते-बोलते लगता है कि ब्रह्याके सभी गुणर्है। 
व्योकि वे भी बुड्ढों जैसौ ही बातें करते ह। वे दार परिग्रह से बहुत भागते ह । यहां 
उनकी बतं नारद-पंचरावर का स्मरण दिलाती है । ब्रह्या के सम्मुख नारद को इादश- 
शलोकात्मक (२६-४०) उक्ति नारद के त्यागी-जीवन का एक सूप खड़ाकर देती द । 
नारद कृष्ण सेवा का अमृत निरन्तर पीना चाहते हैँ । 

विष्य कृष्ण सेवां च पीयुषादधिकत्रियाम. । 
को मूढो विषमश्नाति विषमं विषयाभिधम्‌ ॥ 

( ३) किन्तु ब्रह्मा तो सुष्टि-विस्तारहेतु पुर से दार परिग्रह की बति कर रहे हं 
ओर नारद जी अपने पिता को उपदेश देना प्रारम्भ करदेतेहैं। ब्रह्मा ही क्या क्रिसी 
भी पिता को एेसी स्थित्तिमें क्रोध का भवेशहोगाही । ब्रह्याने भी वही किया । नारद 
को ब्रह्मा ने शप्‌ दिया) 

भविता क्लान लोपस्ते सच्छपेन च नारद । 
ऋीडा मगश्च सव' साध्यो योषिल्लुश्धश्च लस्पर ॥ 
ब्रह्य व° ब्र० सं० ८४१ 
कही नारदनजी एक विवाह करने को तैयार नहीं इधर ज््याजी ने 
पंचाशत्का-भिनीनां च भर्ता प्राण बल्लभः ॥८। ४२ ब्रह्म ख०, ब्रह्म वं० ॥ 
--नामतश्चोप वहु णः ८।४२। ब्रह्मा ख०, ब्रह्य वं० ॥ 
पुनमवीय शापेन दासी परेश्च तत्परः ।८।४६। वहो ॥ 
अधुनासव नष्टस्व सस्सुतो निपत श्र बम. ।८।४८। षही° ॥ 
काशपदे डाला। 
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नारद भी शान्त कैसे रहते ? जहाँ पुत्र पिता का उपदेशक होगा अवश्यमेव बह 
की दुर्बल मनःस्थिति भयंकर परिणाम ला सक्ती है 1 नारद ब्रह्याके क्रोध से भयभीत 
नहीं होते । प्रत्युत पिता ब्रह्मा को तीन कल्प तक अपूज्य होने का शप देते ह-- 


साकगुरः सक तातः स कि स्वासो स क्िसृतः॥ 
यः भी कष्ण पदाम्भोजे भवित दातुमनीश्वरः ।।६॥ 


शप्तो निरपराधेन त्वयाऽहं चतुरानन । 
मया शप्त्‌. त्वमुचितो ध्नघन्तं घनन्त्यपि पण्डिताः ॥६२॥ 
शपुञ्यो भव विश्वेषु यावत्कल्पत्रयं पितः ॥८। ९४ ब्रह्म ख० । ब्रह्य व° 


(४) पूनः अन्य पुत्र का साहस कहां जो कुष्ठ कह सक्ता । ज्सि जो भआदेश 
प्राप्त हआ उसके अनुसार ब्रह्मा की इच्छा से .सृष्टि-विस्तार होने लगा । 


भहुकारी नारद पिता की अवज्ञा के कारण जन्म-मरण के चक्र मे फस गय । 


(५) त्यागी-जोवन के प्रतीक ब्रह्मपुत्र नारद का विवाह केर्भेवर में फंसना, 
समाज मं योश-समाधि की प्रशंसा से भावूकतावश ज्ञान कमं भौर अवश अधिक लेकर 
यौवनम ही त्याग-वृत्ति धारण कर जो लोग साधु-सन्यासी होकर गाहस्थ्य-जीवन का 


परित्याग कर देते है, उनके लिए एक व्येग्य है, जिसको शान्ति से विचार करना तथा 
हृदयंगम करना चाहिए । 


परवर्ती पुराणों मे इसी प्रकार कत्पभेद क बहाने समाजं मे उभरती सम- 
स्यां का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया । बौद्ध संयासियों-भिक्षु-भिकुणियों 


की प्रतिष्ठा उनको करुचेष्टायों कै कारण समाप्त हो रही थी । उसका एक मात्र समाधान 
याकि- | 


अन्ते रण्डा विवाहृश्चेदादावेव कुतो नहि ॥ 


पहा तक किं पारमहंस्य संहिता श्रीमदभागवत के गायक महामुनि शुकदेव देवी भागवत 
मे विवाह सम्पन्न हो गये ।१ गाहूस्थ्य-जीवन में रुचि जागृति करने का यह बडा प्रभाव- 
गाली उदाहरण दहै । प्रकृति-प्रदत्त-उदृदाम-यौवन का अपरि हायं-प्रभाव शास्त्र की कण्ठस्य 
को हई पृक्तियों एवं उनके आधार पर धारा-प्रवाह ववतृताओं से शान्त तथा समाप्त 
होना असम्भव है । इसके लिए शास्त्र भौर प्रकृति का समन्वय अपेक्षित है । वह क्रमशः 
ओर धीरे-धीरे ही सम्भव है) से ब्रह्मा जैसे बनुभवी ब्य्तिव हो वरतुतः समक्षते ह । 
शरी राधा कृष्ण पदारविन्द में चित्त चंचरीक संसवत कर गाहस्थ्य जीवन चलाना भी 
एक महृत्वपुणं स्थिति है । 


१. दैवी भाग० ९।१६।४०॥ 





‡ ` नारद|२१ 


यह प्रसंग वास्तव मे आज्ञा पालन कौीदुष्टि से सन्तानों कोशिक्षादेतेमें 
अल्युपयोगी है । पिता की अवज्ञा कदापि उचित नहीं है। साथही साय पिताकोभी 
सोचना चाह्ए कि भपने ज्ञानी एवं समक्चदार बेरे अथवा सन्तान कौदनाकरदही 
काम नहीं निकालन। चाहिए । सन्तान के सम्मुख वास्तविकता भो उचित ठंग से आनी 
चाहिए । अन्यथा सशक्त पिता भी ब्रह्मा की भाति तीन कल्प तक अपम काही पात्र 


होगा । 


शिक्षाक दृष्टिसे इस प्रसंग को भी भुलाया नहींजा सकताकिब्रह्माने नारद 
को शाप दिया । शाप की कठिनाई का अनुमान करके नारदजी रो पड़े (४६ ज्र० ख०) 
किन्तु ब्रह्मा ने अनुशासन का ध्यान रखा । पुनः कोई ढौल-ढाल नहीं की । 


वास्तव में चाह कोई वृहत्समाज्ञ हौ अथवा लधु परिवार हो, अनुशासन 
के लिए कुछ कडा का पालन करना ह पड़ता है । अनुशासन कौ हृष्टि सेक्ठोरता का 
निर्वाह भी सरलताके साय होना चाहिए । सरलता के साय निर्वाह इसलिए क्हाजा ` 
रहा है कि जिसमे दोनो के सान्तिध्यमे विशेष बाधा ष्डीन दहो जाय। 


(६) उदाहरण स्वरूपनारद जीशाप के चक्रसे द्रुटने के बाद यहु अनुभव 
करते दहैकिपिताकी भाज्ञाका पालनन करके महानु अपराध किया गया है । अत्तः 
पिताजोसे (ब्रह्मा) कहते है कि 


रुव" तथापि कतव्य तवाज्ञा परिपालनम. ॥ (त्र° ख० अ० २४) 2 
नारायण कथां शरुत्वा करिष्ये दारसग्रहम. ॥ (ब्र° ख० अ० २४) 


यहाँ ध्यान देना होगा किं सन्तान अपने पितरों की आज्ञा कां पालन करे तथा 
नारायण में भक्ति रक्षे मौर तब दार संग्रह करे। इस प्रकार इन तीनों का समन्वित 
रूप ही गाहुस्थ्य-जौवन का इष्ट-रूप है । जिसका प्रतिफलन पारिवारिक प्रसन्तता मे ह 
क्योकि प्रसन्नता के बिना सुख-समूद्धिका होनान होना कोई महत्व नहीं रखता । 


(७) फिर तो पिता-पुत्र मेँ-्रह्या भौर नारद मे--स्नेहालाप होता ह । नारद 
जी पिता से कृष्ण-मन्तर फी याचना करते ह । किन्तु इस प्रसंग में सूत ने एके बहुत परते 
कीबातकहीदहैनो सभी को स्मरण रखने योय है । यह्‌ नारदोक्ति ब्रह्माके प्रति ह । 


 भानसे परिपूर्णे च कार्य कत्‌ " पमान्‌ सुखौ । ४१ (बर ० २४ अ०) 


निष्सन्देह मानस के सन्तुष्ट न होने पर विविध व्यतिक्रम हमारी भाव-योजना 
कोहरी बाधित करदेते हैः कायं परिणतिकीतो बातदही दुर है। ज्ञानी मौर विदान्‌ 


१. ब्रह्मवै० १।८।७४ २. वही० १।२४।३६ ३. बही० १।२५४।३७. 
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चाहे पिता हो या पृत्र दबनि योग्य नहीं हौतादहै। भतः संयम गौर शालीनताकी 
नितान्त मावश्यकता है । 

(८) ब्रह्या बहे प्रेम के साथनारदनजी को समक्षाते हैँकि परति ओर पितासे 
मन्त्र नहीं लेना चाहिए । इसका कुष कारण नहीं दिया गया किन्तु इतना तो प्रकट ही 
दै कि गुरु की खोज एक योग्यतम अहणोयता कौ खोज है । इसकी पूति यदि पिता पति 
सेहो ही जायेगी तो योग्यतर गौर योग्यतम कौन खोजेगा। अतेः यदि पति पिताके 
अतिरिक्त दूसरे लोग गुरुहोगे तो पिता अथवा पति के अतिरिक्त अवश्य एकं मौर 
सुयोग्य का आश्रय पाने का प्रयासं प्रतिफलित होगा। 


(६) अन्त में नारद जी मेलजोल अथवा समन्वय का सिद्धान्त अपना तेते हैं । 
पिता ब्रह्माजी से वार्तालाप के मवसर पर वे अपने हृदय को बोले कर रखदेते 
ह । बपनी अनुभूति को प्रकट करते है । 

दौषाय कत्पते शश्वद्धिरोधी न गुणाय च ॥१६॥ (ब्रह्यवे० ॥२६।१ ) 

(१०) पुन श्च प्रसन्नता कै साथ नारद जी शिव के पास जाति (ब्र० खण, 
अ० ३४) वहां उन्होने उनसे बोघाथं प्रायथ॑ना कीः- 

हरिस्तोद्र च कवचं मन्त्र पूजाविधि परम । 
हरं ययाचे देवषि ध्यानं च ज्ञानमेव च ॥ ब्रहारवे० १।२६।१ 
शिव ने महषि नारद को ज्ञान-दान किया । 


(११) इसके पश्चात्‌ नारद ते शिव से आधिक छृत्य ^ तथा भक्ष्यामक्ष्य, यती, 
वैष्णव, विधवा तथा ब्रह्मचारियोर के कतव्य को पुष्ठा । ब्रह्म का स्वरूप भौर ब्रह्म- 
निरूपण भी पूछा । शिवने प्रेम से सभी प्रष्नों का समाधान किया। 

(१२) श्री नारद जी भगवान शिव से मनोवांछित उपदेश प्राप्त कर ली उन्हींकी 
जाज्चा से नारायणाश्रम चले जते हु । वहाँ नारायणसे भी श्वकृष्ण चिन्तनं की प्रेरणा 
नारद जी प्राप्त करते हँ गौर बन्त में नारायण ऋषि नारदजी फो आदेश देते है- 

गत्वा विवाहं कुर चतस साम्प्रतम । 
कतु प्रयुक्तशरच पितुनिदेश ॥ 
गुरोनिवे श-प्रतिपालको भवेः, 
सर्वत्रपुज्यो विङ्गयो च साम्प्रतम्‌ । (बरह्यवे० १।३०।१४) 


दस प्रकार शिक्षा को समाप्ति के पश्चात्‌ दार-संग्रह की सुस्थिर परम्पराभी 
बनी रहती है । 


# 


१. बहा वै° १।२६ अ 
९. वही १।२७ भर 


अध्ययन 
बरह्मवं वर्तीय स॒ष्टि-तत्व 


स्योतिः सम्‌हु प्रलये पराऽऽीत्‌ केवलं द्विज । 
- भूयं कोटि प्रभं नित्यमसंहयं विश्व॒ कारणम्‌ ॥ 
स्वेच्छामयस्य च विभोस्तञ्ज्योतिरुञ्जवलं महत्‌ । 
भ्योतिरभ्यन्तरे लोकन्रयमेव मनोहरम्‌ ॥२। 


सत्‌ 

रजस्‌ 
तमस्‌ 
पंचतन्मात्म 


नारायण 


षरस्वतो 
लर्दैमी 


१. ब्रह्य वै° १।२।४-५ 


४. वही ९।३।१८ 
७, वही १।३।४३ 


विश्व शून्य था 1 गो-लोकं भयंकर लग रहा था। 
कहीं कोई प्राणी नहीं, वायु भो नही, धोर-स्थिति थी । सवंत 
अन्धकार प्रसार । न कहीं वृक्ष, न पर्व॑त, न समूद्र, न मिट्टी, 
न धातु, न फसर्ले । भौर को तो बात क्या, एक तिनका तक 
नहीं था । एसी स्थितिमरे चिना किसी की सहायता के अकेले 
ही, मन से सब कुछ विचार करके, स्वेच्छया उस स्वेच्छामयं 
प्रभु (श्रीड्ृष्ण) ने सृष्टि करना आरम्भ किया।२ श्रीकृष्ण 
के देक्षिण-पाश्वं पे संसार के कारण-स्वरूप तीनों गुण 
( सतु, रजः, तमः } मूतिमान हुए । इसके पश्चात्‌ अहंकार 
भौर रूप, रस, गन्ध, स्पशं, शब्द नामक पंचतन्मात्रारे 
प्रकट हुई । तत्पश्चात्‌ प्रभु नारायण स्वथं प्रकट हुए ।* 
श्री कृष्ण के वमि-भाग से पंचवक्त्र--दिगम्बर 
शिव ° तथा नाभिकमल से महातपस्वी वृद्ध, कमण्डलुधारी, 
शित्ियों के गुरु, चारों वेदों क ज्ञाता, सरस्वती-पति ब्रह्मा 
उत्पन्न हुए । प्रमत्मा श्री कृष्ण के वक्ष से शुक्ल वणं, 
जटाधर, हिसा-करोघहोन, धमं-जान-युतं घमं उत्पन्न ' हुए ।९ 
धमं के वाम-भाग से मृत्तिमिती सूति प्रकट हुं ।* यही धमं 
की पलो हई ।८ । 
क्रो कृष्ण .के मुखं से वीणा-पुस्तक-कषारिणी, कवियों 
को दष्ट-देवता, सरस्वतीः गौर मन से गौरवर्णा--पीत- 
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सावित्री 
पचबाण 
अग्नि 


स्वाहा 
` वरुणानी 


बायु 
वायवी 


------------_ | 


वेखरधारिगी लक्ष्मी ^ प्रकट हूई, जो किं स्वगं में स्वर्ग-लक्ष्मी 
तथा राजाभों मे राजलक्ष्मी कही जाती है। 


तदनन्तर परमात्मा श्रीकृष्ण की वुद्धि से सर्वाधिष्ठातर 
देवी निद्रा, तृष्णा, क्षुधा, पिपासा, दया, श्रद्धा, क्षमा भादि 
शक्तियों की ईश्वरी शतभुजा मूल-प्रकृति दुर्गा? प्रकट हुई । 

श्री कृष्ण को रसना के अग्रभाग से शुद्ध-स्फटिकसदुश 
शुक्ल -वस्त्रधारणी सभी भलंकारों से भर्लंकरृत जप-माला- 
धारिणी सावित्री पेदाहुई । श्री कृष्ण के मनसे कामदेव 
भोर कामदेव के वाम-पाश्वं से रत्ति५ उत्पन्न हुई । कामने 
मारण, स्तम्भन, जेम्भण, शोषण, उन्मादन नमक पाच बाणो 
को धारण किया । काम ने अपने पाचोंवाणोंकी परीक्षाके 
लिए उन्हें फेका । फकते ही ईष्वर की एेसी इच्छा कि सभी 
कामासक्त हो गये 1 रति को देखकर ब्रह्मा को वीयंपात हौ 
गया । उस वीर्यं से अग्नि प्राहुभूत हूभा।७ अग्नि को 
बढता देखकर श्री क्ण ते अपनी लीला से निःश्वास वायु से 
जल का सुजने किया । इस प्रकार अग्नि भौर जल से एक-एकं 
पुरुष प्रकट हए । ये क्रमशः अग्नि भौर जल कै मधिदेवता० 
शन्ति मौर वरण हए । श्रीकृष्ण-मुख-निः सृतं वायु-जनित 
जल-बिन्दु से वह्नि की शान्ति हुई । वह्नि कै वाम-पाश्वं 
से स्वाहा नाम कौ एक कन्या उत्पन्न हुई । वही वह्नि को 
पत्नीर हुई । वरुण के वाम-पाश्वं से वरुणानी १० नामक एक 


, कन्या प्रकट हुई । यही वरुण की पत्नी हई । 


व्यापक श्री कृष्ण कै निःश्वास वायु से पवन, जोकि 


सभी काप्राण है, प्रकट हुञा । पवन के वाम-पाश्वं से वायवी 
की उत्पत्ति हुई ।+^ काम वाणके प्रभवसे श्रीकृष्ण को 
वीर्येपात हो गथा । देव-सभा मे लज्जाके कारण श्रौकृष्णने 
वीयं को जल में प्रवाहित कर दिया । 


एक सहस्र वषं के पश्चात्‌ वह॒ वीर्यं डिम्भके रूप भें 
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विराट 
(महाविष्णु) 


रासं सण्डल 


वृषभ 
सुरभी 


षे 


हस 


वुस्ड्ग 
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ब्रहयववर्तीय सुष्टि-तत्व (२५ 


{ आ। उससे विराट्‌ की उत्पत्ति हुई 1" यही विष्व-समभूह 


का भाधार्‌ हुमा, जिसके एक-एक रोम छिद्र मे एक-एक 
विश्व व्यवस्थित है । वहु बडे से बड़ा है। उससे बडा कुष 
या कोई अन्य नहीं है। परमात्मा कृष्ण के षोडशांश होते 
हए भी ये महाविष्ण सवके आधार मौर सनातन है।२ जल 
मे पद्म-पन्न की भांति महासागरमे धोये हुए महाविष्णुके 
कानोंकीमैलसे दो दैत्य प्रकट हूए । वेदोनों ब्रह्या को 
मारने के लिए उदूयत हौ गये ! अतः नारायण ते उन्है अपनी 
जाँघ पर मार दिया। मधु ओर कैटभ केमेद से व्याप्त 
यह धरा मेदिनो कहुलायी । इसके अनन्तर भगवानु श्रीकृष्ण 
रमणीक रास-मण्डल मे चले गये । 
( २ ) 

रास-मण्डल सभी श्युगार एवं भोगवस्तुभों से परि- 
प्लुत था । पूवं-कयित देवों के साय जगत्पति वहाँ जा विरजे । 
वे सभी देव आश्चयं मे पड गये! श्रीङ्रष्णके वासांगसे 
एकं षोडश वर्षीया कन्यां प्रकट हुई, जो दोडकर पुष्प लायी 
मौर प्रभु श्री कृष्ण को ध्यं समर्पित किया। यहु देवी 
रास-मण्डल मे प्रकट होकर दौडी भतः राधा कहुलायी ।* 
थह अपने भर्ता श्रीकृष्ण के भुख-पंकज का दशंन करती 
हुई ओर उनसे वार्तालाप करती हुई, पुन्दर आसन पर 
सस्मित विराजमान हूरई। इसके रोमकूप से सदा स्थिरं 
यौवन तथा राधा-सदुंश लाख-करोड गोपिर्यां प्रकट हदं 1“ 
तत्कालदही श्री ङृष्ण के रोम-कूप से तीस-कोटि गोपालो 
का समूहु प्रकट हभा 1९ कृष्ण केही रोम-करूपों से नाना- 
वर्णो का सदा-सुस्थिर-यौवन गो-गण उत्पत्न हूभा । वृषभ, 
सुरभियों मौर बडी हौ सुन्दर-युन्दर काली कामधेनुं प्रकट 
हुई ।* इन्हीं मेसे एक्‌ वृषभ श्री कृष्ण ने शिव को प्रदान 
किया। श्रीकृष्ण ऊ नख-छिद्र मे मनोहर हंस-पक्ति प्रकट 
हई, जिसमें से वाहूनाथं एक हंस ब्रह्मा को दिया ।< श्रीकृष्ण 
के वाम-कणं-विवर से श्वेत तुरङ्खं उत्पन्न हए 1 इनमेसे 
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सिह 
योगशक्ति 
र्थ 


कुबेर 
गुह्यकं 
मर्नोरमा 
भत 

प्रेत 
पिशाच 
कमाण्ड 
ब्रह्य-राक्षसं 
पाषंद 


(सरव) 


ईशान 


दिष्पाल 


वाहनीयं एक तुर्क धमदेव को दिया ।१ दाहिने कर्ण-विवर 
से सिहकत प्रकट हई । इनमे से वाहनाथं भमूल्य रत्नमाला- 
धारी एक भष्ठ सिह दुर्ग देवी को प्रदान किया ।२ श्रो कृष्ण 
ने योग-शक्ति से पांच मनोयायी र्थ उत्पन्न किये, लिने एक 
नारायण को ओर एक राधिका को प्रदान किया, शेष तीन 
की अपने लिए रखा ।९ 

श्री कृष्ण के गुह्य-भाग से एक पिङ्कल-पुरुष अपने 
गणो के साथ प्रकट हुजा । यह पुरुष भौर ये गण गृह्य-भाग 
से उत्पन्नं होने कै कारण गृह्यक नाम से प्रसिद्ध हुए । इस 
पुरुष काही नाम धनेश कुबेर है ।* कुबेरके वाम-पाश्वं से 
कुबेर कौ पत्नी मनोरमा प्रकट हई 1४ श्रीकृष्ण के गुह्य 
भाग से भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्माण्ड, ब्रह्मा-राक्षस भौर क्रुरूप 
बेताल प्रकट हुए ।९ श्री कृष्ण के मुषसे शंख, चक्र, गदा, 
पदुम, वनमाला, किरीट, कुण्डल एवे रत्न-भू षणधारी पाषैद 
प्रकट हए । ये सभौ श्याम-वरणं चतुभज थे । पोत-व्र धारण 
क्यिथे। ° इने सेश्रौङ्ष्ण ने चतुभज पाषदों को नारायण 
के लिए, गृह्यक को करतेर के लिए भौर भूतादिको शंकरकी 


सेवा के लिए प्रदा क्रिया । द्विभुज, जप-मालाधारी, शयाम. 
वणं दामों कोभ्री कृष्णने अपनीसेवा मं लगा लिया। 
ये सभो सेवक वैष्णवं एवं कष्ण-परायण ये ।८ 

श्रौ कृष्ण के दार्ये नेत्र से त्रिशूल-पटिटशधारी, तिने, 
चन्द्रशेखर, दिगम्बर, महाकाव्य, जलती हुईं भग्नि-शिखा 
की भाति, शिव जैसे तेजस्वी भैरवे उत्पन्न हुए ।६ ये र 
सहार, काल, भसित, क्रोध, भीषण, महाभैरव कौर खट्वांग 
नामके भरव सद्धाम आठ थे ।१० श्रीकृष्ण के वाम-नेत्रसे 
भयंकर त्रिशूल ओर पटिटशधारी, व्याघ्र-चमंधारी, गदाधर 
दिगम्बर, व्रिनेव, चन्द्रशेखर दिक्पालो के स्वामी ईशान 
उत्पन्न हुए 1५ 


दिक्पालों को उत्पत्ति का वणन इस प्रसंगशमेतो 
नहीं बताया गया है किन्तु ब्रह्म -खण्ड के दशम भष्यायमे यह्‌ 
बताया गया है फि। 

बभूवुरेते दिक्पालाः पुरा च परमेश्वरात्‌ 1१२ 
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डाकिनी 

योगिनी 

क्षेत-पाल 

असुर 

सिद्धि 

जान 

मेदिनी 

(पवेत) 

मेर 

केलास 

मलय 

हिमालय 

उदय स्रस्त 
सवल गन्ध मर्दन 
(सागर) लवण 
इषु सरा 

चृत दुष्च 
वधि जलं 

नदी दक्ष 

ग्राम नगर 

१. ब्रह्य वं० १।५।७१५ 
४, वही १।६।७२। 
७. बही १।७।४। ` 
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इस प्रकार परमेश्वर श्रीकृष्ण से ही दिक्पालों की 
भी उत्पत्ति बतायी गयी है। 
श्री कृष्ण के नासिका-विवर से हजारों डाकिनि, 
योगिनिर्यां मौर क्षेत्रपाल प्रकट हए ।* श्च कृष्ण के पृष्ठभाग 
से उक्रस्मात्‌ तीन कोटि असुर उत्पन्न हुए ।* तदनन्तर श्रौ 
कृष्ण ने धृष्टि कौ उपयोगिनी-शक्ति, मनोरथ पूरकं सकल- 
सिद्धियों तथा विशिष्ट एवं खक्कष्ट-तत्व-स्वरूप ज्ञान प्रकृति- 
देवी को दिया । इसी प्रकार सभी सिद्धिरयां एवं ज्ञान श्रीकृष्ण 
ने शिव, धमं, काम, अग्नि, कुबेर ओर वायु को प्रदान 
किया 1 भगवान्‌ श्रौ ङ्ृष्ण ने ब्रह्या को बताया कि सहस्र 
दिव्य-वषः उनका तप फरके नाना प्रकार की सृष्टि केरे । 
इसके पश्चात्‌ उन्ँ मनोरमा माला को देकर गोपिषों तथा 
गोपों के साथ भ्नी कृष्ण वृन्दावन चले गये ।४ 
( ३ ) 
श्री कृष्ण कौ ज्ञासेब्रह्या ने तप करके यथेष्ट 
सिद्धि प्राप्त किया । मधु भौर कंटभ कै मेद से तपः फलस्वरूप 
मेदिनी = (पृथिवी) का निर्माण ब्रह्मा ने किया ।५ उन्होने 
आठ प्रधान पवतो कौ सृष्टि की जिसका नाम क्रमशः सुमेर, 
कैलाश, मलय, हिमालय, उदय, अस्त, सुवेल गौर गन्ध-मादन 
हमा । अन्य छोटे असंख्य पवतो की सृष्टि हुई । लवण, इषु, 
सुरा, घृत, दधि, दुग्ध भौर नल के सागरोंकौ सृष्टिक गयी) 
आकार-प्रकार में इनका मान क्रमशः एकसे दूसरे का दूना 
है। लवण-सागर का क्षेत्रफल एक लाख योजन है ।* 
अनेकों नद्यो, वृक्षों भौर ग्रामो की भी सृष्टि ब्रह्मा 
ने की 1७ । 
कमलाकरार इस भूमि-मण्डल पर सात द्वीप, सात उप- 
द्वीप तथा सात सीमा-पवंतों की सृष्टि हुई । सातं प्रधान द्रीषों 
का नाम क्रमशः जम्बू, शाक, क्रुश, प्लक्ष, क्रौच, न्यग्रोध भौर 
पौष्कर है ।८ 





२. वही १।५।७६ । ३. वही १।६।६७-७० 
५. वही १।७।१। ६. वही व° १।७।२।१५ 
८. बही १।७।६-७। | 


२८ब्रह्म-वैवतं : एक अध्ययन 


दीप 
उपद्वीप 
सीमापव त 
जठरी 
नागलोक 
सातस्वगं 
भ्र॒वलोक 
सातयाताल 


चारो वंद 
शास्व्रसमूह्‌ 

तक्ष 

व्याकरण आदि 
छत्तोसर रागिनियां 
नाना ताल 

छु राग 

सत्य वार 
त्रेता संश्ध्या 
दापर्‌ उषस 
कलि सुष्टि 
वषं देवसेना 
मास मेधा 
तष्तु विज्ञया 
तिथि लया 


१ ह्य वै० १।७५ । 
४. वहो वै» १।८।१-२ 


मेसपर्वेत के माठ शिरो पर आठ पुरियों का 
निर्माण आठ लोक-पालो के विहार के लिए क्रिया गया ^ 
मेरुके मूलमेनागकी नगरी का निर्माण किया गया । मेके 
उपर सात स्वर्गो की सृष्टि की गयौ।ये क्रमशः भूः, चुः, 
स्वः, जन, तमः, सत्य तथा शिखर की मूर्धापर ब्रह्य लोक 
कहे जते हँ । ब्रह्मलोक जरादि से हीन है। सबसे ऊपर 
ध्र व-लोक की सृष्टि की गयौ । यह्‌ सबसे मनोहर है ।* भेर 
पव॑त के नीचे स्वगंसेभी अधिक भोग सामग्री से सम्पन्न 
एक के नीचे एक सात-पातालों की सृष्टि ब्रह्माने की । इनके 
नाम अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल मोर रसातल 
है 1 इन्दी सात दीपो, सात स्वर्गो, सात पातालों मौर इनक 
लोकों को सम्मिलित खूप में ब्रह्माण्ड कहा जातां है, जोकि 
ब्रह्मा द्वारा अधिकृत है १ 


( ४) 


इस प्रकार विश्व का निर्माण करके सवं-गृण- 
सम्पन्न सुस्दरी एवं कामुकी सावित्री में कामुक की 
भाति ब्रह्मा ने वीर्याधान करिया।, सावित्री ने सुदुस्सह 
गभं को सौ दिष्य वर्षो तक धारण करके चारों वेदों 
को उत्पन्न श्रिया* । अनेकों शास्र समूहो, तकं, व्याकरण 
आदि, छत्तीस रागिनिथों एवं नाना-ताल समन्वित 
छः रागो को उत्पन्न किया। सावित्री ने सत्य, त्रेता, 
द्वापर ओर क्रलहु-प्रिय कलि, वर्ष, मास्त, छतु, तिथिः 
दण्ड, क्षण आदि दिन, रातति, शनिं आदि वारः सन्ध्या, 
उषस्‌, पुष्टि, देवसेना, मेधा, विजया, जया, छ ॒कत्ति- 
कां, योगां ओर करणो को उत्पन्न क्रिया ।* ब्राह्म, 
वाराह. ओर पादुम नामक चारों प्रलय, कालः मुत्युकन्या 
गौर सभी प्रकार के व्याधि-समूर्हो को भी सावित्री ने 
उत्पन्न कर स्तन-पान कराया ।९ - 


॥ । 
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दण्ड छ कत्तिका 
क्षणं योग 
दिन करण 
रा्चि कल्प 
प्रख्य काल 
मृत्थुकन्याः-न्याधि 
अधमं 
अहक्ष्मी 
विवर्मा 
आटो वभु 
सनक 
सनन्द 
सनातनं 
सनत्कुमार 
मन्‌, गतस्पा 
एकादश रद्र 

। । 
पुलस्त्य 
पुलहं 
अन्रिश्तु अरणि 
अजिरा रुचि 
गक्ष भगु 
कदभ पवशिख 
बाहु नारद 
मरीचि भपन्तरतमा 
वशिष्ठ प्रचेता 
यति हंस 
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५ ). 
ब्रह्मा के १ से अधमं ओर अधमं के 
वाम-भाग से उनकी कामिनी अलक्ष्मी उत्पन्न हई । 
बरह्मा के नाभिदेश से शिल्पियों के गुर विश्व-कर्मा ओर 
महापर क्रमौ माठो वसु उत्पन्न हुए । ब्रह्य के मनसे 


ब्रह्मा तेजस्वी पंचवर्षीय सनक, सनन्द, सनातन भौर 
सनत्कुमार नामक चारों कुमार उत्पन्न हुए ।१ 


बरह्मा के मूख से स्वणिम-प्रभायूत सपत्नोक-- 
क्षत्रियो के बीज-रू्प स्वायम्भुव (मनु) प्रकट हृए 1 
उनकी सुन्दरी पत्नी का नामं शतशूपा था र अपनी 
पत्नी सहित मनु विधाता को आज्ञा के पालक यथे। 
उन महा भागवत पूरको ब्रह्मा ने सृष्टिकरनेका 
मेश दिया । किन्तु वे अस्वीकार करके कृष्ण-परायण 


हो तपस्या करने चल दिये} इस अवज्ञा से विधाता 
प्रसन्न हौ गये । उस क्रोधित स्थिति में क्रोध सेजलते 


हुए ब्रह्या के ललाट से ब्राह्य-तेज के द्वारा एकादश 
सद्र प्रकट हुए । उनमें एक कालागिनि श" संहारक करे 
गये ह। सम्पूणं विश्वके वे तामस, स्वयं ब्रह्मा 
राजस हैँ ओर शिव तथा विष्णु सात्विक हं | गो-लोक 
के स्वामी श्री कृष्ण निर्गुण तथा प्रृतिसे परेदै। 
किन्तु नितान्त-मूखं-जन शिव को भी तामस कहते हैँ 19 
(यहां शुद्र एवं शिव में स्पष्ट भिन्नता है) । 
ब्रह्मा के दाहिने कान से पृक्तस्त्य, बाय कान से 
पुलह, दाये नेत्र से अत्रि, घारये तेव से क्रतु, दार्ये नासिका- 
छिद्र से भरणि, बाय से अंगिरा उत्पन्न हए । ब्रह्मा कै 
मूख से रुचि, दक्षिण-पाश्वं से दक्ष, वाम-पाश्वं से भृगु, 
छाया से कदं ऋषि, नाभिं से पंच-शिख, वक्षके 


बादु, कण्ठ से नारद, स्कन्ध से मरीचि, गले से अपान्त- 
तमा, जिह्वा से वशिष्ठ, अधरोष्ठ से प्रचेत, दाई 


कुक्षि से यति ओौर वाम कुक्षि से हस्त ऋषिकी 
उत्पत्ति हुई ।* कल्पान्तर में ब्रह्मा के कष्ठ से अकेले 
नारद की ही नहीं प्रत्युन बहुत से मनुष्यों की उत्पत्ति 
बतायी गयी है ।« नारद एक ब्रह्मा भीये। उन्हींके 
पत्र होने के कारण नारद कहुलाये ।* 
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भ्रजापति चन्द्रमा 


( ६) 
इतनी सृष्टि होने पर ब्रह्मा ने अपने पतों को 


गौतम नैघ्लाधरण सृष्टि करने का अदेश दिया । नारद के अतिरिक्त उमकरे 


आकृति देवहुति 
भ्रसति प्रियव्रत 
उत्तानपाद 

भ्रुव कपिल 


दक्षक्ती ६० कन्याएं 


सन्तोष 

महान्‌ 

धेयं 

हष -दपं ॥ 
सहिष्णु 

घाभिक 

ज्ञान 

जाति-स्मर 

नर, नारायण 


पमनम न्म 


१, रहा वै° १।६।१ 


४. वही १।६।६ 
७, चही १।२।१३-१४ ` 


सभी पुतो ने इस अदेश को स्वीकार किया ।¶ उनके 
पुत्र सृष्टि करने में तत्पर हए । मरीचि के मन से 
प्रजापति, मच्रि के नेत्र-मल से क्षीरसागर में चन्धमा, 
गीतम पुलस्त्य के मनसे भमैव्रावस्ण उत्पन्न हूए! मनु 
भौर शतरूपा से आकृति, देवहूति भौर प्रसुति नाभक 
तीन कन्याएं तथा प्रियव्रत भौर उच्तानपाद नामक दो 
पुत्र उत्यल्न हुए । उत्तानपाद केपूत्र ध्रव परम-धा्मिकं 
हए ।* रुचि की आकृति, दक्ष कौ प्रसत्ति भौर करद॑भ 
को देवहूति प्रदन की गयी । कदम भौर देवहूति से 
कपिल उत्पन्न हुए ।४ दक्ष गौर प्रसूतिसे साठ कन्याएं 
उत्पन्न हुई, जिनमे आठ धमं को, ग्यारह श्र को एकं 
(सती) शिव को, तेरह कश्यप को, सत्तादस चन्द्र को दी गयीं । 
धमं को आठ पत्नियों में शान्ति से सन्तोष, पुष्टि से 
महान्‌, घृति से चैयं तुष्टि से हषं, क्षमा से सहिष्णु, श्रद्धा 
से धार्मिक, मति से ज्ञान दौर स्मृति से जाति.प्मर उत्पन्न 
हुए । धम, की पहली पत्नी मूति में नर भौर नारायण हए । * 

एकादश रुद्रो का नाम क्रमशः इस प्रकार है- महात्‌, 
महात्मा, मतिमानु, भीषण, भयंकर ऋतुध्वज, उध्वं, केण, 
पिगलाक्ष, रुचि भीर शुचि ।९ इनकी पत्निथीं के नम 
कला, कलावती, काष्ठा, कालिका, कलहप्रिया, कन्दलो, 
भीषणा, रास्ना, प्रमोचा भूषणा जरं शुकौ । इनसे अनेकं 
पुत्र हुए वे शिव-पाषंद हुए ।७ 

स्वामि निन्दाके कारण सती ने निन शरीर परित्याग 
कर दिया । पूनः शैल-पूत्री के रूप म इन्होने शंकर को पति 
रूप में प्राप्त किया।८ 

कश्यप की प्रियाओं के नाम-(१) अदिति--देव 
माता, (२) दिति-दैत्यमाता, (३) कटर --सपंमाता, (४) 
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ड्न्द्र 
दवादश आदित्य 
विष्णु जयन्त 


शनेश्चर यम 
कालिन्दी संगल 
मेधा धंटेश्वर 


हिरण्यकशिपु 
ईहिरण्याक्ष 
सिहिका 
भ्रह्वाव 
विरोचने 
बलि 

बलिपुत्र 
(नाम नहीं) 


भनन्तं वासुकि 
कालीय धनजय 
कक्रटिक तक्षक 
पद्य पेरावत 
महुपपद्य शंकु 
दख संवरण 
धृतराष्ट्‌ वुं 
दुर्जय मुख 
ल गोक्ष 
गोकामुख विरूप 
मनसा जरत्कार्‌ 
आस्तोक रवनतेय 
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ब्रहयर्ववर्तीय सूष्टि-तत्व/३१ 


विनता--पक्निमाता, (५) सुरभि- महिष ओर गोमाता, 
(६) सरमा- सारमेय आदि चतुष्पद माता । 

(१) भदिति के पूत्त इन्द्र, द्वादश आदित्य गौर विष्णु 
मादि महाबली एवं पराक्रमी देव है । इन्द्र के पुत्र जयन्त 


शची से पैदा हुए ।१ 


विश्व-कर्मा की सवणं कन्या से सूयं के दो पुत्र- 
शनैश्चर भौर यम॒ हुए, कालिन्दी नामक एकं कन्या भी 
उत्पन्न हई ।* उपेन्द्र के पृत्र मंगल की उत्पत्ति पृथ्वी से 
हुई 1९ मंगल को प्रिया मेधा से घष्टेश्वर की उत्पत्ति 
हुई 1 

(२) कश्यप की पत्नी दिति से हिरण्यकशिपु ओर 
हिरण्याक्ष नामके दो पृत्र तथा सिंहिका नापकं एक कन्था 
उत्पन्न हुई । सिहिका का अपर नाम निति दहै। अतः 
सिहिका-पूत्र राहु को नैऋत भी कहा जाता है निःसन्तान 
हिरण्याक्ष को भगवानु सूकर ने मार दिया । हिरण्यकशिपु के 
पुर प्रह्लाद वैष्णवों मे अग्रणी हुए । प्रह्लादं के पुत्रे विरोचन 
मौर विरोचन के पुत्र बलि हए । बलि का पृत्र महायोगी 
ज्ञानी तथा शिवभक्त हुमा । (इस प्रसंग मे बलिपृत्र का नाम 
निरदश नहीं है ।) 

(३) कृद्रू से अनन्त, वासुकि, कालीय, धनंजय, 
कर्कोटक, तक्षक, पश्च, एेरावत, महापद्म, शंकु, शंख, 
संवरण, धृतराष्ट्र, दुधेषं, दुजंय, दुमुख, बल, मोक्ष, 
गोकामुख ओर विरूप आदि प्रवरं सपं जातिर्यां उत्पन्न हु 


. तथा लक्ष्मी की अश-मूता मनसानामकी एक कत्याभी 


उत्पन्न हद 18 

मनसा के पति जरत्कारं नारायण के अंशथे 1 इनसे 
विष्णु-तुल्य यशस्वी आस्तोक नामक एक पूत उत्पन्न हुआ । 
इन सबों (नाग-वंश) के नाममात्र स्मरण से सप-विष 
नष्ट हो जाता है ।ऽ 
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अजस्म 


च्यवन शुक्र 

क्रिया बलच्ितल्य 
बृहस्पति उतथ्य 
शम्बर शक्ति 
पराश्चर कृष्णदरेपायन 
शंक विश्वश्चवा 


कुविर 
रावण 
कम्मकणं 
विभीषण 


वाष्स्य 
शाण्डिल्य 
ब्रवाणि 
काश्यप 
भरहाम 
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(४) विनता के वंनतेय ओर अरूण नामक दो पत्र 
विष्णु तुल्य पराक्रमौ हुए ।१ 

चन्द्र को सत्तादर॑स पत्तियों के नाम निम्नलिदित है 
अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मुगशिरा, आद्र, 
पूनवंयु, पुष्या, आश्लेषा, मघा, पुवं फाल्गुनी, उत्तरा, हस्ता, 
चित्रा, स्वाती, विशाखा, भनुराधिका, ज्येष्ठा, मूला, 
पूवषिटा, उत्तरा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषक्‌ पूर्वाभाद्रा, 
उत्तराभाद्रा, रेवती । 


भृगु के पूत्र च्यवन भौर शुक्रथे। क्रतु कीपत्नीका 
नाम क्रिया था, जिसने बालखिल्यों को पैदा किया वा| 
अभिराके तीन पुत्र थे, जिनकानाम था वुहुस्पति, उतथ्य 
मौर शम्बर । वशिष्ठ के पूत्र शक्ति ओर शक्तिपृत्र पाराशर 
थे ] पराशर के पुत्र कृष्णद्भंपायन ओर इलक्रे पत्र शिवांश 
शुकं थे । पुलस्त्य के पुत्र विश्वश्चरवा ओर इमके पुत्रे धनेएवर 
थे ।२ विश्व -श्रवस्‌ का विश्रवस्‌ (विश्रवा भी) बताया 
गया है 12 
नेश आदि दिकपाल परमेश्वर . से उत्पन्न हुए । ब्रह्य 
शप से पुनः ये विश्नवस के पुत्र हुए ।* 
शपका कारणमी बताया गयादहै कि अंगिरा पुन 
उतथ्य ने गुरं प्रचेतस्‌ को दक्षिणा देने के लिए कोटि स्वणं- 
मुद्रा की याचना की किन्तु धनेश ने विरस होकर देना चाहा । 
अतः उतथ्य ने शाप दिया भौर फलस्वरूप चारों दिक्याल 
विश्रवस के पुत कुमैर, रावण, कुम्भकणे ओर विभीषण हए ।५ 
पुलह के पुर वात्स्य, इचि कै पुत्र, शाण्डिल्य, गौत्तम 
के पुत्र सार्वणि, कश्यप के काश्यप जौर वृहस्पति के 
भरद्राज हुए । इन्हीं पुनो के नाम पर पंचगोत्रो .की उत्पत्ति 
हुई । ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न ब्राह्मण जातिं देश-मेद के 
के नामं पर (गोड आदि) केही गयीं ।* 
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अध्याय ६ 


ब्रह्य-वेवर्तीपं जातिव्णनच 


सृष्टि-विस्तार के क्रम मे ब्रह्य-वैवतं के प्रथम-ण्ड के दशम अध्याय में विभिन्न 
खातियो का वणेन किया गया है । धमे-शास्त्रीय निबन्धकारों ने ब्रह्म वैवतं का प्रामाण्य 
स्वीकार किया है । जातियों का यह्‌ वणेन अति-संक्षिप्त है 1१ वस्तुतः ब्रह्यवैवर्तंकी 
यह्‌ वर्णन-पद्धति महत्वपूणं है । इस अध्याय में सुतने ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैष्यो का 
वर्णन करते हुए शूद्रौ कौ जातियों एवं उप-जातियों का वणन किया है। अन्त में 
एसी बहुत-पौ जातियों का संकेत क्या है जिनके नाम बताना भौर गणना करना 
असम्भव है ।* 

दप ब्रह्य वैवर्तीय वण॑नमें यह विशेषता है कि शुद्र अथवा वण-परकयोको 
त्याज्य भथवा अस्पृश्य नहीं बताया गया है । उन्दँ उनके कर्मो के कारण नीचभरलेही 
समन्ला जाय किन्तु जन्म-ग्रहण करेमें उनका दोषहीक्याहि। 


धरमंशास्तीय विचार की दुष्टि पेश््स दशम अध्याय का विशेष महत्व है। 
यही कारण है किं इसे पृथक्‌ ग्रन्थकासूप प्राप्त हमा । यह्‌ भध्याय जाति-सम्बन्ध- 
निणंय के नाम से प्रसिद्ध हुभा। इसके पृथक-संस्करण का प्रमाण १४८१७ संख्या कंग 
भाषा में हस्तलिखित प्रति है, जो वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, सरस्वती-भवन 
मे सुरक्षित है | 

इसमे जाति-परसंग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र तथा इनके संकर से उत्पन्न 
वण-संकर जातियों का क्रमशः वणन क्रिया गया है । ब्राह्मणों का सम्पूणं समूह वासस्य, 
शाण्डिल्य, सावणि, काश्यप एवं भरद्वाज नामक पांच पृथक्‌ गोत्रो में विभक्तं है ।२ 
अन्य ब्राह्मणों को भी चर्चाहै न्तु उनका नाम नहीं बताया शया है। तथापि उन्ह 
देश-भेद भथवा क्षेत्र-भेद के आधार पर भभिहित कथा जत्रा है।* इस प्रकारका 
प्रयोग गणेश बण्ड के बत्तीसर्वे अध्याय में परशुराम-युद्ध-वर्णन के प्रसंग में किया गया 
है ।* अधुनातन समाज में इस प्रकार से प्रारस्वत, कान्यकुन्न, गौड, मैथिल, उत्कल ` 
आदि शाखा प्रचलित है । व्हा गोत्रहीन ज्राह्यण-जाति का भी वणन है । जौब्रह्याके 
मूख पे उत्पन्न हए वे गोत्रन्य ह । यद्यपि माज-क ब्राह्मणों की कोई शाखा गो्रहीन 
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नहीं है । गोव्रहीन होने कौ उक्ति परम प्राचीन ऋषियों के सम्बन्धमे ही चरिताथं 
होती है । यह भी विचारणीयहै किनब्रह्या के मुख से उत्पन्न ब्राह्मणों कौ कोई तरिशेष- 
सूची निश्चित नहीं है । ब्रह्मणो कौ दो एेसी शखाभों काभी वर्णन कियागयाहैजो 
अन्य ब्राह्मणों की छपेक्षा निम्नस्तर की ह । इनमें पहले ही गणक का, जो कि वेतनभोगी 
तथा निरन्तर ज्योतिगंणना मे लगे हए वेद-धमं से. हीन थे, नाम भाया है ।* गणक का 
वणन अपराधियों की कोटि में वाजसनेय संडितार भौर तैत्तिरीय ब्राह्मण तें 
है) नीचब्रह्यणोंकी दुसरी शाच्रा अग्रदानियोंकी है। ये लोभके कारणश्ू्रौ का 
तथा मृतकों का दानं पहल प्रहृण करते 


अपने प्रवचन मे सोति ने परिशिष्ट की माति जोडते हुए भपने पूवंजसुत्त को 
यज्ञ-कुण्ड से उत्पन्न कोई पुरुष बताया है- 


कश्चित्पुमान्‌ ब्रह्मयज्ञे यन्ञ॒कुण्डातसमुत्थितः । 
ससतो धमवक्ता च मत्पुवं परुषः स्मृतः ॥* 
यहा यह्‌ अनुमान लगाना कठिन है कि सौति अपने पूवं-पुरुप को किस जातिमे 
रखना चाहते हँ तथापि धमंवक्ता शब्द से सम्भवतः उनका अभीप्सित ब्राह्मण हो} 
यद्यपि वायु पुराण में "नहि वेदेष्वधोकारः कषचितु सूतस्य दश्यते शौर नारद पुराण में 


“प्रततिलो मजोऽपि धन्योऽस्मि यन्मां पृच्छथ सत्तमाः "कथित उक्तियो से यह्‌ सी प्रमाणित 
है कि सम्भवतः सूतो कौ कोई शाखारेसीभौभीजो संकर जातिकीभी। 


क्षियो कौ चन्द, सूयं ओौर मनुं नमक तीन शाखानों का वणेन है । ६ अन्य क्ष्विय 
जातिया ब्रह्या क बाहुदेण से उत्पन्न बतायी गयो हैँ ।७ यहाँ क्षत्निय-वंश मे अन्निवंशी 
केरूपमे हृण-नरेश कनिष्क जैसे व्यक्तियों के बाह्य-समावेश कौ कोई चर्चा नहं है । 

वैश्यो के सम्बध में केवल इतना बताया गया है कि ब्रह्मा के उर देष से उत्पन्न 
सभी नर वैश्य हैँ । इनके गोत्र अथवा जाति-विशेष का वर्णन नहीं है । किन्तु गोप, 
नापित, भिल्ल, मोदक, कूबर, ताम्बूलिन्‌ भौर स्वणंकार को, जिनको कि स्मृतिकारोंने 
शूद्र को कोटिमे मानादै, वैश्यकीश्रेणौ में ग्रहृण कर लिया, सम्भवतः गोप आदि 


जातियों कौ प्रगति कौ देवते हुए पुराणकार ने यह्‌ नवीने प्रयोग स्वीकार कियाहै। 
यहां पुराणकार की शब्दावली मे इष नवोनेता की ज्ञलकं है-- 


गोप-नापित-मित्लाश्च तथा मोदक-कूबरी । 
ताम्बुलिन्स्वणकारो च वणिरजातय एव च ८ 
यहाँ एव शब्द से एेसा परिलक्षित होता है कि विवाद कौ सम्भावना होति हृए 
भी पूर्वोक्त जातियों को वैश्यो में निश्चित खूप से समन्वित किया जाय । पुनरपि इन्हीं 
को सत्‌ शुद्र भी कहते है । सतु शूद्रके रूप मे शूद्रो को ॐच उठते कौ कल्पना ब्रह्मवैवर्तीय 
उदाराशयता एकं विशेषता है 12 
१. क्य वै० १।१०।१३२ २. वही ३०,२० ३..३, ४, १५१ 


४. वहा १।१०।१३३ ५. वही १।१०।१२४ ६. वही १।१०।१४ 
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जरह्या के पाद-देश से शुद्र उत्पन्न हुए ।^ ब्रह्म वैवतं में शूद्र जाति को विभिन्न 
कोटियो को चर्वा तरीं है। 

संकर जाति की विभिन्न श्रेणियों का वणेन करते हुए सवं प्रथम नव-शिल्पियोँ का 
वणन क्रिया गया है ।* इनका वणेन करते हृए सौति ने ङ्ह वराः" श्रेष्ठ कहा है । किन्तु 
इनमे तीन सूत्रधार, चित्रकार ओर स्वणकार को पतित एवं अयाज्य कहा गया है । यह्‌ 
बेतायागयादहै किनब्राह्मणकार ने राजाभों गौर गृहस्थो के अनेकों शित्पों क्‌ आविष्कार 
किया । अन्तम सबोंके लिए विचित्र, विविघ, अश्चयंपुणं एवं मनोहर शित्प का 
आविष्कार किया ।* इस प्रकार विविध-मनोहर शित्पों के आविष्कृत हो जने पर उसमें 
नव-प्रकार का विभाजन करके कार (ब्राह्मण) ने अपने पूत्रो को पृथक-पृथक शिल्पो में 
निपुण कर दिया । वे सभी शित्पी-पुत्र ज्ञानी, पूवं-शित्पियों को अपेक्षा योग्यतर, बली 
एवं विचक्षण थे ।* इ्है भपने माता-पिता का आशौर्वाद भी प्राप्त था|* यहाँ यह्‌ 
प्रकट. होता है कि सवं प्रथम शिल्प विभिन्न कोवियों मे विभाजित नहीं था। इसका 
विकास क्रभृशः हृभा । कार एवं उनके पूतनो ने शत्यो के ज्ञानी, सच्चरित्र बलवान्‌, 
योग्य भौर विचक्षण होने का भादशं रखा । किन्तु उनके तीन पूर्वो ने दुश्चरिद्वतापूणं 
व्यवहार किया । स्वणंकारोने सोना श्रुरा लिया। सूत्रकार ने समथपर शोघ्र दही 
ब्राह्मणों के लिए यज्ञ-काष्ठो को नहीं दिया । चित्नकार ते शीघ्रतामे चित्रोकाक्रम 
उचित ढंग से नहीं रखा । अतः इन तीनों को ब्रह्मा एवं ब्राह्मणों के शाप से पतित होना 
पडा ।* ये उदाहरण इस विषय के प्रमाण भी है कि नीच-कायं करने पर उन्हँ जाति-च्यूत 
भो करिया जा सकता था। सनच्चरित्रता के पुरस्क।र-स्वरूप उच्च-जाति में लाने का 
उदाहरण भी शूद्र से सत्‌ शूद्र ओर सत्‌-शुद्र से वैश्य के रूप में पहवे गोप आदि कै विषय 
मे वणित है ।७ समज भौर शास्त्र का सामंजस्य ब्रह्य-वैवतं मे स्पष्टतया देखा जा 
सकता ह । । 

ब्रह्य वैत मे वणं-संकर को भी यज्ञ करते का अधिक्नार दिखाई पडताहे) 
कारू ([वए्वकर्मा) के नव-पुवो मे मालाकार, कमंकार (लुहार) शंखकार, कूविन्दकः 
कुम्भकार मौर करस्यकार (ठेठेर) को यज्ञ करने का मधिक्ार इस प्रसंग मे जान पडता 
है । इस प्रकार का वणन क्रूमेपुराणमें भी है ।* इन छः के अतिरिक्त स्वणेकारः चिघ्- 
कार जौर सूत्रकार को शाप देकर अथाज्यं कर दिया गया । अतः इन तीनों कै बति- 
रिक्त छः को यज्ञ करने का अधिकार प्रकट होता है। 

हन नव-शित्पियों के जन्म फी रोचक धटना का वर्णेन त्रह्य-वैवतंमे किया 
गया है । एक बार विश्वकर्मा धृताची नामक अप्सरा के सौन्दयं पर, जबकि वहु काम- 
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देव से मिलने जा रही थी, मुग्ध हो गये । किन्तु धृताची ने स्वीकार न किया । अन्त 
मे दोनों ने एक दूसरे को शाप ॒दिथा । फलस्वरूप विश्वकर्मा ब्राह्मण-कारू के रूप में 
ओर धृताची मदन-गोप की पुत्री विद्या के रूपम प्रयाग क्षेत्र म मवतीणं हुए । इन्हीं 
दोनों की सन्ताने नव-शिल्पी हुए ।१ 

वरण-तांकयं से होने वाली कु जाति्ों का नाम निर्देश स्पष्टतः नहीं भो किया 
गया है । (१) हडिड जाति की कन्धा मौर चाण्डाल पुरुष से पांच पूत्र उत्पन्न हुए । 
ये दृष्ट थे । ये वनचर हए किन्तु पो कौ पृथक्‌ जातियों का नाम नहीं बताया गया 
है ।२ (२) क्षत्र-पुरुष भौर शूदरा-स्त्ी से भ्लेच्छ-जातिया उत्पन्न हृदं । किन्तु यहा म्लेच्छ- 
जातियों $ विभिन्न नामों का वर्णन नहीं किथा गयां है । इतना अवश्य बताया गया है 9 
करि वे कान नहीं छिदति थे । (कणं-वेध अथवा कान छिदाना, जिसके पश्चात्‌ यज्ञोपवीत 
होता है, हिन्दू-परिवार का मुख्य संस्कार है । जिन हिन्द जातियों मं यज्ञोपवीत नही 
भी होता है, उनमें भी करण-बेध संस्कार उत्सवपूवंक होता है ।) वे करूर, निर्भय भौर 
युद्ध में दुज॑य होते है । वे शौचाचार हीन भयंकर भौर धमंहौन ये ।* इनकी शाखा 
जोला को उत्तर प्रदेश मे जुलाहा कहा जाता है । (३) शूद्रौ मे वेद्य जाति से उत्पन्न 
लोग भी संख्या मे बहत ये । वे समी प्रामीण-गुणज्ञ भौर मन्त्र तथा मौषधियों मे प्रवीण 
थे । इनकी भी संख्या निश्चित नहीं है । ये असंख्य धे ।* (४) व्णे-सांकयं से बहुत-सा 
मभ्रुत-नाति्ां हुई ।* यहा अश्रुत शब्द का प्रयोग रिलष्ट प्रतीत होता है । अर्थातु इन 
जातियों की शास्त मे कहीं चर्चा नहीं है । अधवा यह भी बभिप्रायहो सक्ताहैकि 
ेसी जातियां जिनके विषय में कभी सूना न गया हो । 


इनके अतिरिक्त सौति ने शौनक से अटृठावन संकर जातियों का वर्णन किया 
है । इनमे नव तो मालाकार आदि शित्पी है । शेष उन्वासका वर्णेन भो ब्रह्म खण्ड 
के दशम मध्याय में ६६ से १२४५ श्लोकों तक किया गया है। 


ब्रह्म-ववर्तीय शप्र-संकर-जाति-सुची 


१, अट्धलिकाकार २. अम्बष्ठ ३. भागरी ४. करण 

५. कर्तार ६. कर्मकार ७. कलन्दर ८. कुविन्दक 

६. कुम्भकार १०. कदर ११. कैवतं १२. कोच 
१३. कोटक १४. कोयाली ११५. कोल १६. गंगा-पुत्र 
१७. चमं-कार १८. चाण्डाल १६. वित्र-कार २०. जोला 
२१. डम २२. तोवर २३. तैलकार २४. पौण्डुक 
२५. भट्ट २६. मण्ड २७. मन्तरं २८. मातर 


१, ब्रह्म वेऽ १।१०।५८-५८ २. वही १।१०।१०४ । ३. वही १।१०।११६-२. 
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२६. मालाकार ३०. मात्ल ३१. मांषच्छेद ३२. युद्धो 

२३. रजकं ३.४. राजपत्र ३५. लेट ३६. वन्‌-चर 
३७. वागतीत ३८ बेषधारो २३९. वद्य ४०. व्याध 
४१. व्पराल-ग्राही ४२. मन्त्रौषधिपरायण ४३. शराद्कुः ४४. शङ्खकार 
४५. शुण्डी ४६. सवं-स्वी ४७. सूत्रकार ४८. स्व्णे-कार 
य. हडिड । 


९. अटयलिंका-कार--१।१०।६६ कुलटा शूद्रा मे चित्रकार से उत्पन्न 
अट्टालिका-कार जार दोष के कारण पतित हुमा ! यह्‌ अपरनामा राजकुमार है । 
(जाति अन्तरेषण प्र° भा० प° २२५) । यहु अपने नाम के भनुकून गुह-निर्माण का कायं 
करने वाला है । 

२. अम्वष्ट--१।१०।१८ वैश्या तथा ब्राह्मण के संयोग से अम्बष्ठ कौ उत्पत्ति 
हुई । आजकल इस जाति के कायस्थ उपलब्ध हैँ । 


२३. आगरो--१।१०।११० राजपुत्री मे करणसे सागरी का जन्म हुआ। 
इनका परिचय सन्देहुपणं है । जाति-अन्वेषण प्रथम भागमेपंऽ छोटेलाल शर्मा ते 
(पृ० २५८) बताया है कि इनकी उत्पत्ति आगल ऋषि से हुई । अतः मागल ऋषि की 
सन्तान के साय आगरी का परिचय शुद्ध एवं दोषहीन नहीं ज्ञात होता । वास्तव में 
आगरी का परिचय अगरिया से करना उचित है । जाति-अन्वेषण प्रथम्‌ भाग मे सगरिया 
को चमार मुसहर जादि की कोटिमें रवा गया है । (पृ° १२६-देश-दगा) । 

४. करण - १।१०।१८ शूद्रा गौर वैश्य के संयोग से उत्पन्न लोग करण 
कहुलाये । यहु कायस्थों की एक शाखा है । ये लोग उत्तर प्रदे, बिहार ओर उडीसामे 
पाये जाते हैँ । विशेषतः इस वगं के लोग ॒तिरहुत भौर बिहार के उत्तरी भागमें पाये 
जाते हैँ । (जाति अन्वेषण प्र० भा०, पृ° ३२३५) 

कर्तीर--१।१०।१०४ कोच (स्त्री) भौर कैवतं (पुरुष) से कर्त्र का 
का उदुमव हुभा । इसका कहीं स्पष्ट निवास मादि तीं जाना जा सका । 


६. क्म॑कार--१।१०।६० ये विश्व-कर्मा (ब्राह्मण) भौर धृताची (गोपी) के 
नव शिल्पी पुत्रोंमेसे एकँ । संख्याक्रममेये दूसरे । ये योग्य, बलवान भौर 
विचक्षण थे । आजकल ये लुहार कहलति ह । (जाति अन्वेषण प्र ° ३२८) । 


७. कलंन्दर--१।१०।१०१ लेट जाति कै पुरूष भौर तोवर जाति को कन्या 
से उत्पन्न छटीं सन्तान कलन्दर जति के लोग हुए । 


८. क्ूुविन्व--मथवा कुविन्दकार, कूविन्दक भी- १-१०-६० ये नव-शित्पियों 
मे से चौये ह । छ लोग तन्तुवाय श्रौर कुविन्द को एक मानते ह (जात्ति-अन्वेषणः भ्र० 
भा०, तन्तुवाय) 


॥ 
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€. कुम्मक्षार- १-१०-९० नव-शिल्पियों में से एक । क्रम मे इनका स्थान 
पचर्वांहै। ये सव्र । ये लोग अपने को प्रलपति मी कहते । 

१०. कदर -- १-१०-११५-१६ ऋतुकाल के प्रथम दिन ही ब्राह्मणी में ऋषि 
के संयोग से उत्पन्न पुत्र कूदर हुमा । कुत्सित उदर से (ऋतुकाल के कारण) जन्म लेने 
के आधारे पर इसे कुदर बताया गया है । यह कोटक-संसगं से अधम हुमा । 

११. कैवर्त--१-१०-१११ क्षत्रिय ओर वैश्या के संयोग से कैवतं की उत्पत्ति 
हई । इसका दुसरा नाम घीवर है । यह तोवर के संसगं से कलियुग में नीच हुमा । 

श्री काणे महोदय (धमंशा० इति ० ) के अनुसार आसाम की धाटी में कैवतं 
नामक एक ॒परिगेणित-जाति निवास करती है। मेषठतिथिने (मनु° १०-४) इसे 
मिधित्त (संकर) जाति कहा । मनु ने (१०-३४) कैवतं को निषाद एवं भायोगेव की 
। सन्तान माना है । जातकों में कैवतं को केवत्त (केवट) कहा गया है । मध्य प्रदेश, भण्डारा 
जिने मे इसे धीमर कहा जाता है । (धमंशा० इति०) । 

१२. को्च--१-१०-१०४ मासच्छेद की ल्ली गौर तोवरके संयोग से उत्पन्न 
कोच जाति बनी । इनके माधुनिकं निवास आदि का पता नहीं । 

१३. कोटक--१-१०-६७ कुम्भकार की पत्नी में अटूटालिकाकार पुरूष से 
उत्पन्न सन्तान है । इनका भी कायं घर बनानाथा। ये अट्टालिकाों का निर्माणन 
करके सघारण गृह्‌ के निमति हए । सम्भवतः सी कारण से अपने पिता की परम्परा 
मे पतित हुए । 

१४. कोयाली--१।१०।११२ रजकी गौर तीवर के संयोग से कोयाली 
की उत्पत्ति हुई । दसका वास्तविक परिचय कठिन है । सम्भवतः अपनी उक्षति कर यह्‌ 
अब समुन्नत रूप धारण कर चुकी हे । 

१५. कोल - १।१०।१०१ लेट बौर तोवर कन्या के संयोग से उत्पन्न छः 
पत्रों मे इस्तका पाँचवाँ स्थान है । कोल, किरात भादि प्रसिद्ध अरण्य-नातिर्यांह।ये 
जाति अब अपना प्राचीन रूष छोडती जा रही हैँ | 

१६. भंगापुव्र--१।१०।१०७ तोवर~क्न्या मेँ लेट से उत्पन्न सन्तान गगा- 
पूर है) गंगा के तट प्र उत्पन्न होने के माधार पर यह्‌ गंगा-पुत्र कहा गया! यद्यपि 
नदियों के तट. पर दान लेने वाले पण्डे भी गंगा-पुत्र केहेःजाते ह, किन्तु ये ब्राह्मणों 
की शाखा माने जाते है) उत्तर प्रदेण की गोडिया जाति से हसकौ परिचय ठीक 
लभता है । | | र 
१७. चर्मंफार--१।१०।१०३ चण्डालो मे तोवर से चम॑कार का उद्धव 

हमा । द्रिष्णुमंसूतर ५१।८, आपस्तम्ब धर्म॑सूत्र ६/३२, पराशर स्मृति ६/४४ मे इसका 
उल्लेख है । उशना दये शुद्र एवं क्षत्रिय कन्था की (४) तथा वैदेहक एवं ब्राह्मण कन्या 
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की सन्तान मानते हँ । वैखानस भी उशना की द्वितीय उक्ति कासम्थन करते है! 
मनु ४।२१८ इसे चर्मावकर्ती मानते हैँ । धमंशा० इतिण् मे श्री काणे महोदय ने बताया 
है किं कतिपय स्मृत्यतुसार यह सात अन्त्यजो मेँ एक है । इस जाति के लोभो से पृष 
कर मैने पता लगाया तो इनको भी सतत जातिया हु ेसा ज्ञात हुभा, किन्तु कोई 
पृथक्‌-पृयक्‌ सतो को गिना न सका । सम्भवतः यही सातो अन्त्यज जातियों के आधार 
पर जन-श्रति बनी । सूतसंहिता के अनुसार यहु ब्राह्मण-स्त्री से आयोगव की सन्तान 
है । पश्चिमी प्रान्तों में इसे चाम्भार एवं जन्य प्रान्तं मेँइसे चमार कहा जाताहै। 
यह जाति मोची भौ कही जाती है ¦ माजकल इनमें वहूत सी श्ेणिर्यां हौ गयी है । 
इस जाति पर दिं चमासं' नामक विशेष-कायं जाजं उन्ल्यू त्रिग्सने कियाद (इम्फ 
मिलफोडं, आक्सफोडं यूनिवसिटी रेस, लन्दन, बाम्बे-- १६२० ई० भ्र ० सं०) । 


१८. श्वण्डाल --१।१०।१०२ ब्रह्मणी में शूद्रवीयं से उत्पन्न सन्तान 
चाण्डाल हुई । जार दोष भेये पत्तित हए । ये सबसे अधम भौर अपवित्र हैँ । वैदिक 
` साहित्य मे इसका उल्लेख है । तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४।१४ ।। ३।४।१७ ॥ छान्दोग्य 
उपनिषदु ५।१०।७ ॥ गौतम धमंसत्र ४।१५-१६ ॥ वशिष्ठ धम॑सूत्र १८।१ ॥। बौधायन- 
घमंसुत्र ई।७ ॥ मनु० १०।१२ ॥ याज्ञवल्क्य १।४३ ॥ महाभा० अनुशा० प्रवं 
 ४८।११ ॥ याज्ञवल्क्य ने इसे सवंधमं-बरहिष्कृत घोषित्त किया है । १।१०३ ॥ इन्दं कुत्ते 
मौर कौम कौ श्रेणी में रखा गया है! आपस्तम्ब-धर्मसूव्र २।४।६।५॥ गौतम 
सूत्र १२।२५ ॥ 


बेद-व्यास-स्मृति के (१।६-१०) अनूक्रूल चाण्डाल तीन प्रकार के बताये गये 
है । शुद्र एवं ब्राह्मणी से उत्पन्न सन्तान (२) विधवा सन्तान (३) सगोत्र-विवाह से 
उत्पन्न सन्तान ! यात्री फाहियान ने भी चाण्डालो के विषय में लिखा हैकिजववे 
नगरया बाजार में धुसतेथेतो लकड़ी के किंसी टुकड़े (डंडे) से स्वर उत्पन्न करते 
थे, जिससे कि लोग उनके बागमन को समक्ष मौर उनके स्पशं से बच सकं । 


१६. जि्नकार--१।१०।४० दस चि्वकर अथवा चित्रकार (१।१०।६६) 
भी कहा जाता है । यह नव-शित्पियोंमे से अन्तिम शित्पी सन्तन है । अंगों पर, 
गृह भित्तियों पर, शिना फलकों पर ओर परिषानों परर चि्त-निर्माण को दिशा में 
इनका विशेष सहयोग रहा होगा । सम्भवत्तः इसी परम्परा मे मंगल-चित्र (उत्सवो में 
श्रौक पुरना) मेहदौ लगाना, अंगों परर गोदना आदि कायं अब भी सम्पन्न होते है । 
दस प्रकार के कायं प्रायः नटो ओर नापितो वाराहो. रहार । शस प्रकार विशेष नाम 
की कोई जाति नहीं मिलती । अबे स पेशे मे विशेष विकासि हो गयां है) गाघुनिक 
विश्न ने इसे प्रतिष्ठित सूप दिया है। | 


२०. भोला--१।१०।१२१ कृविन्द-कन्या मे म्लेच्छ से जोला-जाति ने 
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जन्म ग्रहृण किया । इसे जुलाहा भी कहा जाता है । यहु सवंविदित जाति है किन्तु 
जुलाहीं का हिन्दुभों से पृथक्‌ इस्लाम धमं है । सम्भवतः यही पहले हिन्द्र शाखा में थे। 
कुछ समय पश्चात अपमान से ऊब कर इस्लाम धर्मं ग्रहण किया । हिन्द ग्रन्थो मे 
कुविन्दं ओर तन्तुवायो का विशेष वणंन मिलता है । किन्तु यह्‌ पृथक वणेन ही प्रकट 
करता है कि कुविन्द ओर नोला दो पृथक्‌ जातिया ह । महाभाष्य (पाणिनि २।४।१०) 
भ तन्तुवाय को शुद्र बताया गया है । 


२१. इम -- १।१०।१०५ चाण्डाल कन्था में लेट के संयोग से दो पत्र 
उत्पन्न हुए । द्वितीय-पूत्र डमं हुमा । आजकल इसे डोम या डोम्ब कहते है । क्षीर- 
स्वामी एवं अमरर्सिह के अनुसार यह श्वपच है । पराशर ने श्वपच, डोम्ब एवं 
चाण्डालको एक हीश्रेणीमे रखा है । बंगाल, बिहार एवं उत्तर-प्रदेश मे यहु डोम 
कहा जाता है । यहु जाति भी इस्लाम-परायण होती जा रही है । 


२२. तोषर --१।१०।६६ क्षत्रिय बीज से राजक्रुमार-छ्री (करण कन्याम 
क्षिय से उत्पन्त सन्तान) में उत्पन्न पुत्र तोवर हुआ । यह भौ जार-दोष के कारण 
पतित हुआ । सम्भवतः किसी अन्य जाति के रूप मेँ इसने अपनी पुरानी कैचुल उतार 
फेनेगे हो । वर्णविन्यास-गत परिवर्तो के भाधार पर विचार करते हुए भी तोवर ओर 
धीवर को एकं नहीं कहा जा सकता क्योकि १।१०।१११ मं तोवो फे ही संसगंसे 
धीवर कै पतित होने का वणेन किया गया है । इससे इतना अवश्य अनुमित होता है 


कि तोवर गौर धौवर दोनों सम-कक्ष जातिया ह । आज इनका परिचय करना 
क्ति है) 


२३. तेलकार--१।१०।६८ कोटक की स्त्री मे कुम्भकार कै संयोग से उत्पन्न 
पूवर तैलकार हज । यह्‌ कुटिल ओौर पतित हुमा । यह वैलिक भौर तेली भी कटा जाता 
है । विष्णु-धमं-सूत्र (५१।१५) मे इसका उल्लेख है । शंख तथा सुमन्त ने भी इसका 
उल्लेखे किया है 1 जाति-भास्कर में ब्रहावैवतं का यही श्लोक तैलकारों के विचार- 
विमशं के लिए उद्धृत है । जाति-अन्वेषण, प्रयम भाग में तथ्य संगृहीत करके बताया गया 
है कि तेलियों के भेदोपभेदों मे क्षत्निय, राजपूत, बनिये, कूर्मी, कायस्य, चमार यहाँ तकं 
कितेली भी है । उन्होने मि० विलियम कुक की इन पंक्तियों को भी उदृधत किया है - 
^" लऽ णा] 624 2085 (ल्श, फण्ना {05 216 051. {11086 11241 918 
० 911025४४ ऽप्८६७६ € 10 €24 एग, वाल्फ फा] तवत्णा शू ता्०प$ 
॥पप्मऽ. (2९.475). 


२४. पौल्डक--१।१०।१०६ शुण्डिन्‌ की स्ती मे वैश्य से उत्पन्न सन्तान पौण्डुक 
हई । इस नाम की कोई जाति नहीं मिलती । 


२५. भट्‌्ट-१।१०।१३६ सूत के संयोग से वैश्या से उत्पन्न पुत्र भट्‌ट कह- 
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लाया । यह्‌ अधिक गौलने वाला या बक्वादो भौर सबको प्रशंसा का पाठ करने वाला 
हुमा । इस नाम को एक शाखा अपने को ब्राह्मण बताती है । किन्तु इसी नाम को एक 
घन्य शाखा भी ह जौ कुछ छंद सुनते हृए भिन्लावृत्ति करती है । ये लोग हिन्दू-मूर्लिम 
किसी के यदा खाने में परहेज नहीं करते, जहां कि खने-पीने कौ पुरानी.प्रथा अबभी 
गाँवों मे पहले जैसी है । 

६. भण्ड--१।१० १०१ लेट से तोवर कन्या में उत्पन्न सन्तानो (छः) में 
चौथी सन्तान मण्ड हुई । 

२७. मन्त्र--१।१०।१०१ लेट से तोवर कन्या में उत्पन्न छः सन्तानो मेँ दूसरी 
मौर तीसरी सन्ताने क्रमणः मन्व गौर मातर कही जातीर्ह। ये दोनों शाखाएं अब 
चमार मादि उप-जातियाों मे समाविष्ट हो चुकी हँ । चमर-मन्ता नाम की एक जाति, 
जो पहले श्रमणशील थी किन्तु अब धीरे-धीरे एक स्थान वासी होती जा रही है, भिक्षा- 
वृत्ति करती है । सुना जाताहैये लोग मन्त्रभी देते है, ज्ाड-फूक का कार्यं भी करते 
है । मन्त्र से इनका परिचय उचित जानं पड़ता है । 

२८. मातर-१।१०।१०१ मातर का परिचय नहीं मिलता है । 

२६. मालाकार --१।१०।६० ब्रह्मण कारं तथा मदन गोप की वृत्री- 
विद्या से उत्पन्न होने वले नवो पुत्रो मे सववप्रथम इसी की गणना है । यह्‌ मालाकार 
अथवा माली नाम से प्रसिद्ध सवेविदित जति है। पूजा संस्कार, उत्सव ञादििमें 
मालियों का सहधोग अपेक्षित है । आजकल इनकी स्थिति सम्मानपूणं है । 


३०. मात्ल--१।१०।१०१ तोवर-कन्या मे लेट से उत्पःन होने वाले छः पुत्रो 
मे यह स्व्रथम है । मात्लही मल्ली दहै। मनु (१०।२२) इसे क्षल्ल का पर्यायवाची 
मानते है । यह्‌ नटँ जैसी जाति है । मल्ल-विद्या में प्रवीणता इनके नाम काभघार 
दिखाई पडती है । भल्ल शब्द से यह्‌ प्रकट होता है कि ये भाला अथवा बल्लम चलाने 
मे प्रवीण ये । मल्लवैष्योंकीभीएकशाखादहै। 

३१. मांसच्छेद--१।१०।१०३ चमंकारी मे चण्डाल से मांसच्छेद उत्पन्न हुभा । 
यह्‌ अन्त्यजो मे सम्भवतः विलीन हो चुकादहै। । 

३२. युगो - १।१०।१०८ गंगा-पूत्र कौ कन्या जौर वेषधारी का पुत्र युगो 
हुभा । इसकी भी वृत्ति वेषधारी की ही भांति रही ! यहं बहुरूपिया की कोई शाखा हे । 
किन्तु इसका परिचय बहुरूपिया के अतिरिक्त किसी दूसरे से करना ठीक नहीं । 

३३. रजक--१।१०।११२ तोवरी मे धीवर से रजक की उत्पत्ति हुई । 
इसे घोबी भी कहते ह । यह्‌ एकं सवंचिदित जाति है । यह कपड़ा धोने का कार्यं करने 
वाली जाति है । सके पेशे में भी विशेष प्रगति हो चुकी है । रज॒ अथवा रेह (ऊर में 
होने बाली खारी भिट्टी) से धुलाईकरने के कारण ही यहु रजकं हुमा} जाजकल 
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लभ की हष्टि से उच्च जातिकेलोगभी रजकोंका पेशा छीन रहै ह) श्री काणे 
महोदय कुछ आचार्यो के मतानुसार इसे सात अन्त्यजो में .से एक मानते हई । वैखानस 
के अनुसार (१०।१५) यह पृत्कस (या वैदेहक) एवं ब्राह्मणी की सन्तान है । किन्तु 
उशना (१८) ने इसे पुल्कस गौर वैषा की सन्तान माना है ! पतंजलि ने (महाभाष्य 
२।४।१०) इसे शूद्र कहा है । 

३४. राजपुन्र--१।१०।११० क्षविय तथा करण कन्या से राजपुत्र को उत्पत्ति 
हई । यह आजकल क्षत्रियो की किसी शाा में कुछ हैर-फेर कर सम्मिलित हो गयी है । 
राजपुत्र मौर किसी दूसरे वमं मे उपलब्ध नहीं हैँ 1 राजपृत्र गैर राजकृमार ये दोनों ही 
शब्द विचारणीय ह | 

३५. लेट--१।१०।१०० तैलकार कौ पतनी में तोवर से लेटः को उत्पत्ति 
हुई । यह पतित गौर दस्यु हुमा । इसका परिचय लोध-जाति से किया जानः उचित 
है । लोध एक परिगणित जाति है 1 किन्तु अब यह भस्पृश्ष न रह करस्पृश्यभी हो 
गथी है ] निस्सन्देह इन परिवारो मे अबभी चौयं-वृत्ति ष्ट नहीं सकी है । किन्तु लुक- 
छिप कर ही सम्पन्न होने बाकी यह्‌ वृत्ति धीरे-धीरे सम्भवतः सरकारी प्रयास मे ीघ् 
छट जाय । 

२३६. बनच र--१।१०।१०६ हडिड कन्या मे चाण्डाल के वीयं मे पांच बनचर ` 
उत्पन्न हए । ये दृष्ट थे । पत्ते, पत्तल आदि जंगली वस्तुभों को गांवों अथवा शहरो मे 
बेच कर जीविका चलाने वाले वन-मानुष (पशु नहीं) अथवा मुसहर कहलाते ह । 
इनका जीवन अब भौ निङृष्ट कोटिका है] 

 ३७..वागतीत- १।९०।११७-११८ ऋतु-काल के प्रथम दिन वैश्या मे क्षद्विय 
के द्वारा उत्पन्न पुत्र महादस्यु बलवाु तथा धनूरध॑र हुमा । यह्‌ क्षत्रिय द्वारा निवारित 
किये जनि पर भी उनकी आज्ञामो का उल्लंघन करता था ] अतः बागतीत जाति का 
यह प्रसिद्ध हुंभा । यह कोई वीर अरण्य-जाति है । किम्तु इसका परिचय कठिन ह 
गयाहै। 

३८. वेषधारी -- १।१०।१०८ दयकी उत्पत्ति का वर्णन नहीं है । पह जाति 
आज भो बहुरूपिया कै नाम से है । विभिन्न वेषो को धारण `कर लोगों का मनोरंजन 
करना हौ इनकी जीविका है । यद्यपि ये स्पष्टतः शूद्र ह किन्तु थे लोग अपने को बराह्मण 
भो बताते £ । 

३६. वैच--१।१०।१२३ अश्विनी कुमार से ब्राह्मणी मे वैद्य की उद्षत्ति 
हुई । आज-कल एक वृत्ति है । इस कायं को सभौ जाति के लोग कर रहै है । वंद्य 
नाम से जपने को एक ्रमणशील जाति भी बताती है।ये लोग रक्त-गोध के लिषए 
तुम्बो लगति है । कान की गन्दगी निकालते है} वैद-वैव चिल्लाते हुए चक्कर लगाते 
रहते है। | 
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वय की उत्पत्ति का प्रसंग बति रोचक है । एक दिन एक ब्राह्मणी ती्थं-याल्ला 
करने जा रही थी कि सूयं-पुत्र अर्िनी-सुत उस पर प्रसन्न हुए, मुण्धहौ गये। उस 
ब्रह्यणी ने यत्न से बलवानु देव को हटाना चाहा किन्तु एेखा सम्भव न हुमा । बल्कि 
सौन्दयं पर भुश्ध मश्विनी-सुत ने हृढात्‌ ब्राह्मणी मे वीर्याधाने कर दिया । उससे उत्पन्न 
पूत व्य हुजा । इधर ब्राह्मण को ज्ञात हौ गया तो उसने मपनी पत्नी का परित्याग कर 
दिया । बच्चे का लालन भौर पालन बशिविनी-सुतके संरक्षण में हुभा । उन्होने इसे 
यत्नपूर्वक चिकित्सा-शास्त्र, अनेकों शिल्प भौर मन्त्र स्वयं बताया । योगके द्वारा उस 
ब्रह्मणी ने शयीरका त्याग कर दिया । वही गोदावरी नदी बन गयी । उशन्न 
(२६) भिषक को ब्राह्मण एवं क्षत्रिय कन्या के गुप्त प्रेम का प्रतिफल बताया है । 

५०. व्याध--१।१०।११३ स्वंस्वी की पत्नी में क्षिय से ,उत्पन्न पूते 
व्याध हुआ । यहु आजकल बहेलिया कहा जाता है । याज्ञवल्क्य (२।४८) सुमन्तु, हारीत 
भौर आपस्तम्ब आदि ने इसका उल्लेख किया है । (धमं शा० इति०, कणे) 

४१. व्याल ग्राही-१।१०।१२४ वंध गौर शृद्राके द्वारा होने वले पूरो 
तथा शूद्रा के संयोग से उत्पन्न सन्ताने ग्याल~ग्राही ह । ये आजकल संपेरा कहलाते हैँ । 
बंगाल में इनकी संख्या अधिक है । उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले को वासी तहसीलमे भी 
ये मधिकं है जहां अधिक सपि मिलते हैँव्हांये भी रहते ह । सर्पोँसे इनको 
जोविका चलतो है । ये टोकरी मेँ विभिन्न प्रकारके सपं लोगों को दिवति हुए कुछ 
जडो-ब्रूटी बेचते हुए अपनी रोजी चलाते ह । ये तुम्बी बजाकर धरोंभे से सपं पकड़ 
करभो द्रव्यार्जन करते ईहै। 


४२.- ~ ~ १।१०।१२३ वैद्य एवं शूद्रा के संयोग से उत्पन्न सन्तानो का नाम- 
निर्देश नहीं किया गया है । केवल तना बताथा गया है कि ये प्राम्य-गुणज्ञ भौर मन्त्रौ- 
षधिप्रायण हैँ । भायुरवंद में मन्त्र का प्रयोग इनकी विशेषता है । वैद्य एवं सपेर्रोके 
बीच कोई जाति है) इसका स्पष्ट परिचय आज की किमी जाति से कठिन है । आज- 
कल इस कायं को सभी जाति के लोग करने लगे हैँ । कृत्या एवं जादू-टोने में विशेषज्ञ 
तथा ग्रामीण जडी-बूटियों की जानकार यहु जाति सम्भवतः उच्च जात्तिकारूपधारण 
कर गयी है । ब्राह्मणों की ओक्षा भौर क्षा शाद्वामों का भी प्राचीन जनक्नुत रूप इने 
मिलता है। 

४२. शराक--१।१०।१२१ जुलाहा मौर करुबिन्द कन्या से उत्पन्न पत्र शरराक 
हृभा । संम्भवतः यह भ मुसलमानों मे जुलाहौं कौ भाति मिल गया । 

४४. शंखकार--१।१०।९० कारू एवं विचा के नव पुत्रं में तृतीय पुत्र 
शंख-कार हुआ । इस पेशे को करने वाले देशं के पूर्वी भाग, गया आदि जिले में निवाम 
करते है ।. 
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४४. शुण्डी--१।१०।१०९ तोवर कन्या मे वैश्य द्वारा शुण्डी की उत्पत्ति 
हई । सम्भवतः शुण्डिनु नाम॒ इनके मुश्व एवं नास्तिका के मकार के आधार पर रषा 
गया । स्पष्टतः इसका परिचय नहीं मिलता है । 


४६. सवंस्वी--१।१०।११३ नापित से गोप-कन्या मे सवंस्वी की उत्पत्ति 
इई । इसके अतिरिक्त इसके विषय में कुछ पता नहीं चलता है | 


४७. सुव्रकार--१।१०1८० सूत्रकार ही सूत्रधार १।१०२१ भी है । सुचि, 
सौचिक ओौर सूचि भीते कहा गथा है। अमरकोशकार सौचिक भौर तुन्सवाय 
को एक मानते है । ब्रह्मपुराण में भी ^सुचि" ही ^तुन्नवायः है (धमंशा० इति ०, काणे) । 
आज-कल इन्हं दर्जी कहा जाता दहै 1 इसके पेशे को आलज-कल सभी जातिके लोग कर 
ददै! | 

७८. स्व्णफार-~१।१०।९० यह कारू (विश्वकर्मा) गौर विद्या (घृताची) के 
तव शिल्पी पुत्रोँमे आवां पृच्रहै। सोना चुराने आदिके कारण इसे ब्रह्मा एवं 
ब्राह्मणों के कोप का भाजन होना पडा । इस पर अयाज्यताका शाप पड़ गया। 
यहु यज्ञ के अधिकार से वंचित हो गया । १।१०।८५ ।॥ सोनार अयवा सोनीनामकी 


यहु सवं-विदित जाति है । यह्‌ सोने-चांदी के अलंकार आदि बनाकर अपनी जीविका 
चलाने वाली समृद्ध जाति है । 


४४. हृडिड --१।१०।१०१ चाण्डालः कन्या मे न्लेट" के संयोग से उल्पन्न 
दो पुतो में प्रथम पुत्र हडिड* हुभा । यह नाम इसे पश्चात्‌-ालीन प्रमाणित करता दै । 


हडिडयों का प्रयोग इसकी विशेषता रही होगी । दसका स्पष्ट परिचय उपलब्ध 
नहीं है । 
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ब्रह्म-ववतं १-१० अ 
सकर शुद्रवंशावली : 


विश्वकर्मां घुताचौ ई०, (कुछ प्रतियोंमे ८केस्थानपर र्भी, 
> ^ किन्तु संया व्यतिक्रम होगा अतः आठ ही टोकटै।) 


पषा णिग ष ीणणगिि त ग 


| , | | | 1 
मलाक कमं० शंख० कुविन्दक कुम्भ० सूत॑ स्वणं चित 


चिव्रकार शूद्रा 








। 
अट्टालिकाकार कुम्भकार पठ्नी 
| 
कुम्भकार कोटक (गुहुकारक) योषित्‌ 
क 


तैलाकारः 
क्षत्रिय राजपुत्र योषित्‌ (जारदौष) < 
4 


| 
तोवर तेलकार योषित 
४ 1 
तो वर कल्या लेट 
१०१ 
| | | 


भाल्ल मन्त मातर मण्ड कोल कलन्दर 
शूद्र ब्राह्मणी 
9 


तोवर चाण्डाल (खरो) 


ग 


चाण्डाल चमंकारः (खली) 
4 
मांसच्ठेद ( ) तोवर 
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लेट चाण्डाल (खत्री) 
~ 





| | मासिच्छेद (खी) तोवर 
हडिड ङ्म ४ 
(लो) | 
` चाण्डाल कोच कैवतं 
४ 6 
पंच-वनचर कर्तार 
(इन ५ शाखाभो का नाम 
नहीं दिया गया है) 
लेट  तोवरक्न्या वैषयः पो्डक 


४ 
गमा पृत्र (कन्या) वेषधारीो---> शुण्डी (खो) 
# 


| 
(वेषधारी) युगो १०८ 
४ 
्ूह्यवेवतं संकर-शुद्र जाति ्ह्मव ० अध्याय १० 
वेश्या क्षत्र करण कन्या 


9 


कैवतं राजयुत्त (स्री) करण 
हिक 
तौवरौ धीवर आंगरी 
4 
रजक' (स्त्री) तोवर 





को्याली 
नापित गोपकन्या 
8 6 
सव॑स्वी (स्त्री) क्षत तोवर शुण्ड कन्या 
४ 4 नि ८ 
व्याघ्र सप्त पुत्र 


(ये हडिड संसग से दस्यु हो गये) 
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ब्राह्मणी ऋषि 
4 
कूदर (कोटक संसगं से नीच हुभा) 
क्षत्रिय वैश्या 
4 । 
वागतीत (महादस्यु) कैवतं भी क्षत्रभ्वैश्या से उत्पन्न है) 
क्षत शूद्रा । 
कूविन्द कन्या म्लेच्छ जातिया 
कुविन्द कन्या जोला जाति अश्विनी कुमार विप्रपोषित 
र # 
णराङ्क वैश्य शूद्रा 
४ ॥ 
शूद्रा बहवो जातयः 
वैश्या सूत ><. 
व्यालग्राहिणः 
भट्टः 


मृत-दान प्रतिग्रही आजकल महापात्र के खूप मेंब्राह्यणोंकीदही एक शाखा दहै। 
लोक १२२ में उपयुक्त को अग्रदानी कहा गयादहै। लोभी एवं वेतनग्राही गणक 
जनों की अब कोई शाखा नहींहै क्योकि जब तो कुं को छोड़ कर अधिकतरः वेतन 
में सुचि लेने वाले ब्राह्यण हौ गये 1 इतना अ्वेश्य है कि अवं गणकं गौर अग्रदानी 
सम्मान के पात्र ह । यहु ब्राह्मणों की उदाराशयता का प्रतिफल है । शुद्र कहै जनि 
-वाले लोगों के लिए यहु अनुकरणोय है । 


अध्याय ७ 








बरह्म-वैवतं-पुराण के ब्रह्म-षण्ड के सोलह्वं अध्याय में आयुर्वंद-शाख्र एवं तदन्त- 
गंत विशेषोपयोमी, जीवन-सुख-साधक आचरणों तथा भोज्याभोज्य पदार्थो का निर्देश 
कियागया है! यह्‌ अविस्मरणीयदहै कि अतीत भारतीय आधूर्वेदिक साघ्नाओं के 
फलस्वष्प ही योद्धा को असीम-शक्ति भअष्युण्ण रहती थी । घातप्रतिघातो से विदीणं- 
गात्रे पर उनके चिह्व तक शेष नहीं रह्‌ पते थे । आधाता के प्रभाव एवं चिह्र मौषधियरो 
के प्रभावसे मिट जातेथे। 
मायुर्वेद के मूलाधार वेद ह । उन्हीको देखकर भौर चिन्तन करके प्रजापति ने 
आयुर्वेद कौ रचनाकीहै।> इस पंचम वेद आयुर्वेद को प्रजापतिने सूरं को दिया।२ 
सूयं के पश्चात्‌ ही हका विशेष-विस्तार हृजा । इन्होने ही आयुर्वेद के भाधार पर 
पृथक्‌ रूप मे एक संहिता को रचना कौ भोर उसे अपने शिष्यो को पद्या था ।२ उन्ही 
के शिष्यानुशिष्यों द्वारा निर्मित चिक्ित्सा-तन्त्र व्याधिर्यों के विनाश के माधार हृए। 
ब्रह्य-वैवतं ने इन प्रन्ध-प्रणेताओं की संच्या सोलह बतायी ह । 
आज-कल ये सभो ग्रन्य अप्राप्य हँ, तथापि इटं सत्य मान लेना उपेक्षा मवं 
 प्रमादहै । यदि प्रयास-क्रम चलतारहातो अवध्य ही इनकी प्राप्ति होमौ । इसमे स नदेह्‌ 
नहीं कि इस देश कौ मोतिके साधनाएं -पुरातन-प्रगति - जिनको अब चर्चा मान्न शेष 
दहै, आधुनिक वैक्ञानिक-प्रगति को भी कुं देर चिन्तन में निमग्न कर देती है । 


यहां उन षोडश आचार्यो के नाम एवं तत्तद्‌ ग्रन्थ निम्नलिखित है :- 


धन्वन्तरि चिकित्सा-तत्व-विज्ञान 
दिवोदास दपण 

काशिराज चिकित्सा-कोमृदी 
दोनो अश्विनी सुत चिकित्सा-सार-तन्त 
नकुल वैय-सर्वस्व 

सहदेव व्याधि-सिन्धु-विमदेन 
माकि | जल्ानाणंव 

च्यवन जीवदान 


॥ 


१. ब्रह्म वै° १।१६६ । २. बही १-१६-१० ॥ ३. वही १-१६-९०. 1; 
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जनक वैद्य-सन्देह-भंजन 
बुध स्व॑-सार 
जाबाल तन्व-सार 
जाजनिं वेदाङ्ग-सार 
पैल निदनं 

करथ सव॑-धर 

अगस्त्य द घ-निर्णपन्तन् 


इन आचार्यो के नामों में कुछ विशेष प्रसिद्ध हैँ ^ महषि पैल का नाम वेदसंहिता- 
कारो मे (१२-६-५२) श्री सद्भागवत मे आता है । महामति व्यास ने निगदागम नामक 
यजुर्वेद संहिता वैशम्पायन को दिया (१२-६-५२) । निगदागमर शब्द से भी सूचितं होता 
है कि यहु अवश्यमेव भायर्वेद-सम्बन्धित यजुवेद-मन्तर संहिता थी ।* च्यवन का च्यवन- 
प्राश तो जज भी प्रसिद्ध है। दोनों अविश्नीकुमार भी चिकित्सा-जगत्‌ के महाभिषक्‌ 
ह । धत्वन्तरि वैद्यो के प्रभु ह कहे जति दहै) 

ये ग्रन्थ व्याधियों के विनाश तथा प्राणियों के बल-वधंन हेतु विनिभ्ित कयि 
गये । मृत्यु से ्ुटकारा पाने के लिए इनकी रचना नहीं की गयी थी । 

इसी क्रमे वैद्यकालक्षणमभी बताया गयाहै कि व्याधि का सम्पूणं रूपेण 
जान तथा व्याधियों ओौर उनके द्वारा होने वाले कृष्ट का नियन््रण करनाहीवैद्यका 
कत्तव्य है । 

न वेद्यः प्रभुरायषः ।२ 

ज्वर-व्णंन के प्रसंग में ह्पकात्मक पद्धतिमें कटक कामी प्रयोग किया गया 
है । श्रीमद्भागवत में भी जगत्‌ के वणन में (१०।२।२७) कूटक का प्रयोग किया मया 
है । ज्वर को शिवभक्त, योगी, निष्ठुर, विकृताकारं तथा भयंकर कहा गया है । उक्षके 
तीन वैर, तीन शिर, छः अखे ओर नव मुख है । उसका अस्त्र भस्म है। वहु काल, 
अन्तक भौर यम के सहश भयंकर है 1° 


ज्व रोत्पत्ति के सम्बन्ध में आलंकारिक वणन के साथ-साथ विवेचन भी किया 
गथा है । ज्वर का जनक मन्दाग्नि मौर मन्दाग्नि के जनक पित्त, कफ ओौर वायु हैं। 
येही तीनप्राणियोको दुःख देने वालि 1“ इन्हींके विकार अथवा भेद-प्रभेदों से 


१. ब्रह्य वै° १-१४-१६ । 
२. क्या इससे यह भाव नहीं ध्वनित होता किं यचुर्वेद की मन्त्र संहिता अनेक प्रकार 
की रही हो पथा निगदागम यजुर्वेद मन्त्रसंहित। आदि ? 
३. वैद्य आयु को घटा-बढ़ा नहीं सकता । ब्रह्य वै ° १।१६।२६ 
४. ब्रह्म वै० १।१६।२७-२८ ४५. वही १।१६।२९ 
४; 


५ 


४.० ब्रह्म-वैवतं : एक अध्ययन 


चौसठ प्रकार के ज्वर उत्पन्न हुए ।१ ये सभौ मल्यु-कन्या के पुत्र है । इनकी एकमात्र 
स्वसा जरा भयवा वुद्धावस्था है । यहु जरा सदा इस भूतलं पर परिश्रमण किया करती 
है ।२ किन्तु आयूरवेदिक उपायों के ज्ञाता एवं संयमी को देखकर ये सभी वैसे भागते है 
जैसे कि गरुड करो देख कर सपं । इसे अनन्तर जरा एवं व्याधि के विनाशक उपायों को 
बताया भया ह । 

यह बात, पित्त एवं कफ कौ उत्पत्ति योग-विषयक चक्रों के क्रम में वताई गयो 
ह । पित्त की उति मक्षिपूरक-चक्र मे, कफ कौ उत्पत्ति ब्रह्म रन््रमेत्तथावायुकौ 
उदरत्ति आज्ञा तामक चक्रमे होतो है) 

ब्रह्य वैवतं के मालावती प्रसंग मे आयुर्वेदिक विषय को लाने का विशेष अभिप्राय 
परिलक्षित होता है । पच्वास मे चौवन तकके श्लोकीं प्रर विचार करने से यह्‌ पूर्ण 
स्पष्टहौी जाताहै) प्रायः लोग रूण होने पर स्वास्थ्य की कमना से भौषधि सेवन 
करते ह भौर एसा समक्षते कि रोग का मूलतः निवारण मौषधि से सम्भव है) किन्तु 
्रह्य-वैवतं यही चेतावनी देता है कि रोगों तथा पोको ध्रुव मिच्रता है । पाप, रोग, 
जरा गौर विघ्नके मूलर्है। पापसेही व्याधि, जरा, दीनता, दुःख, शोक एवं भय 
उत्पभ्न होते हैँ भर सकल अमंगलों के मूल पाप है, जिनसे भयभीत होकर सज्जन 
इर्हं नहीं करते । जो लोग स्वघ्म{चग्ण तिरत, दीक्षित, हुरिसेवक, गुरुदेवातियि-पू जके 
भक्त, तपः परायण, त्रतोषवास-युक्त भौर तीधं-सेवक है, उन पर रोग एवंजयरयाका 
आक्रमण नहीं होता | 

इस प्रकार मनुष्य जहाँ रोग-निवृत्ति के उपाय स्वरूप ओषधि का प्रयोग करता 
है" वहां उसके लिए यह्‌ भौ आवश्यक है कि अपने आचरण को शुद्ध र कर दोषों से 
बचते हुए धर्माचरण एवं हरि-सेवा करे । 

ब्रह्म वेवतं एवं अन्य पुराण 

आयुवेद के सोलह आचार्यो में से धन्वन्तरि, दिवोदास, नकुल ओर सहदेव के 
नाम राजवंशधलियों में भी अतेरहै। दिवोदास का नाम गरुड पुराण, पूरवं.खण्ड 
१३८।४-१०।।१४०।२२ मेदो बार मायां है। किन्तु सहदेव का नाम बहुत बार 
वाया है । १४०।२३, २९ 

इस नामावली मे चरक ओर पुश्रूत का नाम नहीं है। सम्पूणं पुराण मे भी इनका 
नाम कहीं न्ह आया है । देसी सम्भावनाहै करिये षोडश आचायं तथा इनके ग्रन्थ 
सुश्रत के भी पुवंवर्ती हों । 

गरुडपुराण में ब्रह्मा तथा अच्निकी परम्परा में धन्वन्तरि भी आते है । गर्ड- 





१. ब्रह्म वै° १।१६।३०-३३ २. वही १।१६।३४ 


ब्रह्म -वैवर्तीय-आयुर्वेद|५१ 
पराण के पूवं खण्ड, १४६ अध्याय मेँ प्रथमश्लोके ही सुरत तया आवेयादि का संकेत 
किया गया है । गरुड ने अग्निवेश तथा हारीत की भी चर्चाकी है । अतः ठेसा निष्चित 
किया जा सकता है कि यह्‌ ब्रह्म-वैवर्तीय आयुर्वेद गरुडपुराण से भी पर्ववतीं हो । 
अभिनि पुराणने २७६ वे खघ्याय के प्रथम शलोक में धन्वन्तरि द्वारा सुश्रुत को 
समुपदिष्ट आयुवेद का वणन क्िथाद्ै। अग्नि पुराणने (२६२७४) हयायूर्वेद के 
विद्वाच्‌ शालिहोत्र तथा गजायूर्वेद के विद्वान पालकाप्य कीभी चर्चाकी है) इसी प्रसंग 
मे यह भो बताया गया है कि शालिहोत्र से षुशरुत ने हधायुर्वेद तथा पालकाप्य से अंगराज 
ने गजायुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया । 


8 वि क , , 1 । 


अध्यापय 
प्रकति के रूप 


प्रकृति का विवेचन करते हुए ब्रह्यवेवतं में बताया गयाह कि प्रकृति शब्द की 
निष्पत्ति दोखण्डो से हूर है। वेदै श्र' भौर कृति" । दने प्र का मधं प्रकृष्ट ओर कृति 
काञर्थंसुष्टिहै। इस प्रकार सृष्टिकरने में श्कृष्ट दैवी को प्रकृति कहते है ।* ह्‌ 
सृष्टि त्रिगुणात्मक है । प्र + क़ ~+- तिये तीनों भक्षर क्रम से सत्व, रजस्‌ गौर तमो 
गुण के चयोप्तक है 1 

प्रशब्द प्रथम अर्थं मे भी बताया गया है। बतः प्रथम कृति मथवा सृष्टि की 
आदि कारण पा देवी प्रकृति कहलायी ।९ यह्‌ भी बताया गया है कि योगकेद्रारा 
वहु आत्मा (परमात्मा) दोषखूपो मे हो गया । दक्षिण अर्धाङ्ध पुरुष भोर वाम अर्धागि 
प्रकृति हई, वह्‌ प्रकृति ब्रह्मस्वरूप माया है । वहू नित्या भौर सनातनी है । गीता की 

प्रकृति पुरुषं चैव विद्ध्यानादौ उभावपि' उक्तिसे यह सिद्धान्त मेल खाता है । इस प्रकार 

जैसे अत्मा ब्रह्म) वैसी ही शक्ति है) उदाहूरण स्वल्प बताया गया फ जैसे अग्निम 
दाहिका शक्तिहैवैसेही ब्रह्म में प्रकृति है ।9 

यही कारणहै कि योगीद्ध जन स्त्री भौर पुरुष में भेद नहीं मानते प्रत्युत सब 
कु ब्रह्ममय ही देखते है 1 

इस प्रकृति के भाविभवि का कारण ध्री कृष्ण की सिसृक्षा है । उन्हीं कौ आन्न 
तथा भक्तो के अनुरोध से सृष्टिक्रमं में वह॒ प्रकृति पाचि प्रकार की है ।५ उसके विग्रह 
था रूप भक्तों पर अनुग्रह स्वरूप है । 

कृति कै जित पाच रूपों की विशेष व्याख्या कौ गथी है उनके नाम ब्रह्य वैवतं 
द्वितीय खण्ड के प्रथम शलोक मेँ बताये गमे ६- 


गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मीः चरस्वती | 
सावित्री वेमूषिट धिधो प्रकृतिः पचधा स्मृता ॥ 
१. प्रकृष्ट वाचकः प्रष्च कृतिश्च सुष्टिवाचकः। 
सृष्टौ प्रकृष्टा या देवी प्रकृतिः स प्रकातिता ॥ ब्रह्म व° २।१।५ 
गरणे प्रकृष्ट सत्वे च प्रणब्दोवतंते श्रुतौ । 
मध्यमे इश्व रजसि ति शब्दस्तमसि स्मृतः ॥ वही २।१।६ 
३. प्रथमे दते प्रश्च कृतिः स्यात्सृष्टि वाचकः । 
मष्टेराद्या या देवी प्रहृतिः सा प्रकीतिता ॥ वही २।१।७ 
४, ब्रह्म वं० २।१।१० ५. वही २।१।११ ६. वहो २।१।१२-१३ 


परकरति के रूप|५३ 


इस क्रम में प्रथमा दुर्गा, द्वितीया राधा, तृतीया लक्ष्मी, चतुर्थी सरस्वती ओर 
पचमी सावित्री है| 

इनके विशेष वणेन करते समय भगे क्रम परिवर्तित कर दिया गया । यह सवं 
प्रथमा गणेश माता दुर्गा, + द्वितीया लक्ष्मी,२ तृतीया सरस्वती, ? चतुर्थी सावित्री भौर 
पचमी राधाष्हो गयीं। 

यहाँ इनके नाम, गुणों आदि का वणन क्रमशः किया गया है-- 
१. दुर्गा 

दुर्गा देवौको गणेश मताकेरूपमें स्मरणक्ियागयादहै। दुर्गा काभौनजो 
एक रूप माकंण्डेय पुराण ने वणित किया है उसमे दृग जगन्माता भले ही हों किन्तु वे 
किसी व्यक्तिगत मातृत्व को ग्रहण न कर सकीं । वहीं दुर्गा देवी की यह प्रतिज्ञा- 


यो भां जयति संग्रमेयो मे दपं व्यपोहति । 
यो मे प्रतिबलो लोकेस मे भर्ता भविष्यति ।।४ 


अन्त तक तिभतीहै । वे किसी को पतिरूपमें ग्रहण नहीं करतीं । प्रत्युत 
देवकायं --भसुर-विनाश करके देवताओं के देखते-देखते अन्तर्ध्यान हौ जती हँ ७ वह्‌ 
दुर्गां आवष्यकतः। होने पर बाया करती ह, जगत्‌ का पालन करती रहती दहै ।८ देवों 
की कायंसिद्धि के लिए भाविभरूत होती रहती हँ मतः उन्हँ नित्या भौ कहा जाता है ।* 

किन्तु इस रूप का उद्गम जिससे प्रकट हुमा है उसके अध्ययन से यह्‌ अन्तर 
मिट जाताहै भौर दोनोंका मेल भी बैठ जाताहै। 


माकंण्डेय पुराण मे देवी माहात्म्य प्रसंगमें यहु बताया गयादहै किं पुराकल 

मे शुम्भ ओर निशुम्भ के दवारा जब सम्पूर्णं यज्ञीय देवभागं अपहूत कर लिया गया, 
सम्पूणं देवगण असमर्थं हो बैठा, तभी उन्हीं देवों ने अपराजिता देवी को स्मरण क्रया । 
वे हिमालय पवत पर गये । वहां विष्णु माया का स्तवन प्रारम्भ किया ।१*० वे देवगण 


१, ब्रह्य वै० २।१।१४-२१ २. वही २।१।२२-३० ३. वही २।१।३१-३५ 
४. वही २।१।३८-४५ ५. वही २।१।४६-५९ । ६. माकंण्डेय पुराण ८१1६४ 
७. इत्युक्ता सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा । 
पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत ।।- माक ° पु०, &२।२य 
प. एवं भगवतीं देवी सा तित्याऽपि पूनः पूनः । 
सम्भुथ कुखते भूप जगतः प्रदिपालनमू ॥--वही ६२।२ - ९३ 
&. देवानां कायंसिद्धध्यथं माविभंवति सा यदा । 
उत्पन्नेति तदा लोके सानित्याप्यभिधीयते 1--वही ८१।४८ 
१०. माकंण्डेय पुराण ८५।१-६ 
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स्तुति कर रहै थे कि वहीं पावती गंगा में स्नान करने जायीं । पावती ने पृष्ठा भाप सब 
यहा किसका स्तवन कर रहै रै । तब तक इनके (पावती) ही शरीर कोषसे शिवा 
प्रकट हुई भौर बोली--धये देव शुम्भ भौर निशुम्भसे निरहतं होकर उन दोनोंके 
निराकरण कै लिए मेरी प्राना कर रहै । यह शरीर-कोषसे प्रकटं देवी कौषिकी 
कहलायी । उक्त कौषिकी के निकल जने से वह्‌ पावती कृष्णा हो गयीं जो हिमांचलाश्रयी 
कालिकाकेनाम से प्रसिद्ध हृरई।* उपयुक्तं अपरानिताही ब्रह्मचारिणी रहीह। 
नवदुर्गा के नाम मेँ श्रथमं दैलपृत्री च द्वितीयं ब्रह्म चारिणी बताया गया है । 

ब्रह्य वैवतं में दुर्गां को गणेश माता, शिव रूपा मौर शिवप्रिया कहा गया है । 
दुर्गा नारायणी, विष्णुमाया कौर पूणं ब्रह्मस्वरूपिणी है । वे ब्रह्मा आदि देवों, मुनियों 


भौर मनूजों से पुज्य ह । वे सर्वाधिष्ठातु देवी ब्रह्मरूपा एवं सनातनी है । ये देवी यश, 
मंगल, धमं, श्री, सत्य, पुण्य, मोक्ष भौर हषं प्रदान करने वाली ह । ये शोक, दुःख 


आति की नाशिनी ह । शरणागत दीन-दृखी की रक्षा मेँ तत्र, परम तैजःस्वरूप भीर 
तेज कौ अधिष्ठा देवता दुर्गा सवंशक्तिस्वरूपा है । ये इशक सदा शक्ति है । इह 
सिद्धेश्वरो, सिद्धरूप, सिद्धिदा, सिद्धिदैश्वरी, कान्ति, भ्रान्ति, चेतना, तुष्टि, पुष्टि, 
लक्ष्मी, वुत्ति भौर माता कहा जाता है । ये परमात्माश्री कृष्ण की स्वशक्ति स्वरूपा 
है । दुर्गा के गणो का अन्त नहीं है । अतः ये अनन्ता भी है| इनके सोलह नामोंका 
निकंचन प्रकृति खण्ड के सत्तावनवें अध्याय के सोलह श्लोक से सत्तादसवं शलोफ़ 
तक किया गया है। 

दुर्गा का सरवंप्रथम अवतरण ष्ण देह से हज ।९ यह दुर्गा विष्णुमाया, सना- 
तनी, देवी, नारायणी, ईशाना सवंशक्तिस्वरू्पिणी कही गयीं । ये परमात्मा श्री कुष्ण 
की बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी ह । ये देविय को बीजरूपा अथवा मूल है । यहु ईश्वरी 
मूल प्रकृति है । ये परिपृणंतम तेजःस्वरूप भौर त्रिगुणात्मिका है । ये तप्तकांचन वणं 
की दह । ये कोटि धयं सहश प्रभावती एवं स्मितप्रसन्नमुखी है । दुर्गां सहल्भूज संयता 
ह । ये हाथों मे शस्त्रनिकर धारण क्ये हुए है । ये च्रिलोचना हैँ । दुर्गा कै ही अंशां 
कला से सभ्षी स्त्रि उत्पन्न ह । यह दुर्ग विविध स्पों मेँदहै। 

्षुतपिपासादया शद्धा निद्रा तन्द्रा क्षमा धृत्तिः। 
शान्ति लंञ्जा तुष्टि पुष्टि च्रान्ति फान्त्यादिरूपिणी ॥* 

दैत्य-दानवो को मारने के लिए इनका प्रादुर्भाव आदि में दक्ष कौ पल्ली 
हमा । तत्पश्चात्‌ परति (शिवे) की निन्दा से रष्ट होकर यज्ञ मेँदेह का परित्याग कर 
दिया । पुनः हिमवान की पत्नी से उत्पन्न होकर पशुपति (शिव) को पति प्राप्त किया । 

इनके पुत्र गणेश भौर स्कन्द हुए ।५ 


१. माकण्डेय पुराण ८५।३७-४१ २२. ब्रह्य वै° २।१।१४-२१ ३, वही २।२।६६-७४ 
४. वही २।२1६६-७८ ४५. वही २।१।१५२.१५४ 
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दुर्गा के प्रथम आराधक (पार्थिव) सुरययथे।" दूसरे आराघक रावण-वध के 
इच्छुक राम हुए ।र सुरथ का वर्णन मकण्डेय पुराणम भो आया है ।२ वहां देवी मही- 
मायाके उदुभरव का कारण विष्णु-कणं-मलोदुभूत मधुकैटभ नासक दोनों भसुरोका 
विध्वंम बताया गया है । इस कथा का संकेत ब्रह्य वैवतं भी देता है। इसे ब्राह्मकलस 
की कथा बतायी गयौ है ।* माकंण्डेय पुराण मेँ ब्रह्य वैवतं कौ अनंशा कोभीदुर्गाके 
खूप मे सम्मिलित क्ियागया है ।* दुर्गापूजन की विधि ब्रह्यवैवतं, द्वितीय क्ण्ड, 
चौसव्वे अध्याय में वाणत है 1 दुर्गा के भक्तो की नामावलि प्रकृति-खण्ड के सत्तावनवं 
अध्यायमें भी बताथी गयी है 14 


२. लक्ष्मी 

ब्रह्य वैवतं पराण मे लक्ष्मी को शुद्धसस्व स्वपा नौर पद्मा कहा गया 
है । ये सवंसम्पत्ति स्वहूपां ओर सम्पत्ति की अधिष्ठातृ देवता हैँ । ये कान्ता दान्ता 
भतिशान्ता सुशीला ओर सव॑मंगलाह। ये लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद ओर 
अहंकार से व्यक्ता अथवा रहित हँ । ये पति मे अनुरक्ता, सर्वाद्या भौर पतित्रता है । 
ये भवन की प्राणतुल्या, प्रेम-पत्री भौर प्रियंवदा हैँ । सभो सस्यो अथवा धान्योके स्प 
मे वे सप्रके जीवनं के उपाय स्त्रूय है । स्थान-सेद से चार प्रकार की लक्ष्मी बताथी गथी 
है (१) वैकुण्ठ मे-महालक्ष्मी । (२) स्वग मे--स्वगं लक्ष्मी । (३) राजाओों 
मे-- राजलक्ष्मी । (४) गुदो मे - गड लक्ष्मी । सभौ प्राणियों एवं द्रव्यो मे शोभा उन्हीं 
कारूपदहू । वे मनोहर है । पुण्यवानोंमें प्रीति स्पे भौर राजानं मेँप्रभारूपमें 
वही विराजमान ह । व्यापारियों > यहु वाणिज्य रूष में ओर पापियों के यह कलह के 
रूपमे वहीर्हू। वे दयामय, भक्तों की माता ओौर भक्तों पर अनुग्रह करने वाली ह। 
वे चंचल में चपला गौर भक्तों की सम्पत्ति की रक्षक है । उनके बिना यह्‌ सारा जगत 
मृतक दै ।७ 

लक्ष्मी को सरस्वती ने नदी भौर वृक्ष होने काशाप दिया था।प्श्रीहूरिने 
अपनी प्रिया लक्ष्मी के सन्तोषाथं भविष्य का निर्देश करते हए बताया कि तुम अपनी 
कला से धर्मध्वज कै धर जाकर उसकी पू्री होगी । वहीं दैव-दोष से वृक्षत्व प्राप्त 
करोगौ । मेरे अंग-असुर शंखचूड की पत्ती होकर पश्चातु मेरी पत्नी बनोगी । उस 
समय तुम्हारा तुलसी नाम बरेलोक्य पावन होगा । शीघ्र ही सर्वप्रथम भारतवषं मे भारती 

के शाप से पदुमावती (नदी) बनो ।् 


१. ब्रह्य वै° २।६२-^३ २. वही २।१।१५१ ३. माकंण्डेय पुगण, अ० तप्‌ 
४. वही १।५।१३ ५. तन्द गोप गुहे जाता यशोदा गभंसस्भवा । 
ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचल निवासिनी । माकं० ४१।३७ 
९. ब्रह्म वै० २।५७।२८-४४ ७. वही २।१।२२-२३० | 
८, शशाप वाणीं तां पद्मा महाकोपवती सती । वृक्षरूपा सरिद्रपा भविष्यसि न संशयः- 
४, ब्रह्य वै० २।६।४१५-४८ ब्रह्म वै० १।५।३२ 
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धर्म॑ध्वज-सुता के रूप मे उत्पन्नं होकर शंखचरूड कौ पत्नी तुलसीकेरूपमें 
लक्ष्म के अवतरण की कथा विस्तारपूवंक प्रकृति-खण्ड के तेरहवे अध्याय से तेसं 
अध्याय तकर्वाणत है। इसी अंश के विशेष भाग शिव-पुराण सेभीन्योँके त्यों 
मिलते है । 
विष्णु लक्ष्मी के पति हैँ । विष्णु को एक क्प महाविष्णु भी दहै । वास्तव में यही 
महाविष्णु सर्वाधार है । इस महाविष्णु के एक-एक रोम छिद्र मे ब्रह्मा, विष्णु भौर शिव 
विराजमान हँ ।* अपनी कला (प्रकृति) के साथ क्रीडापरायण श्रीकृष्ण थकानका 
अनुभव करते हैँ तो उनके मुखविन्दु (स्वेद) से गोलोक जलसे भर जाताहै। इस 
महाविष्णु या महाविराट का आधार गोलोक धामहै। वेश्री कृष्ण के सोलह्वे भंश कहे 
गये है । वे चनुभुज हैँ ।२ इस प्रकार श्रीकृष्ण द्विभुज गौर चतुभुज है ।२ 
उपयुक्त कथन विष्णु भौर कृष्ण को एक ही प्रमाणित करता है । किन्तु यह्‌ भी 
स्पष्ट कर दिणा गया है कि -- लक्ष्मी सरस्वती गंगा तुलसी पतिरीश्वरः ।' यह्‌ ईश्वर 
द्विभुज हैँ मथवा चतुभज ? इसका भी उत्तर इसके पूवं हो दिया जा चुका है - 
| तत्र नारायणः श्रीमान्‌ चतुभु जः ।५ 
भतः चतभु ज विष्णु लक्ष्मी के पति है ।* 
लक्ष्मी के भक्त मंगल भूप हो चुके हैँ ।६ इनका विशेष वणन, पूजन, ध्यान, 
कवच मंत्र एवं तत्सम्बन्धित उपाख्यान भ्रङृति खण्ड कै पैतीसवे अध्याय से उन्तालिसवं 
मध्याय तक वणित हँ । यहाँ लक्ष्मी के पक्त इन्द्र,७ कुबेर, दक्षसावणि, मंगल, त्रिय- 
श्रेत उत्तानपाद भौर राजा केदार बताये गये ह ।८ 
लक्ष्मी के वणन में यह भी बताया गथा है क्ति ूष्टिके आदि मे परमात्मा कृष्ण 
के वार्माणसे रास मण्डलमें जो देवी (राधा) प्रकट हृद, वे ईश्वर की इच्छासे द्विधा 
रूप मँ हुई । उनका वामांश महालक्ष्मी मौर दक्षिणांश राधाके रूष मेँ हुभा । उस देवी 
के गौरव से सम्मान के कारण ङ्ृष्णने भी अपने दो हप क्रये । द्विभुज रूपी श्रीङृष्ण के 
साथ गोलोक मे राधा मौर चतुर्भूज रूपी विष्णु नारायण के साथ पद्मा अथवा महालक्ष्मी 
गयीं । इन्होने (लक्ष्मी) योगके द्वारा नाना रूों को धारण किया,६ जैसे कि सभी 
रमणियों मे, स्वगंलक्ष्मी, राजलक्ष्मी, भौर गृहलक्ष्मी के खूपों मे ) ये समुद्र 
मन्यन के समय सिन्धु कन्याके रूप मे प्रकट हुई ।१० कमलाके ग से करोड़ों दासिया 
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उनके ही समान गुणधमं वाली प्रकट हदं । इस प्रकार लक्ष्मी अपनी असंख्य पारिचारि- 
कों से धिरी रहकर सुख-संवास करती है ।" 


यह देवी विश्व को निरन्तर स्निग्धहष्टि से देखती रहती हैँ तथा देवियों में 
पिहान हँ । बतः महालक्ष्मी कही जाती है- 


लक्ष्यते दृश्यते विश्वं स्निग्ध ष्ट्या यया निशम्‌ । 
देवीषु या च महती महालक्ष्मीश्च सा रमृता | 


लक्ष्मी के प्रसंग मे प्रकृति खण्ड के छत्तीसवें अध्याय मे ज्ञानसागर मथवा ज्ञति 
सार नामक अंश विशेष रचना है। यहु अंश देवी भागवत मे उपलग्ध नहीं है 1 
वास्तव में यहु अत्यन्त महृत्वपूणं अंण है । 

लक्ष्मी पूजन के मन्व प्रङृति खण्ड के ३६ वे जध्यायके १५ वेँसे ४० वें श्लोक 
तक तथा लक्ष्मी स्तोत्र राज इसी अध्याय के ५ १बें एलोक से ७१े शलोक तक वणित है । 


२३. सरस्वती 


परमाप से सम्बन्धित वचन, बुद्धि, विद्या ओर ज्ञान की अधिदेवता सरस्वती 
है । सरस्वती सर्व-विद्या की रूप है । मनुष्यों को घुबुद्धि, कविता, मेधा, भरतिभा भर 
स्मृति देने वाली सरस्वती हैँ । नाना प्रकार के सिद्धान्तो, उनके भेदं एव' वास्तविक 
अभिप्रायो का अवगमन करने की कल्पना देने वाली सरस्वती ह ।* 

सरस्वती (वेदशाखर आदि की) व्याख्या एवं बोध-स्वूपा ह । सव -सन्देह-भंजन 
करने वालो वहो हैँ । विचार (निर्णीत) प्रादुर्भूत करने वाली तथा ग्रन्थकतु त्व-शक्ति- 
स्वरूपिणी अथवा ग्रन्थ कतु'ठ्व शक्ति प्रदान करने वाली सरस्वती हैँ । सभी संगतो का 
सन्धान-अभ्यास, स्मरण आदि-एवं तालो का कारण अथवा समूल रूप सरस्वती ६ । 
प्रत्येक विष्व में प्राणियों ॐ लिए जो विषय, ज्ञान तथा वाणी का रूष्‌ है, वह सरस्वती 
है । उस (वाणी) कै बिना सम्पूणं विश्व मृतक की भांति मूकं हो जाता है 1 

उसका हाथ व्यार्पा-मदरा (जिसमें दशंक को देवता की दाए हाथ की हयेली 
दक्ष-पाश्वं भे वक्ष के आगे खुली दिखाई पडती है) में होता है । यह प्रतीकात्मक प्रयोग भी 
है । वस्तुतः वाणी दो प्रकार की होती है (१) व्याख्यात्मक, जिसमे किंसी अरभिव्यञ्जना 
को विशेय-विवेचन अथवा तकं -वितकं के साथ प्रस्तुत किया जाता है । गौत, काच्य, 
विवरण एवं बिघ्नण इसी कोटि भँ अति ह । (२) सूव्रा्मक या संकेतात्मक, भिसमं 
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भत्पतम शब्दों या संकेतं मेँ अभिप्राय प्रकट किया जाता है । सूत्र, कुटक प्रहेलिका अथवा 
संकेत इस कोटि मेँ अति है । वग्तुतः इनके भाव मुद्रितया मुदे होति है, जिन्हं उहा द्वारा 
अवगत करना होता है । अतः सरस्वती या वाणी के व्याख्या मौरमूद्राकेदोकररह। 
सरस्वती शान्त एवं वीणा ओर पृस्तक घारण करने वाली हँ । इष प्रकार वाणी के नाद 
 (अब्थक्त) ओर वेद दो रूप हैँ । *सरस्वती शुद्धं सत्वस्वहूप, सुशील भौर हरि श्री कृष्ण) 
की प्रिया हैँ । सरस्वती की कान्ति हिम, चन्दन, कुन्द, चन्द्र, कुमुद भौर कमल के सदश 
तै । वह सरस्वती रत्न साला से परमात्मा श्रौ कुष्ण का जप किया करती है । वह स्वयं 
तपः स्वरूप तपस्विनी एवं तप का फल प्रदान करने वाली दहै । सभी विचाओोंके रूप 
मे वह हैँ । वह सदा घकल सिद्धियों को प्रदान करने वाली है । वह श्रीयुक्त जगत्‌ की 
भम्बिकारहै १ 


्रह्म-वेवतं में सरस्वती देवी का प्रादुर्भाव श्री रधि। के जिह्वाग्र से सहसा हुभा । 
धर प्रकटन उस समय हुआ जबकि ब्रह्मा कौ सम्पूणं आयु तक गोलोक मे रास-नुत्य 
चलने के पश्चात्‌ राधा गभेवती हो चुकौ थीं! क्रिन्तु उन्हौँने गभंका, जो कि सूत्रणं 
के समान प्रकाशमान बालक था, सौ मन्वन्तर तक धारण करने के पश्चात्‌, विमोचन जल 
भे कर दिया 1 अतः कुपित कष्ण ने राधा भौर उनसे उत्पन्न दिव्य स्त्रियों को सन्तान- 
हीन होने का शाप दिधा | इसी के अनन्तर राधाके मुखसे कन्याकूप प्रकट 
सरस्वती सम्पूणं शास्त्र को अधिष्ठात्री देवी ह्रं । जनके वर्णं भौर वस्त्र शुक्ल ये ।२ 
उनके दोनों हाथा में वीणा मौर पुस्तक थी । वे रत्नमय भआभरुषर्णो से भाभुषित धीं 1१ 


ब्रह्म खण्ड में सरस्वती की उत्पत्ति परमात्मा (श्री कृष्ण) के मुख से बताथी गयी 
है । यहं देवी शुक्ल वणं कौ प्रकट हुई । इनके हाथों म वीणा भौर पस्तक थी-- 


भाविर्बभृव  तत्पश्चान्मुखतः परमात्मनः 1 
एका देवो शुक्लवर्णा वीणा पुस्तकधारिणी ॥ 
कोटि पूरणेन शोभाव्या शरत्थङ्कम लोचना । 
वर्हिन शुदधाशुकाधाना रत्नभूषण भूषिता ॥! 
सस्मिता सुदती श्यामा सुन्दरीणां च सन्बरी। 
शरेष्ठ भृतीनां शस्त्राणां विदुषां जननो परा ॥ 
वागधिष्ठत्र देवी सा कवीनानिष्टदेवता। 
शुद्धसत्वस्वरूपा च शान्तसू्पा सरस्वती ॥9 


ब्रह्म ववतं मे वणित सरस्वती का गाहुस््य जीवन विलक्षण है। जैसा कि 
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प्रायः प्रसिद्ध है कि सरस्वती के पति ब्रह्मा है । इतके नितान्त प्रतिकूल यह सरस्वती 
के पति विष्णु बताये गये ह ।१ 


सरस्वती ने कामविशमेंश्री कृष्ण को प्रति को इच्छा प्रकट की | किन्तु राधा 
कोश्चीङ्कष्ण कौ पत्ती सरस्वती का होना सह्य नहीं होगा एेसा कहकर श्च कृष्ण ने 
सरस्वती को चतुर्भृज नारायण के पांस मेज दिया । उन्होने (श्री कुष्ण) बताया कि 
श्री विष्णु को पत्नी लक्ष्मी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान ओर हिसा ताम मात्र 
भी नहो है । उनके साथ सरस्वती का पारस्परिक सम्बन्ध मधुरतापूरवंक निभ जयेगा | 
पति भी विष्णु दोनों का सम्मान समानरूप से करेगे ।२ 


इसी प्रसंग में उन्होनि यह भी बताया दहै कि माघ शुक्ल पंचमौ को सरस्वती 
कौ पूजा प्रत्येक ब्रह्याण्ड म होगी । माघं शुक्ल पंचमी को विद्यारम्भ का शुभ अवसर 
माना गया है । षोडशोपचार पूवक सरस्वती-पूजाका विधान बताया गया है ।* 


माध शुक्ल पंचमी के अवसर पर सरस्वती का स्वरूप कलश अथवा पुस्तक 
मे पुजित करने केलिए बताया गथा है 1 गन्ध-चन्दन-र्ा्ित सुवणंगुटिका के रूप मे 
केवच्‌ कण्ठ वा दक्षिण भुजा में धारण करने का विधान किया गया है ।४ 

उक्त तिथि मेँ नित्य-कृत्य करके घट की स्थापना कौ जाय । पश्चात्‌ गणेश, सूयं 

भग्न, विष्णु, शिव ओौर शिवा इनकी पुजा सवरथम करे तदनन्तर सरस्वती षोड- 
शोपचार की पुजा कौ जाय | 

सरस्वती का मन््र-ॐ श्रीं हूं सरस्वस्ये स्वाहा ।६ 

सरस्वती मन्व की प्रप्तिकी परस्परा इस प्रकार से बतायी गयी है ) नारायण 
ने वाल्मीकि को जाह्लवी तट पर सरस्वती मन्त प्रदान किया । सूयं पनं पर पुष्कर में भृगु 
ने शुक्र को, चन्दर पवं पर मारीच ने वृहस्पति को, बदरिकश्चममें ब्रह्मानेभृगुको, 
क्षीरोद के निकट जरत्कार ते भास्तीक को, मेह पर विभाण्डक ने तऋष्यश्यञ्खं को, शिव 
ने कणाद भौर गौतम को, सूयं ने याज्ञवल्क्य ओर कात्यायन को, शेष ने पाणिनि बौर 
भारद्राजको तथा सुतल ने बलि संसद मे शाकटायन को दिया | इस परम्पराका 
अन्यत्र कोई व्णंन नहीं है ।७ 

सरस्वती मन्त्र की सिद्धि चार लाख मन्त्र जपने के पश्चात्‌ बतायो गथी है। 
किन्तु उक्त संख्या जप के पश्चात्‌ मन्त्र का सिद्ध होना मावश्यक नहीं है । “वदि 
सिद्ध हो जाय तो व्यक्ति वृहस्पति के समान होता है 1० 

विश्व-जय नामक सरस्वती कवच तेरह श्लोकों में वणित है 1८ इसकी सिद्धि 
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पाच लाख जप करनेके पश्चातु होती है। यह कवच, ध्यान विधान भौर मन्त्र 
काण्व शास्त्रोक्त है }¶ 
ऋषि यज्ञवल्क्य गुरुके शापसे हृतविद्य हो चुके थे। अतः उन्होने कोणाकं 
मे तपस्या हारा सूं को प्रसन्न किया । सूयं ने याज्ञवल्क्य को वेद मौर वेदांग का अध्यापन 
किया तथा स्मृति पनि के लिए वाग्देवी की भिति पूवैक स्तुति करने का निर्देश दिया 1२ 
यह याज्ञवल्क्य वाणी स्तवन ब्रह्म वैवतं प्रकृति खण्ड पंचम अध्यायमें वणितं दहै ।‡ 
नदी के रूप में अवस्थित सरस्वती के सेवन से भी इष्टसिद्धि बतायी गयीदहै। 
सरस्वती के जल में स्थित वैकुण्ठ में हरि संघद में स्थित होता है । पापौ, क्रीडा 
मे भौ सरस्वती नदी में स्नान करके सवंपाप से मुक्त होता दहै तथा चिर काल तक 
विष्णु लोकवासी होता है) आधुनिक खूपसे क्रीडां अथवा द्धा से सरस्वती में 
स्नान करने वाला वकुण्ठ में हरि का सारूप्य लाभ करता है । सरस्वती तट पर एक 
मास सरस्वती मन्त्र जप करने वाना महामूखं भी कवीन्द्र होता है, इसमे सन्देह नही 
है । सरस्वती जल मेँ नित्य स्नान करके मण्डित होने वाला व्यक्रितं गभेवास से मुक्त 
हो जाताहै।9 
वायु पूराणमें देवी के वण॑नमें बताया गयादहै कि महामाया अथवा महदिव्री 
कै कुलर्मेश्रज्ञाभगौर श्रौ ये दोदेविणां (मख्य) ह! इन्हीं दोनों से सहल देवि 
जिनसे कि सम्पूणं विष्व व्याप्त है, हुई है । 
(महामाया) महादेवी कले हे तु प्रज्ञा श्रीश्च प्रकोत्यति। 
आभ्यां देवौ सहुल्लाणि ये रव्याप्तमखिलं जगत्‌ ॥ 
इसके पूवं इसी अध्याय्मे देविथोकेनम्मों की एक सूचीभी दीगयीहै। 
इसमे यरस्वती का धी नाम वणित है :- 
आत्मानं विभजस्वेति स्वोक्ता देवी स्वयम्भुवा। 
सातु प्रोक्ता हिधा भृता शुक्ला कृष्णा च वं द्विजाः ॥८४॥ 
तस्या नामानि वक्ष्यामि श्पृणुध्वं सुसमाहिताः । 
स्वाहा स्वधा महाविद्या मेधा लक्ष्मीः सरस्वती ।८४।। 
अपर्णां चेकरर्णा च तथा स्यादेव पाटला। 
उमा हैमवती षष्टी कल्याणो चेव नामतः ।॥८६। 


यातिः प्रज्ञा महाभागा लोके गौरीति विधा । 
विश्वहूवमयार्यायाः पथग्देह्‌ विभावनात्‌ ।४८७। 
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शृणु संक्षेपतस्तस्य यथावदनुपूवंशः । 
रहति नियता रौद्री दर्णा भद्रा प्रमाथिनो ।८५॥ 
कालराव्रिसहामाया रेवती भूतनायिका । 


दवापरान्त विकारेषु देव्या नामानि मे श्यणु ।।८२॥ 
गौतमी कौशिकी आर्था चण्डी कात्यायनी सती । 
कमारी यादवी देवी वरदा कृष्णपिङ्गला | ६०॥ 
बाहिध्वजा शलधारा परमा ब्रह्मचारिणो । 
माहिन््री सद्रमगिनी बुषकन्येकवाससी ।२१॥ 
अपराजिता बहुभुजा प्रगल्भा सिहबाह्नी । 
एकानंसा (शा). द॑त्यघ्नी माया महिषमदिनी ॥८६२॥ 
अमोघा विच्ध्य-निलया विक्रान्ता गणनायिका । 
देवी नाम विकाराणि इत्येतानि यथाक्कमम्‌ ।८३॥ 
भद्रकालयास्तथोक्तानि देष्या नमानि दर्वतः। 
ये पठन्ति नरा स्तेषां विद्ते न्न परासवः ॥९५॥१ 
वायु पुराण मे सरस्वती पृत्रोकाभी वणन क्रिया गयाहै। 
हिषवत्‌ पृष्ठमाधित्य सरस्वत्या नगोत्तमे ॥६८॥ 
तदापिममते पत्रा भविष्यत्ति तपोध्नाः। 
कुणिश्च कुणिबाहृश्च वुशरोरः कुनेत्रकः ।६६।। २ 
यहा व्यासो (२८) कै वणन मे नवम परिवतं मे सारस्वत व्यास का 
वणन है :- 
परिवतेऽय नवमे व्यासः सारस्वतो पदा। 
तदाचाहुं भविष्यामि ऋषभो नास नामतः २ 
सक्षम परिवतं मे भी ब्रह्मा के सारस्वत, सूमेध वसुत्राहु भौर सुवाहन का नाम 
निदेश किया गया है ।* 
महाकवि वाणभट्‌ ने प्रकृति खण्ड एवं वायु पुराण का एक समन्वयात्मके 
साहित्यिक्र रूप हषंचरित के प्रथमोच्छवास मे भपने वंश के मूलोदरभव के वर्णने 
दिया है। मानवीके रूपमे सरस्वती से पृ्ोत्पादन मे पार्वती केशाप का भी 
निर्वाह हो जाता है ।* (अद्यप्रभुति ते देवाः व्यथं वीर्था भवन्त्विति ।) 
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श्रीकृष्ण नै सौ मन्वन्तर बौतनै के पश्चात्‌ उत्पन्न सुवणं सदुश बालक को 
राधाद्वाराफेके जनेिपररधाको शापदियाकि राधाएवं राधा से उत्पन्न अंश 
भी निःसन्तान रह- 
यतोऽ पत्यं त्वयात्यक्त कोपशीले सुनिष्टुरे । 
भवत्वमनपत्यापि चादुय प्रभृति निष्ठुरम्‌ ॥ 
यायास्त्वदं शरूपाश्च भविष्यन्ति सुरस्त्रियः । 
अनपत्याश्च ताः सर्वस्त्दित्समाः स्थिर यौवनाः ।।१ 


राक्षा के अंश से उत्पन्न सरस्वती से भी अतः कोई सन्तान नहीं है । 

साथही साथ दधीति भौर सरस्वतीसे संजात कुल की, जिसमे महाकवि 
वाण जैमे अप्रतिम कल्पनाशील एवं प्रतिभावान्‌ मेधाग्री सन्तति को उद्यन्त करने के 
कारण वतमान थे, पवित्रता भी सिद्ध हो जाती है। 

महा सरस्वती उपनिषद्‌ मे सरस्वती को स्वंधेष्ठ माता, देवौ भौर तदी 
स्वीकार क्रियागयादटै। 

अम्बितमे | नदीतमे ! देवितमे! सरस्वति 

सरस्वतीने नदी का रूपकैसे धारण किया इस सम्बन्ध मे बताया गयादहै 
किजो सरस्वती वैकुण्ठमे नारायणके पास निवास करती थीं उनके साथ लक्ष्मी 
ओर गंगाभी थीं । इस सम्बन्ध में अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं किं सरस्वती 
लक्ष्मी भौर गंगा ये तीनो वेक्रुष्ठ-निवासी विष्णुकी भार्याहं ।२ 

एके बारश्री हेरि पर सरस्वती को यहु सन्देहं हो गया वे सरस्वती की 
भपेक्षा गंगा से अधिक प्रेम करते हैँ । बतःश्री हरि को सरस्वती ने कुठ कठोर शब्द 
कहा । वहां उपस्थित लक्ष्मी ने उस उक्ति को अनुचित मन कर सरस्वती को रोका । 
सरस्वती ने आवेश में लक्ष्मी पर गंगाका पक्ष लेनेकादोषारोपण करते हृए वृक्ष एवं 
तदी होने का शपि दिथा 3 

गंगा को निदेषि लक्ष्मी पर सरस्वती काशाप सह्यन हुभा, यद्यपि लक्ष्मी 
ने शाप पाकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं कौ । यह्‌ लक्ष्मी के चरित्र की चरम कोटि 
की उत्तमता है किन्तु क्रोधाविष्ट गंगा ने सरस्वती को नदील्पहोने काशापं दिया 
जौर इस मत्यं लोक में भने को कहा, जहां कि पापी जन निवास करते हु ।४ 

गंगाके शाप को सुनकर सरस्वतीने पुनःगंगाको भौशाप दिया कि वहु 
भो नदी रूपमे मृत्यु लोकम जाय गौर पापियोंकरो ग्र हण करर ।* 
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अन्त मेश्री हरि मा पहुंचे । उन्हौने सबको शान्त किया ओौर सबके शापोंका 
समाधान एवं भविष्य बताया, जिससे देवियों को सन्तोष हुभा । 


सरस्वती के नाम-निवंचनमे बताया गयाटै फ्रि सरस्वती भारतमें अनेके 
कारण भारती, ब्रह्मा की प्रिया होने के कारण ब्राह्मी ओौर सरस्‌ अर्थात्‌ जल मे निवासं 
करने वाले हरि (सरस्वान्‌) कौ भरिया होने क कारण सरस्वती कही जाती है।१ 


यहाँ सरस्व्रती के नाम तिवंचन में उन्ह ब्रह्माकौ भी प्रिया बताथा गया ह । 
ब्रह्म ण्ड मे बताया गयादहैक्रि कृष्ण ने महालक्ष्मी भौर सरस्वतीको नारायणको 
प्रदान फिया ओर सावित्र देवी को ब्रह्मा के लिए शित किया । 
अथ कृष्णो महालक्ष्मी सादरं च सरस्वतीम्‌ । 
नारायणाय प्रवरौ रसेन मालया सह| 
साधित ब्रह्मणेप्रादात्‌"" " ^“ "^" । 
बरहा के अ।विर्भाव का वर्णेन करते हुए उनके नाम वणंन मे उन्हँं “सरस्वती 
कान्तः" भी कहा गया है : - 
धाता चतुर्णां वेदानां ज्ञातावे दध्रसुपतिः 1 
शान्तः सरस्वती कान्तः सुशोलदचकृपानिधिः ।।* 
४. सावित्री 
सावित्री चारो वेदों (ऋ्यजुः सामाथवं), वेदांगों (शिक्षा कल्पोऽथ व्याकरणं 
निरुक्तं छन्द ज्योतिषम्‌) शौर छन्दो की माता £ क्योकि इनको उत्पत्ति उन्हीं से होती 
है । ये देवी सनध्या-वन्दन के मन्तो मौर तन्त्रो कौभी जननी) ये विचक्षणरहै। ये 
द्विजातियो के लिए ही उत्पन्न हई हैँ । ये जगरूपा तपस्विनी बौर ब्रह्य तेन से युक्त हँ 
तथा सवका संस्कार अथवा शुद्ध करते वाली है । वे पदित्रह्पा ह। सावित्री का नपर 
नाम गायत्नीहै।येब्रह्याकी प्रियार्ह । तीर्थ, शुद्ध होने के लिए उसका स्पशं भौर 
दशंन चाहते द, ये शुद्ध स्फटिक के समान गौर शुद्ध सत्वस्वरूपिणी हँ । ये परम आनन्द 
स्वरूप, परम उत्कृष्ट तथ सनातनी हैँ । ये परब्रह्यस्वरूप तिर्वाण देने वाली, ब्रह्म तेज 
से युक्त, शक्ति स्वरूप एवं शक्ति को अधिष्ठा देवता है} सावित्री के चरण रजसे 
सारा जगत्‌ पवित्र ह गया 1 


सुष्टि-रचना के प्रक्रम में बताया गयादहैकि्रष्ण को रसनाके भग्र भागसे शुद्ध 
स्फटिक के सहश एक मनोहर देवी उत्पन्न हई जो कि शुक्ल वस्त्र धारण क्रिये हुए सर्वाभरण 
भूषित थो । यहु जप माला धारण किये थी । यह सावित्री कहौ गयी । सावित्री ने सनातन 
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परं्रह्य के सम्मुख स्थित होकर भक्ति से अपना कन्धा द्ुकये हृए, अंजलि बधि हुए 
उन्हे प्रसन्न कर लिया ।१ 

परमत्माश्ची कृष्ण की बुद्धि से मूल प्रकृति के = उत्पन्न होने कै पश्चात्‌ उप- 
युक्त सावित्री की उत्पत्ति हुई । सावित्री को शरुति-प्रसु भी कहा गया है । 

श्रौ कृष्ण ने सावित्री को ब्रह्या को प्रदान कंथा ।* 

सावित्री की सवंप्रथम पुजा ब्रह्मा ने की । तदनन्तर देवगणो ने ओर तत्पश्चात्‌ 


विद्वानों ने की) भारतवषं मे सर्वप्रथम सावित्री की पूजा भश्वपतति ने की । इसके 
पश्चात्‌ तो चारो वर्णो ने सावित्री-पूजा की ।* 


सावित्री के सम्बन्ध मे विस्तृत भआष्यान प्रकृति खण्ड के बारह अध्यायो में वर्णित 
है ।* इदस अंश मँ साविव्री के अर्चा-विधान के अत्तिरिक्त अश्वपति की कधा, विशेषतः 
सावित्री एवं धमराज के प्रश्नोत्तर महत्वपूणं है, जिसमें आचार-शुद्धि के लिए विविधं 
अपराधो का वर्णन करते हुए उन्हं न करने का निषेध क्रिया गया है । 


साविद्री धर्म-रज के प्रष्नोत्तरका ही विक्षिष्ठ अंश नरक के छियासी कुण्ड 
का वर्णन है । इनमें भपराधों की सूक्ष्म स्थितियों तथा उन्हं स्वयं रोकने का उत्तम प्रयोग 
है । इन विशिष्ट ` अंशो के अध्येता के सन में अवश्य ही आचार तथा शुभ क्मंकी ओर 
दुष्टि जाती है। 


प्रकृति खण्ड के २६९ वें एवं २७ वें अध्याय, जोकि कमं विपाक्र केनामसे 
प्रसिद्ध है, उनमें ब्रत-पवं, पुष्य-दान आदि का विशेष वणेन किया गथा ह । धार्मिक-जनों 
के लिए यह अश विशेष संग्रहणीय है । 

सावित्ती अथवा गायती को विशेष पूजाके लिए बताथा गया दहै करि ज्येष्ठ कृष्ण 
त्रयोदशी तिथि को विशेष संथमपवंकं रह करत्रती चतुदर्श को त्रेत करे । यह्‌ चौदह 
वष का ब्रत बताया जाता है । इसमे चौदह्‌ एल एवं चौदह नैवेदुय मपित करये जाते हैँ ।७ 
मंगल घट कौ स्थापना करके, गणेश, दिनेश, वद्धि, विष्णु, शिवे गौर शिवा की अर्चा 
करके स्तोत्र पूजा विधान पूवक गायत्री मन्त्र का जप करना चाहिए । 

यहा सावित्ती अथवा गायन्नी के वणेन मे चतुविशत्यक्षरा गायत्री 'तत्सवितरुवंरेण्य 
भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रत्रोदयात्‌" मन्त्र की कोई चर्चा नहीं दहै) 

गायत्री मन्त्र का महत्व बतलते हृए-पराशर ने बताया हैकि गायत्री 
मन्त्र काएक बार जपदिनि भरके पप नष्ट करतादहै। दश बार का जप दिनों 

रात का अघनष्ट करताहै। एक हृनार जप वषं भरकापप नष्टकरतादहै। ९क 
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लाक जप जन्म भर का पाप भौर दस्र लाख तीन जन्मके पप नष्ट करतादहै। सौ 
लाख का जप सारे जन्मों का अघ नाशक होता है ओर एक करोड गायन्ती मन्त्र के जप 
से मुक्ति के लाभ होतादै।१ 


माध्यन्दिनोक्त सावित्री मन्व ॐ श्रीं हीं क्लीं सावित्रये स्वाहा" बताया गया 
है ।२ गायत्री का षोडशोपचार एवं पूजा विधान भी इसी प्रसंग में पूवं कथित मन्त 
के प्रथम ही बता दिया गया हैर । किन्पु यहु मन्त्र वेद में नहीं है । 

इसी प्रसंग में यहु भोकहागयादहैकि पुराकालमें कृष्ण ने सावित्री को गो- 
लोक में ब्रह्मा के लिए अर्पित किया किन्तु वह्‌ स्वेच्छया जाने को उद्यत न हई । बतः 
कष्ण की आलज्ञासे ब्रह्या ने वेदमाता सावित्ती कौ स्तुति की । तत्पश्चात प्रसन्न हकरं 
सती सावित्री ने ब्रह्मा को अपनाया । 


इस समय ब्रह्या ने सावित्री को जो स्तुति की धी वहु सावित्री स्वराजः है ।9 
यहु कूल पचि अनुष्टुप में है ।* 

ब्रह्य वैवतं कै ब्रह्य खण्ड मेँ बताया गयादहैकिनब्रह्याते विश्व का निमणि करके 
सुन्दर स्त्री सावित्री में वौर्याधान किया । वह सौ वषं तक सुदुस्सह गभ धारण कयि रही 
भौर अन्तमं चारों वेदों को जन्म दिया । तदनन्तर शाम्त्र संघ तकं, व्याकरण आदि 
उत्पन्न हुए ।* यह्‌ एकं आलंकरारिक प्रयोग है । बड़े गम्भीर मनन-चिन्तन के पश्चात्‌ 
ही वेदों शास्त्रं का प्रणयन हो सका । सावित्री में वोर्याधान, सम्भवतः बुद्धि मे शक्ति 
सन्निहित करना है । 
५. राधा 

राधा ब्रह्म वैवतं की सवस्वा है । राधा के महत्व से सम्पूणं ब्रह्य-वैवतं ओत- 
प्रोत हि । महत्व भौर नाम की दुष्टि से यदि विचार किया जाय तो जैसे शिव कथाभों के 
कारण शिव पुराण ओरदेवी की कथाभों के कारण देवी भागवत मादि हैँ उसी तरह ब्रह्य 
वैवतं राधा-पुराण है । कृष्ण भक्ति का जो रूप, नाम गुण भादि विशेष प्रसिद्ध है, वहु 
सब ब्रह्य-वैवतं मेह । विशेष रूप से कृष्ण भक्तों में युगल नाम रधेश्याम एवं उमकी 
केधा का सम्पूणं भण्डार ब्रह्य-वैवतं का ऋणी है। राधा-भक्ति का एकमात्र आधार 
ब्रह्य-वैवतं ही है । 

प्रकृति खण्डऽ में राघाकोप्रेम भौर प्राण की अधिदेवी बताया गथाहै।ये 
पंच-प्राण स्वरूपिणी है } ये प्राणों से भी अधिक प्रियतमा ह । ये सवेप्रथम उत्पन्न होने 
वाली तथा सव॑श्रेष्ठ सुन्दरी ह । ये सवंसौभाग्य से युक्त, मानिनी गौर गौरवशालिनी है । 
ये (कृष्ण की) वाम भर्धगिस्वरूपा तथा शरणो भौर तेजसे श्री कृष्ण के समान है| 
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ये परावरा अर्थात्‌ सवेश्रष्ठ, सवंमाता, परमाय्या, सनातनी, परमानन्दरूपं धन्य, मान्य 
खर पुजित हैँ । ये रासक्रीडा की अधिदेवी है । परमत्माश्री कृष्ण के रास-मण्डल से 
इतका आविर्भाव हं । रास मण्डल कीये शोभाहं। ये रिष्वरी, सुरसिका मौर जर्हाँ 
रास का मावास है वहीं इनका निवास है । गोलोक मे निवास करने वाली ये देवी गोपी 
वेष धारण करने ब्राली ह| ये परम आह्नादरूपा सन्तोष एवं अमषंरूपा हँ । ये निगरण 
निराकार, निर्लिप्त, जत्मृश्वहूप, निरीह, निरहंकार तथा भक्तों पर अनुग्रह के लिए 
शरीर धारण करनेवाली ह। विचक्षण अथवा विवेकी जन वेद कं अनुसार उसका 
ध्यान करके उसे समक्षते हँ । (वेद के अनुसार धयान कहा तो अवश्य गया है किन्तु यह्‌ 
श्यां अधी उपलब्धं नहीं है ।) 

राधा हष्टि स्वरूप है । सुरेन््रों तथा मृनिधेष्ठों के हारा अकेली नहीं प्रव्युत 
हजारो के मध्य देखी गयी हैँ । राधा ब्भ शुद्ध वस्त्र धारणं करतोरहैँ। वे रत्न 
अलंकारो से अलंकृत, कोटिचन्द् को प्रभा से युक्त ओर भक्तस्वरूप है । 

श्री कृष्ण के भक्तो को दास्य-भाव की प्रदायिक्रा एकमात्र राधादही ह । सर्व॑ 
सम्पत्तियो की प्रदात्रीये ही हैँ । वाराह अवतार में यही वुषभानुघुता ह।* पह यह्‌ 
ध्यास देने योग्यहिकिविष्णुही वाराद रूपमे बनाये गयेर्हु।२ विष्णु ओौर कष्ण 
अभिन्न है । अतः वाराह अवतार यशोदानन्दनश्री कृष्ण का पर्यायवाचीभीदहै। इस 
प्रकार “चरितं ब्रह्यव राहुस्य' की मत्स्योक्ति भी असन्दिश्ध हो जाती है। 

श्री राधा के चरण-स्पशं से धरती पवित्रहो गयी । इनका दक्षन ब्रह्या भादि 
भी नहीं कर पाते किन्तु वही राधा भारतमे सवंदुष्ट ह। ये राधा स्त्रीरत्नों म सारभूत 
है । ये श्री कृष्ण के वक्षस्यल पर स्थित अपने उञ्ज्जल वा गौर वर्णं से घने नये बादलों 
के मध्य सौदामिनी की भति धुशोभित होती हँ । आत्मशुद्धि के लिए जिसके चरण-कमल 
कै नख दशंनाथं ब्रह्मा साठ हजार वषं तप करते रहै किन्तु स्वप्न मै भी उनका दशन न कर 
सके । अन्ततः उसी तप के प्रभावसे वृन्दावने श्री राधाका दशेन ब्रह्या ने किया 1 

राधा की उत्पत्ति के सम्बन्धमें बताया गयाहैकिसुष्टिके आदि मेँश्री कृष्ण 
एकाकी ये । सृष्टि करने को इच्छाहूर्ईेतो अपने अंश कालः से प्रेरित होकरदो 
रूपमहो गये 1* शरीरकावामभागस्वी रूपमे भौर दक्षिग भाग पुरुष रूपमे 
हुमा । यही स्त राधा हुई । 


चार चम्पक सदृश अतीव सुन्दरी राधा कै युगल नितम्ब पूणं चद््रविम्ब-सदुश 
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थे । उनको जंघा सुन्दर कदली-स्तम्भ जैसी, स्तन युग्म बिल्व फ़ल जैसे थे । वे पुष्ट, सुललित, 
क्षीणकटि एव मनोहर थीं । ये सृन्दरी शान्त भौर इनके मूख नयन पर मूस्करराहट थी । 
ये वह्धिशुद्ध वस्त्र धारण कयि हुए रत्नाभूषणों से भूषित थीं । कस्तुरी विन्दुओं के साथ 
चन्दनविन्दुभों से सुशोभित भाल के मध्य (मांग) मे सिन्दुर बिन्दु धारण किये हुए थीं । 
मालती माल्य विभ्रषित घुंघराले वालों से एवं हीरे कै हार से सुशोभित राधा अपने कान्त 
श्री कृष्ण की कामना करती थीं । रासेश भगवान्‌ श्री कृष्ण रास मण्डल मे रासोत्लास 
से युक्त होकर राधा के साथ एकान्त में रास क्रीडा करते लगे । ब्रह्मा कौ आयु तक वे 
सुख सम्भोग केरते रहे । उत्तमे श्री कृष्ण ने राधा मे वीर्याधान किया। इस कालमें 
श्री कृष्ण को श्वम के कारणस्वेदहो माया 1 श्रौ कृष्ण के असह्य तेज से श्रान्त हो जाने 
के कारण देवी कं शरीर से स्वेद बहु चला भौर श्वास जोर से चलने लगी, इसी वास 
से निःश्वास की उत्पत्ति हुईं । यही निःश्वास वायु सभी प्राणियों मे सबका आधार बनी । 
राधा का श्चमबिन्दु विश्वगोलक बन गया। अव वहु कृष्णशक्ति राधा ग्भिणीहो 
गयीं । सौ मन्वन्तर तकं वे ब्रह्म (कृष्ण) तेज से जाज्वत्यम।न रहीं । सौ मन्वन्तरों के 
बीत जाने पर उस परम सुन्दरी ने विश्व कै परम आधीर, सुवर्णं की आभा वाले एक 
अण्डे का प्रसव किया । 


उस अण्डे को देख कर भति दुखी होकर क्रोधसे उसे जल के गोलक मेँ फक 
दिया । देवेश कृष्ण ने एसा देखकर हाहाकार किया तथा उचित समञ्च कर देवी को 
शाप दिया किं कोपशीले ! राध | तुमने पुत्र का परित्याग क्रिया है मतः आज सतुम 
निश्चित रूप से अपत्य-हीन रहो । तुम्हारे अंशरूप मे जो देवांगनाएं होभीबे भी 
नित्य-यौवन होते हुए भी सन्तानहीन होगी ।१ 
राधाके जिह्वाग्र से सरस्वती गौर वामार्धाडग से लक्ष्मी पैदा हुई। 
राधांग रोमकूपों से गोपकन्याएं प्रकट हुई । ये राधा जैसोदही धीं भौर सभो मधुर 
भाषिणी थीं ।* गोपक्न्धाएं रत्न-भूषण-भूषित, सुस्थिर यौवन किन्तु श्री कृष्ण के शाप 
के कारण अपत्यहीन ही रहीं ।५ 
इस सम्बन्ध मे एक आख्यान ब्रह्य वैवर्तीधं प्रकृति खण्ड के भवे मध्यायसे 
छप्पनवे अध्याय तक रवाणित है। इस बीचमे ५ १-५२े अध्याय में कर्म-विवेचन किया 
गया है जो वस्तुतः कथा फी इष्टि से उतना उपयोगो नहीं जितना किं श्रोता को कमं 
विचार भथवा शुभ कमं के लिए प्रेरित करने क लिए है । 
दस आख्यान में वक्ता शिव भौर प्रष्टा पावती है । पावती बड ्वद्धापूणं शब्दों 
मे राधाके विषयमे जानने को उत्सुक है। श्री शिव पावती को अपमे से बलवती 
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बताते हुए कहते हँ कि प्राचीन कालं मे रभणीक वृन्दावन गोलोक रास-मण्डल मे 
स्वेच्छामय श्री कृष्ण रमण करने की इच्छा से द्विधा सूपमें हो गये । दक्षिणग 
श्री कृष्ण भोर वा्मांग॒राधिकाके रूप हुए । रमणोत्सुक जगत्पति ने कामातुरा राधा 
को देखा ।* उसी समथ रसिकेश्वर को रमणेच्छा नानकर प्रिय की भोर वेदेवी 
दौड़ीं भतः उन्हे राधा कहा गया ।२ 
इसङे सदुश ही ब्रह्य वैवतं के ब्रह्म खण्ड के पचम अध्याय मेभी राधाके नाम 
की व्याघ्या दी हुई है :- 
भावि्वंमूव कंन्येका कृष्णस्य वास पाश्व॑तः । 
धावित्वा पष्पमानीय ददावध्य प्रभोः पदे॥ 
रासे सम्भूय गोलोके सा दधाव हरेः पुरः। 
तेन॒ राधा समाठ्याता पुराविदिभिद्विजोत्तम ॥२ 


रधा मौर ङृष्णके प्रेम के सम्बन्ध में इससे अधिक क्या कहा जा सकताहै 
कि राधा परमत्मा श्रीकृष्ण की प्राणाधिष्ठात्र दैवी है । उनका आविर्भाव श्री 
कृष्ण के प्राणों से हमा है । राधा उनके प्राणों से भी गरीयसी है। 
प्राणाधिष्ठात्र देवौ सा कृष्णस्य परमात्मनः । 
भाविर्बेभूव प्राणेभ्यः प्राणेभ्यो पि गरीयसी ॥७ 


यहाँ पन्द्रह अनुष्टुपों मे राधाके सौन्दयं-वेभव का वणेन किया गया है । 
राधा को षोडशवर्षीया एवं नव-योवन संयता बताया गया है । यधा क रोमकरूपसे 
राधा के खूप भौर वेष वाली लक्षकोटि गोपिकाभोंका भी आविभवि हुभा ।६ 
इस प्रसंग मे भी प्रकृति खण्ड, द्वितीय अध्यायको भाति राधाके रोमकूपोंसे 
गोपियों भौर श्रो कृष्ण कै रोसकुपो से गोपो का प्राक्ख बताया गयाहै। श्रीशिव ने 
पावेती को यह भो बतायाटहैकि- 
आब्रह्यस्तम्बपयन्तं सब भिध्येव. पार्चति। 


मज सत्यं परब्रह्म राधेशं त्रिगुणात्यरम्‌ ॥७ 
यही बताया ययाहै किं सुदामा के शाप से राधा को गोलोक से भूतल 


पर आना पड़ा । भूतल मेः वुषभानु गोप तथा कलावती कौ पुत्री हुई । 
सुदामशापत्ता देवौ गोलोकादागता महीम्‌ । 
वृषभानु गृहे जाता तन्माता च कलावती ॥ ८ 
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महदिव ने पावती से शापका कारण बत्ताया कि एक बार श्वी कृष्ण गोलोक 

स मण्डल में वृन्दावन के शतम्युग गिरिके एकभाग में राधिका जैसी विरनाके 
71थ सुख सम्भोग मे तन्द्रित होकर एक लाख मन्वन्तर बिता दिये । जन्मादिरहित 
लोक मे यह समयथोड़ा है । इधर रधाको चार दूतियों से यहु विरजा-कष्ण 
मण समाचार ज्ञात हौ गया । राधाजीक्षृच्छ हो गयीं। वे गोपियों के साथ निलक्ष 
टि रथसेश्री कृष्ण से मिलने चलीं ) सुदामा नेश्रीङष्ण को सूचित कर दिया। 
रजा नदीके रूप में प्रवाहित हये गयी भौर उनकी सखियोंने भी छोटी-छोटी नदियों 
ग रूप धारण कर लिया । यह्‌ भी बताया गयाहैकरि विरजा से अनेकों नदिर्यां भौर 
तों समुद्र भौ उत्पन्न हए ।^ इधर राधा श्रौ ङृष्ण के पास पर्हुच कर उन्हं कुष्ठ 
लोर शब्द कहने लगीं । सुदामा को यहु कठोरता सह्य नहीं हुई, उसने विरोध किया । 
सपर सुदामाको रधाने असुर होने काशाप दिया । सुदामा नैभी रधाको 
नवौ मोपकन्यारूप में प्रकटहोने काशापदे दिया । किन्तु सुदामा वहां से चलने 
गा तो राधा पुत्र सुदामाके वियोगे दुःखी होकर रोने लगीं। श्रो कृष्ण ने प्रबोधित 
कया । महदेव ने कहा करि यही सुदामा तुलसौपति शंचूड हुआ, जो मेरे शूल से 
र कर पुनः गोलोक पहवा 1२ रधाभौ भरतम गोकुल में पर्ची । ये वृषभानु 
ष्य की कन्या हुई । यहु वाराह (कल्प) कौ क्था है । 

राधा जगाम वाराहे गोकुलं भारते सति। 

बृषभानोश्च वेश्यस्य सा च कन्या बभूव दह्‌ ॥२ 


ये र'धा अयोनि संभवा ह । कलावती का गभं वायुपूणै घा। बारह वषंमें 
पधा नवयुबती हो गयीं । अतः राधा का विवाह उनके धरवालों ने कर दिया। 
ह्‌ विवाह यशोदा के सहोदर भई रायण के* साय हुमा । किन्तु रायण का विवाह 
एधा की छाया के साय हुमा- 
छायां संस्थाप्य तदृगेहे सन्तधनिमवाप ह । 
वभूव तस्य वेश्यस्य विवाहं श्छायया सह्‌ ॥ ` 
(राधाके) चौदह वषे बीत जानि पर कंस के भय से छलपूवेक श्री कृष्ण 
्रशोदा के पास शिशुरूप में पहं कृष्ण मातुल रायण गोलोक मे कृष्णांशं स्वरूप 
गिपके रूपर्मेथा, वही कृष्ण कामामा भी हुभा। राधा भौर ष्ण का विवाह 
वुन्दावन मे ब्रह्याने करा दिया ।९ 
इस प्रकार राधा छायाके साथ रायण भौर वास्तविक राधाके सायश्नी 
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करुस्ण का सम्बन्ध बना रहा । वृन्दावन में राधाके सथश्रो कृष्ण का विवाह विधि 
हारा सम्पस्न हुभा । यहाँ आलंकारिक-भाव भौ प्रद्योतित होता है । सम्भवतः गोपो के 
समक्ष रायण-राधा काही विवाह हज । विधि (ब्रह्या) हारा सम्पादित विवाहु गोपों के 
समक्ष नहीं हुभा । इसके भगे इस आलंकारिक उक्तिसे ही मिलती दूसरी भी उक्ति है- 
स्वयं राधाहरेः क्रोडे छाया रायण मन्दिरे ।^ | 
दस प्रकार यहं यह स्पष्ट है कि राधा का वास्तविकं स्नेहभीकृष्णसे था। 
दस प्रसंग में ब्रह्मा कै साठ हजार वर्षो तकं पुष्करमें तथ करके राधा दशंन 
प्राप्ति की कथा दुहरायी गयी है 1२ राधा भौर कृष्ण कृष समय भारत वषं के वृन्दावनं 
म निवास करते रहे । पुनः सुदामा शाप के प्रभावसे वियोग (मथुरा चले जाने कै 
कारण) हौ गया। इसी बीचमें श्री ङृष्ण ने भूमि-भार भन्याधि्ों का विनाश 
किया ।° पुनः सौ वषं नीत जते पर तीथंयान्ना के प्रसंगमें रधामौर श्री ङ़ृष्ण 
का मिलन हया ।० तदनन्तर राधाकृष्ण के साय कलावती, यशोदा, वृषभानु, नन्द 
गौर सभी गोप गोपिर्यां उत्तम गोलोक मे गये  साथही गोप मौर गोपियों की छत्तीस 
-लाख कोटिया मुक्त हृ । 
गोलोक रास मण्डलमेंश्री कृष्णने राधाको पूजा की। श्री कृष्ण के पश्चातु 
यथावसर, धरम, ब्रह्मा, महादेव, अनन्त, वासुकि, रवि, शशि, मेन्द्र, सद्रगण, मनु, मानव, 
 सुरेद्रो, मुनी, सभी विष्वों ने राधा की पूना की । तीसरे सुयज्ञ महाराज ने इनकी 
पजा की । राधा कौ पूजा आराधना से सुयज्ञ का शया हुमा राज्य पूनः मिल गया ।4 
ब्राह्मण के शाप से इनका हाय रोगग्रस्त हो गथा था वेह भी ठोक हुमा । 
रासेश्वर सहित रसिश्वरी राके ध्यान का विधान किया गयादहै। राधा 
को निम्नलिकित षोडशोपचार पुजा विहित है- 
आसनं वसनं पाद्यमध्यं गन्धानुलेपनम्‌ । 
घुपं दीपं सुपुष्पं च स्नानीयं रत्नभूषणम्‌ ॥ 
नाना प्रकार नैवेद्यं ताम्बूल वासित जलम्‌ । 
मधुपक रत्नतत्पमुपचाराणि षोडश ॥ 
राधा के षोडशोपार के मन्ध प्रकृति खण्ड के परचपनवे अध्याय के चौषीसवें 
ते अइतीसवें एलोक तक संगीत ह । राधाके परिहारः काभी विधान इसी अध्याये 
चौवालिसवे से सत्तावनवें शलोक्र तक किया गया है । 
राधा के 'जगन्मंगल-कवच' के। वर्णेन शरसी अध्याय के बत्तीसवें से उन्चासवे 
श्लोक तक किया गया है । 
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अध्याय ण 


गणेश-खणड 


गणेण-खण्ड ब्रह्य-वैवतं पूराण का तृतीय खण्ड है । यहं शठयालिप्र अध्यायो में 
विस्तृत है । इसमें दो हजार पाच सौ तिहृत्तर पूणं एलोक ह । दो सौ अट्ठावत उवाच 
भौर बालिस भरधं-श्लोकं अथवा दण्डक है । दण्डक मानने प्र उक्त संख्या मेँ बालिस 
की कभी होगी | 
इसमे महर्षि नारद मूल प्रश्न नारायण सेकरते ह| विभिन्न कथाएं भी 
प्रासंगिक हप मे जुडती जाती ह । यद्यपि इस खण्डका नाम गणेश खण्ड है, किन्तु 
शिव के दोनों पुत्रों (गणेश, कातिकेय अथवा स्कन्द ओौर परशुराम) कौ कथाएं विस्तृत 
रूपमे दी गथी है । शिव पुराण कौ कथां से यहां गणेश भौर स्कन्द की कथाएं छोरी 
है । यह यह भी ध्यान रखना मावश्यक है फि इस खण्ड के प्रथम अध्याय के कुछ श्लोक 
(लगभग १०) तथा स्कन्द कथा के चारों अध्यायो में विशेष अंश शिवपुराणमें ज्यो के 
त्यो समान । नारदने प्रथम-प्रएन गणेश के विषयमे ही किया है। इसका समाधान 
तारद जी विस्तृत रूप मे जानना चाहते है - 
कथ जज्ञ ॒पुर-्रेष्ठः पावत्या उदरे शुभे। 
देवी केन प्रकारेण चालभत्तादशं सुतम्‌ ।(३।१।३ ब्र° वै 
स बशः कस्य देवस्य कथं जन्म॒ ललाम सः । 
मयोनिंभवः छि वा [कवाऽसौ योनि सम्भवः ॥३।१।४ ब्र° वै 
क्वा तद्‌ ब्रह्म तेजो घा क यनं च पराक्रमः। 
का तपस्या च कर ज्ञानं {क वा तत्तिमेलं यशः ॥६।१।५ ब्र° व° 
कथं तस्य पुरः पजा विश्वेषु निितेषु च । 
स्थिते नारायणे शमौ जगदीशे च धातरि ॥३।१।६ ब्र° व° 
पुराणेषु निगदं च तज्जन्म परिकोततम्‌ । 
कथं वा गजवक्त्ोऽयमेकदन्तो महोदरः ।॥ ३।१।७ ० वं० 
एतत्सवं समाचक्ष्व भोतु कौतुहलं भम । 
स्‌ विस्तीणं महाभाग तदतीव मनोहरम्‌ ॥३।१।५ ० वं 
कल्प-भेद से गणेश की उत्पत्ति विभिन्न प्रकारकी बतायी गवयी है । शिव-पुराण 
ते ष्वेत कल्प की कथाका विस्तार कियाद) षहीं परयहभी बतायाहै कि शनिके 
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देखने पर गणेश का शिर कटा था । यह्‌ अन्य कल्प की कथा है ।* त्रह्य-वैवतं में गणेश 
के शिरोभंग की घटना शनि के देखने पर हौती है । २ 


ब्रह्य वैवतं कौ कथा का नवीन हषान्तर शिव-पुराण ने किया । शिवेपुराण की 
उपर्युक्त से यह्‌ स्पष्ट ज्ञातं होता कि ब्रह्य-वैवतं की कंथा पूर्वोक्तं पुराण से अधिक 
प्राचीन है तथा विशेष विद्यात हो चुकी थी । 

ब्रह्म-वैवतं के कथा-प्रसंगों मे भने वाले श्लोक शिव पुराण गौर देवी-भागवत 
मे राशि-राशि ज्योंके त्यों मिलतेरहै। यह्‌ निश्चय होना कठिन है कि पूर्वावितार 
इन छन्दो का कहाँ हुभा । तथापि ब्रह्म-वैवतं के कथा प्रसंग शिवपुराण मेज्योके त्यों 
वणित है । 


गणपति-खण्ड का विशेष माहात्म्य बतताया गया है । समाहित चित्त से गणपति 
खण्ड के श्रवण का फल राजसूय-यज्ञ का फल बताया गया है । २ विशेषतः सदाचारी 
विद्वान तथा गुणी पुत्र की प्राप्ति होती है । केवल गणपति-खण्ड-क्नवण का फल सम्पूणं 
ब्रह्म-वैवतं-श्रवण-फल की प्राप्ति होना बताया गया है | 


विघ्न-नाश के लिए बलायागेयादहै कि स्वणे यज्ञोपवीत, ण्वेत छत्र (सम्भवतः 
यह चादौ का हो) माल्यक (माला), स्वस्तिक (एक भोज्य निमित पदाथ), तिल का 
लड, देश भौर समयानुकूल पके फल, इन सबका गणेश-हैतुक दान कथा-वाचक को देना 
चाहिए । 


गणपति-खण्ड-कथा-सकेत 
गणपति खण्ड कौ सम्पूणं कथा छि्यालस भध्यायौं मे विभाजित है । 
१. प्रथम अध्याय में शिव-पावंती रति वणन तथा स्केन्द-जन्म-मात्र । 
२. द्वितीय › ' पावती शोक तथा तन्निवारणार्थं शिव दवारा उन 
सान्त्वना । भभीष्ट पुरक । 

३. त्रततीय अध्याय पुण्यक माहत्म्य-कथन 
४. चतुथं अध्याय से सप्तम ग्रहूण-समाज्ञा । 

अध्याय पय॑न्त 
५. अष्ठम अध्यायसे दशम गणेशोदूभव-मंगल 

अध्याय पयेन्त 


६. एकादश एवं द्वादशाध्याय शनि दृष्टि, शिरश्छेदन 





१. शिव पुराण रुद्र संहिता कुमार खण्ड १३ अध्याय ५-७ 
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७. चतुदंश से सप्तदशाध्याय कात्तिकेय-जत्म विवाहा्भिषेक कथा 
८. अष्टादशाध्याय गणेश शिरोंग कारण रूप सूयं पिता कश्यप का शापं 
ई. एकोनर्विशत्यध्याय सुय-पुजा विधान तथा सू्यंकवच 

१०. विश से त्रिविशाध्याय यावत्‌ गणेश के गजमस्तके होने का कारण । 

११. चतुविशाध्याय से पंचचत्वा-गणेश के एकदन्त हेतुक भृगु परशुराम जमदग्नि, 


. रिशिदध्याप पयेन्त कातवीयं, मर्स्यराज, सुचन्द्र, सहक्नाक्ष, पृष्कराक्ष 
जदि का वणन । 
१२. षट्‌ बत्वारिशद्‌ अध्याय गणेशपूजा मे तुलसी मंजरी की अग्रहुणीयता 
मे कारण । 
सक्षिप्त कथा 


तैमिषारण्य-क्षे में छ्षिगण के मध्य महि शौनक अवस्थित ये । इसी बीच 
वह इधर-उधर धुमते हए पुजनीय सोति पर्हुच गये । स्वेच्छया पधारे महर्षि सौति 
के दशंन से सभी ऋषि प्रफल्लित हो उठे। ऋषिके शुभागमन से लाभ उठाने के 
लिए भत्युक्तण्ठित भाव से शौनकने सौतिसे प्रश्न किया। इन्हीं प्र्नोकी मालाके 
समाधान स्वल्प गणपति-खण्ड का प्राक्रट्ग्र हंजा हे । 


ग गपति -खण्ड आदिमे अन्त तक इस प्रकार नारद तथा नारायण कै संवाद 
से सम्बद्ध है कि कहीं सौति एवं शौनक कानामभीनहींञाप्राहै। 


यह सम्पूणं खण्ड नारद की उक्त प्रष्नमालाका पणं उत्तर हैजोकि इसी 
ण्डके प्रारम्भमें स्वप्रथम एक ही बार कर दी गयीहै। कथाएँ रोचक ैली में 
विस्तारपूवंक वणित है । बरीच-बीच मे भनेको स्तो, कवचां तथा मन्त्रो का प्रतिफलन 
इसको विशेषता है । 


दैत्य-वि नाशकं देव-तेजो-राशि से प्रकट देवी दैत्य दल को विदीणं कर दक्ष- 
क्या हुई । उसी दक्ष-कन्य। सती ने निज-स्वापी शिव की निन्दा से दुःखी होकर आत्म- 
दाह कर लिया । तत्पश्चात्‌ वही हिमालय-प्रिया के गभे से पावती के रूप में प्रकट हुई, 
जिसे हिमालय ने प्रसन्ततापृवंक शंकर के साथ परिणीत किया । 


पावंतो को पत्नीके रूपमे पाकर शंकर निर्जंन-वन भे चले गये । नमंदा-नदी 
के तट पर पुष्प दयान में एक हजार दैव-वषं तक शिव पावती के प्राथ रमण करते 
रह । अन्य देवां की तो बात क्या, ब्रह्मा भौ विस्मय मे पड गये । सभी देव शंकर के 
भय से उन्हं जगाने तक का साहस न कर सक । केवल वक्रशिरा, इनदर, सूयं, चन्दर ओर 
वायुने ही शिव के निकट जाकर उन्हँ विरत करनेके लिए प्राषेना की। सुरोकी ¦ 
अभिलाषा जानकर शिव जी कण्ठ-लग्ना परावती से पृथक्‌ हृए तो ` भूमि प्रर वीयं-विन्दु 
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कां पात हो गया । उसी से स्कन्द की उत्पत्ति हुई । यही स्कन्द छः कृत्तिकाभों द्वारा 
पालित होकर कार्तिकेय के अभिधान से विख्यात हूए । इन्हँ कुमार भी कहा जाता है । 
कालिदास का कमार सम्भव हन्दीं कौ गाथा गाताहै। 

पावती रतिभंग होने कै कारण अति रुष्ट हो गयीं । फलतः शिव भयभीत हो 
गये । भतः पावती को प्रसन्न करने के लिए उनका हाथ पकड कर शिव ने उरु हृदय से 
पूनः लगा लिया । अन्त मै पावती ने बताया, एक तो कान्त-विच्छेद के कारण रति-भेग, 
दूसरे भूमि पर वी्य॑-पात, तीसरे अनपत्यता, ये तीनोँही सध्वी स्त्रीकेलिषएधोर 
कष्ट है । पार्वती ने शिव से कहाभाप, मुङ्लो बतायं कि मै क्या कहं? इस प्रश्न 
के उत्वर मे कामना-पूरक पुण्यक-व्रत का निर्देश शिव ने किया । पुण्यक त्रत 
संद्धान्तिक दृष्टि से वैष्णव-त्रत है । पू्-प्राप्ति के लिए हरि की प्रसन्नता भावश्यक है । 
एतदथं पुण्यक-व्रत का विधि-विधान भी शिव ने बताया | 


पावती ने पृत्रप्राप्ति हेतु अपने इष्ट श्री कृष्ण की भाराधनापूवक ब्रत को 
प्रारम्भ फिया । इ व्रत मेँ हिमालय भी भये । उन्होने तरतमे दान देने के लिए पावती 
को एक लाख गज, तीन लाख अश्व, दस लाख गाये, एक करोड़ स्वणं मुद्रा, चार लाख 
मुक्ता, एक सहल कौस्तुभ मणि भौर स्वादिष्ट मीठे फलों का एक ल भार द्याया] 
व्रत एक वषं चला । अन्त मेँ पुण्यक-व्रत के प्रसंग में एक कौतूहल परणं विषय भी आया । 
वरत के अन्त मे पावती से ब्राह्मण उनके पति शिव कौदानषरूप म पाना चाहता, 
जो किं लोकाचार के अनुकल उचित भी कहा गथा है । 

पावती विहुवल होकर मूच्छित हौ नाती हैँ । चेतनावस्था मेवे नोली--उस 
कमंयादक्षिणासे मूङञेक्या करनादहै। उस पुत्रया धमंसेक्या प्रयोजन जब पतिही 
दक्षिणा मेँ चला जाय । वृक्ष की पूजा व्यथंदहै यदि वहु भूमि न पूजी जाय जिसपर 
वृक्ष है । स्वामी सौ पृत्तके समानहै। यदि स्वामीहीन मिेतौ त्रत ओौर सुतव्यथं 
है । पुर्व पतिका्शहै) पृत्र का मूल पतिहै। जिसपर मूल ही नष्टहो जाय वह्‌ 
व्यापार व्यथं है | 

किन्तु ब्रह्या भी भतरदान का समर्थन करते ह। तथापि देवों ने इसे मधमं 
बताया है  पर्च थोडी देर में परावती ने स्थयं बताया कि-- 


केवल वोदमाधित्य कः करोति विनिर्णयम्‌. । 
बल्वल्लौफिको वे दाल्लोकाचार च कफस्त्यजेत्‌ ।। 
दस वेद विरद्ध निर्णयका रूप शंकाम्रस्त हो गया। 
यह्‌ एक असन्विग्ध तथ्य है किं सृष्टिमें दोनो--भ्कृति भौर पूरेष का समत 
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महत्व है । तथापि नारायण ते एक समाधान, जो कि वेद-विहित भी है, निकाला। 
उन्होने कहा किं पति का दान कर समुचित मूल्य पर उसे ले लिया जाय। परत्नीको 
पतिका दन करनेका अधिकारदहैया नहीं? इस सम्बन्धमेभी नारायण ने स्वयं 
आकर पावती से कहा कि-- 
यज्ञ पत्नीं यया दातुं क्षमः स्वामी सदैवतु। 
तथा सा स्वामिनं दातुमीश्वरी सा ध्रूतेम॑म ।१ 
इस प्रकार सम्पुणं समाधान करके तथा कृष्ण एवं विष्णु प्रसाद से शिव को पृत्र- 
प्राप्ति हुई, एेसा प्रमाणित कर हरि-महिमा का यापन किया । 
यहु तथ्य भगे भौर भी स्पष्ट हो जाता है । बताया गया है- 
स्वथं गोलोकनाधश्च पृण्यकष्य प्रभावतः| 
पावंतीगभंजातष्च तव॒ पुत्रो भविष्यति ॥२ 
व्रत के अन्त में जब पावती जी पति दान के भय से व्याक्रूल-स्थिति मे विक्स 
काज्ञान हौ जनि पर सनत्कुपारको, जोकि च्रत में पावंतौ के पण्डित थे, एक लं 
गाये देने लगीं तो सनत्कुमार ने शिव के बदले गयें लेना अस्वीकार कर दिया । अन्त में 
श्रीकृष्ण का तेज प्रकट हुभा, पावती ने दशंन किया । देवों ने सनत्कुमार को समक्षा- 
चृजञा दिया । व्रतान्त मेँ विधि के अनुकूल ब्राह्म ण-भोजन आदि कमं हुभा । तदनन्तर ही 
एक दीन ब्राह्मण भी भाया । उसने भोजन किया तथा प्रसन्नमना आशीर्वाद दिया । वह्‌ 
सकस्मातु अन्ति हो गया । उसके अन्तर्धान होते ही शयन-कक्ष में शय्या पर गणेश 
खेलने लगे । इस प्रकार द्विजच्छद्मा श्ीक्कृष्ण ही गणेश के रूप में भाविभूत हूए । 
गणेशोदूभव का यह्‌ प्रकार राम कृष्ण आदि भवतारों के समान ही है । कार्तिकेय (स्कन्द) 
भी गभंनात नहीं है। 


गणेश एकदन्त क्यो ! 


कातेवीयं एक बार अपनी विशाल वाहिनी के साथ मृगया के अन्वेषण में 
जमदगिनि के आश्नम में पहुंचा । जमदग्नि ने अतिथि सेवाथं भूपति को निमन्त्रण दिया । 
किन्तु वाहिनी कौ इतनी विशाल संख्या थी कि वे स्वयं विवश थे) अन्त में उन्होनि 
कपिला से प्राथंना की । कपिला ने ऋषि जमदग्नि को आाश्वासन दिया । कपिला गौ की 
कृपा से कातंवीयं की सेवा के लिए समस्त उपयोगी वस्तुएँ सुलभ हौ गयौ । मनि द्वारा 
प्रदत्त समस्त भोज्य पष्ाथं पाकर राजा विस्मित हौ गया । अतः मन्त्री द्वारा पता 
लगाया तो ज्ञात हुभा कि ये सारे पदां कपिलाकी कृपासे प्रप्त हए । 


कातंवोयं ते जमदग्नि से कपिला कीभिक्षा मांगी कन्तु भुनिने कपिला का 
१. बरह्म वै° ३।७।०१ २. वही ३।६।९१ 
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दान स्वीकार नहीं किया । अतः नुपति ने बलात्‌ पाना चाहा । कातंवीयं ने युद्ध द्वारा 
अपहरण करने का प्रयास क्रिया, किन्तु कपिला ने जमदग्नि कै लिए असंख्य सेना प्रकट 
कर दिया, ओर जमदग्नि को रण-विधिकी भी शिक्षा दी। राजान युद्ध प्रारम्भ 
कर दिषा, अपने सिद्ध अस्त्रोकाभी प्रयोग क्रिया किन्तु जमदग्नि ने सबको काट 
दिया। अन्तमे ब्रह्मान सन्धि करादिया। श्रिन्तु कपिला कालोभ राजाके मन में 
बना रह गया। अन्त मँ दत्तात्रेय तसे विष्णु की दी हई अमोच-शक्ति राजाने 
प्राप्त की ओौर पुनः युद्ध छेड दिया । फलतः उस अमोध-शक्ति से राजा ने सुनिका 
हृदय बधि दिया । मुनि के मरते ही कपिला गोलोक को प्रस्थान कर गवी । कातं- 
वीयं ब्रह्य -हत्याजनित पाप का प्रायश्चित्त करके अपनी राजधानी को चला गथा। 
महि की पल्ली वैचारी रेणुका रोती रही । पृत्र--योगी परशुराम पुष्कर मे तप कर रहे 
धे । परशुराम शीघ्र जा पहुचे । उन्होने उग्र क्रोध किया । क्रोधाविष्ट परशुराम ने 
कातंवीयं को मारने भौर क्षियो का इक्कीस बार विनाश करने का प्रण कर लिया । 


माताने परशुरामको युद्धसे विरत करना चाहा किन्तु परशुराम माने 
नहीं । अन्त मेँ अन्त्येष्टि सम्पन्न होने लगौतो रेणुका सती होने को उद्यत हुई । 
भृगुने रोकना चाहा, किन्तु रेणुका दृढ रही । परशुराम के देखते-देखते रेणुका चिता 
पर जल कर राख हो गयी । ब्राह्मणों तथा भृगु जी के सहयोग से परशुराम ने माता-पिता 
की अन्त्येष्टि क्रिया सम्पन्न की । 

ब्रह्मा ने परशुराम को शिव-लोक जाकर शिव से कृष्ण-मन्त्र ग्रहण करने का 
अदेश दिथा, जिसते कि हौव-शाक्त दोनों तेजो परर वे विजय पा सके । व्रलोक््य-विजय- 
कवच तथा दिव्य-पाशुपतास्त्र ग्रहण करके ही प्रतिज्ञा पूरी हो सकती है, यह्‌ ब्रह्मा ने 
बताया । अतः परशुराम शिष-लोक गये । परशुराम ने शिवका दशन किया | शिवने 
परशुराम को श्रीकृष्ण प्रसन्नता हितूक कष्ण-क्वच एवं कृष्ण -मन्त्र का उपदेश किया । 
परशुराम ने पुनः शिव्र, दुर्गा तथा भद्रकाली की प्रणाम कर शिवलोक से प्रस्थान 
किया । 


परशुराम शिवलोक से तीयं मे अये । वहां एक मास अन्न-जल का परित्याग 


केरश्री कृष्ण के ध्यान भें मगन हौ आराधना करते रहै । श्रीकृष्ण प्रसन्न हुए, आशीवदि 
दिये । 


श्रीकृष्ण की कृपा से परशुराम पहले की भेश्ना बहुत अधिक सशक्त हो 
चुके थे । उन्होने नमंदा-तट के निकट अक्षयवट कै नीचे भाद्रयों सहित जाकर का्त॑बीयं 
के पास पुनः युद्ध के लिए दूत भेजा । कार्तवीयं को अपशकुन एवं दुःस्वर-न हुभा । बतः 
राज्ञी भनोरमा ने नूपति कोयुद्धसे पराङ्मुख करना चाहा किन्तु वह र्का नहीं । 
दुःखी होकर मनोरमा ने आत्मदाह कर्‌ लिया । यह भौ घोर अमंगल हो गया । तथपि 
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अन्त्येष्टि कर॒ कातंवीयं युद्ध के लिए चल षडा । युद्ध मच गथा! सारी सेना छिन्न- 
भिन्न हो गयी । कातंवीयं की एक न चली । अन्त मँ कातंवीयं शान्त एवं युद्ध-विरत 
हो गया । अब म्स्यराज परशुराम से युद्ध करने लगे । मत्स्यराज मारे गथे । तदनन्तर 
सुचन्द्र भौर सुचन््-पुत्र पृष्कराक्ष भी भारा गया । अन्त मे सहक्नाक्ष ओर उसके पुत्र की 
बारी आयी । परशुराम से इन दोनों का युद्ध एक सप्ताह तक चला । किन्तु अन्त में 
ये दोनो भी मरे गये । 

कातंवीयं पुनः अपनी दो लख अक्षौहिणी सेना ले युद्ध करने आया । भीषण 
युद्ध कै पश्चात्‌ भी कातंवीयं डिगा नहीं क्योकि श्रौक्कुष्ण स्वयं उसके रक्षक थे । दत्तात्रेय 
का दिया हभ श्रीष्ण-कवच उत्तम-रत्न को गुटिका के साथ उसकी दाहिनी भजा पर 
बेधा हुआ धा । उसे शंकरने ब्राह्मण का रूप धारण कर अपने प्रिय-भक्त परशुराम को 
का्तवीयं से दान लेकर दे दिया । फलतः कातंवीयं परञ्ुराम के हाथों मारा गया । 


वहां देवों सहित ब्रह्मा भौ पधारे । उन्होने गुरुको शरणमे जने का उपदेश दिया) 
परशुराम ने इक्कोस बार क्षव्रिषों का विनाश कर अपना प्रण पूरा किया | तदनन्तर 


गरूपदेश के अनुसार वे कैलाश पर गये । 


परशुराम श्री कृष्णकवच धारण कर भन-ही-मन शिव को प्रणाम कर पावती 


कातिकेय ओर गणेश सहित शिव के दशन के लिए कैलाश पर पहु गये । नन्दिकेश्वर से 
आज्ञाले वे नगर के अन्दर प्रविष्ट हुए । शिव का दर्शन करने क लिए परशुराम शिव- 


सदन में प्रविष्ट होना चाहते थे किं गणेश ते रोक कर बताया कि अभी शिवं शयन कर 
रहै है । अतः वहा जाने का निषेध है । किन्तु परशुराम सकना नहीं चाहते थे । परिणाम 


यह हुभा कि विवाद हने लेगा । बीच-बचाव करने कातिकेय मये । वे शान्त करने का 
प्रयास किये किन्तु परशुराम ने गणेश को एक धक्का मार दिया । गणेश धक्केसे गिर 
पडे । उन्होनि परशुराम को डाटा । किन्तु परशुरामने परशु उदयत कर लिया। तब 


तक गणेश ने उन्हं सड में लपेट कर स्तम्भित कर दिया ओौर समस्त लोकों में धुमाते 
हए गम्भीर समद्र मे फक दिया । जबवेतैरने लगेतो वैरुण्ठ दिखलति हूए गोलोक 


का दशंन कराया । तत्पश्चात्‌ गणेश ने खन्द वेगपूरवंक भूतल पर पटक दिया | 


परशुराम ने अपने गूरु शिवि कास्मरण किया भौर उनके द्वारा दिये हए दुलभ 
स्तोत्र तथा कवच का स्मरण कियां । अपना अमोध परशु गणेश के दातं पर परशुराम 
ते फक कर प्रहार किया । गणेशने परशुके वेग को अपने वाम-दन्त पर रोकं लिया। 
परिणामतः वामदन्त गणेश कार्भंग हो गया । गणेश मूच्छित हौ गये। शिवकी निद्रा 
भंग हई । पुत्र के पासं माता-पिता पहुचे । कात्तिकरेय ने सारा वृत्त कहं सुनाया । गणेश 
की मू्ज्छा से सभो चिन्तित हो गए । पववं्ती ने कहा कि रेणृक के दौहित्र तथा विष्णु- 
यशा के भाजे को एेसा नहीं करना चाहिए । अन्त पे पावती अग्रसन्त होकर परशुराम 
को मारने के लिए उदुयतदहो गयीं! त्योही एक वामन ब्राह्मण प्रकटं हौ गया । उसने 
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बताया कि परशुराम ने गुरुपुत्र तथा गुरुपत्नी को अवहेलना की है । यै उसी के सम्माजन 
के लिए जायां हं । उन्हे पावती को अवबोधित भी किया किवे गणेश, कात्तिकेय तथा 
परशुराम को एक समानं समनं । वामन-विष्णु ते परशुरामको भी समन्षायाकि 

उन्होने गणेश का दाति तोड़कर घोर अपराधक्िया है। अतःवै गणेश भौरगौरोका 
स्तवन करें । परशुराम ने वामन की बात मान कर पूणं श्वद्धा-भक्तिसे दोनों की स्तुति 
की । गौरी मौर गणेश दोनों परशुराम से प्रसन्न हुए । तदनन्तर परशुराम ने यथेष्ट 
स्थान को प्रस्थान किया । 


गणेश-पजा में तुलसी दल की वजंना ? 
परशुराम ने गणेशपूजा करते सभय तुलसी-दल नहीं अपित किया क्योकि 
गणेश को तुलसी की मंजरी अथवा पत्र नहीं अर्पित किया जाता । नारदके कारणं 
पुने पर नारायण ने उत्तर दिया-- 


एक बार युवती तुलसी ने तीर्थो का भ्रमण करते-करते गंगा तट प्रर गणेश 
को देखा । तुलसी गणेश पर आकृष्ट हो गयो । उन्होने गणेश को अपना स्वामी बनाना 
चाहा । अगाध बुद्ध-सम्पन्न गणेश ने हरि का स्मरण करते हुए विवाह को दुःख का 
कारण बताया ओर तुलसी के परिणय को अस्वीकार कर दिया, भतः दुःखी तुलसी ने 
गणेश कौ शप दिया कि गणेश का विवाह होगा दही नहीं । गणेशने भी तुलसी को शाप 
दिया क्रि (तुम असुर ग्रस्त होगी ।' भन्त में तुलसी ते गणेण की स्तुति को । भतः प्रसन्न 
गणेश ने वर दियाकरि तुम पुष्पो की सारभूत बनोगी बौर स्वयं नारायण कौ प्रिया 
बनोगी । तुम्हारी पूजा मनुष्यों के लिए मुक्तिदायिनी होगी । किस्तु अपने निए तुलसी 
को उन्होनि त्याज्य ही बताया । तदनन्तर गणेश ॒बदरोनाथ त्प हेतु चने गये । तुलसी 
पुष्कर मे निराहार रहकर दीघंकालिक तप मे संलग्न हो गई । वहीं अ भुर शंखनचूड की 
पत्नी जनौ । शिव ने व्रिषूल से उसका विनाश किया भौर नारायण-प्रिया तुलसी वृक्ष 
भाव को प्राप्त हई । 


कातिकेय अथवा स्कन्द कौ कथा 

पावती को एक दिन अपने पूव-रति-भंग का स्मरण हो गया । उन्होने शित के 
पतित-वीरयं-बिन्दु के विषय मे जानना चाहा । धमं ने कहा किं वह्‌ बिन्दु भूमि पर भिरा 
था किन्तु भूमि उतेधारण न कर सकी । भूमि ने उसे अग्निम डाल दिया। भगिने 
भी अक्षम होकर नमेदाकेतट पर खसे सरकण्डेके वन में डाल दिया) वह्‌ विन्दु 
शिशुके रूपमे, जो स्कन्द हुमा, छहो इत्तिकाभों की दृष्टि मे पडा । छृत्तिकाभों ने उत 
बहे प्रम से ले जाकर पाला-पोसा । भव वहू शिशु बडाहो ग्या धा। देवताभों हारा 
यहे वृत्तान्त जानकर पावती ने शिव को प्रेरित किमा | शिव ने क्षेत्रपाल, भत, बेताल, 
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नह्य राक्षसः दरष्माण्ड आदि गर्णो को प्रेरित कर उनसे कािकेयको लाने क लिए 
कहा । 

कातिकेयको ज्ञत नहींथा कि उनकी मां पावती है । ख-गणोंने कृत्तिकाभं 
के भवन धेर लिये । त्तिक भपने पाल्य को अपने पास ही रखना चाहती थीं किन्तु 
नन्दिकेश्वर ने कृत्तिकां तथा कार्तिकेय को सम्चाया | बतः कात्िकेय ते कुत्तिकाभों 
को अपनी मां मानते हुए पकती को भी माता स्वीकार किया | देवों के विशेष आग्रह 
पर भौर कृत्तिकाओों की स्वीकृति से कार्षिकेय श्िवाके घर अयि। काततिक्रेयके साय 
कत्तिकाषएं भी रथ पर आयीं । वे मूच्छितमभी हो गथी थीं । बेवारी वियोग-व्यथासे 
भति व्यथितं यीं । कारिकेय के शरुमागमन से शिव-गण ही नहीं समस्त देवगण प्रसन्न 
हुए । शिव पावती तथा विष्णु आदि देवों ने आशीर्वाद दिया । सभी देवों ने उत्तम 
उपहार द्विया । कारिकेय का विवाह देवसेना, जो क्रि शिशुभों की रक्षा करने वाली है, 
के साथ हु । देवसेना का अन्य नाम महाषष्ठी है । क्चिव आदि समस्त देवों ने कारिकेय 
का अभिषेक भी सम्पन्न किया। 

कुछ समय पश्चात्‌ शिव ने पूनः देवों को बुला कर विधिपूर्वं गणेश-विवाह्‌ 
पष्टिकेस्ायभी करा दिया) 


पुर्वध्यियन 


गणेश के सम्बन्ध में ब्रह्म-वैवतं ने जितना विस्मृत वणन किया है उतना अन्यत्र 
पुराणों मे नहीं है । संक्षिप्त रूपेण अग्निपुराण ओर्‌ गरुड पुराण ने भी वणन किया है) 
गरुड ने गणेश के दादश नामों को बताया है । ये नाम है--गणपुज्य, एकदन्त, वक्रतुण्ड, 
तूयम्वक, नीलग्रीव, लम्बोदर, विकेट, विष्तरातनक, धू्रवणं, बालचन्द्र, विनायक, 
गणपति, हस्तिमुख । यद्यपि ये त्रथोदश नामहै। इन नामों मे बालचन्द्र सम्भवतः 
भालचन्द्र है क्योकि गणेश की कु मूर्तियां भालचन्द्र भो मिलती है । 


गरुड पुराण मे इसके पूवं इसी उध्यायमे गणेश कै उन्यनामभीहै।ये नाम 
ह ~ दोपोल्क, सिद्धोल्क, महाकणै, वक्रतुण्ड, गणपति, कुष्माण्डक, अमोधोल्क, श्यामदन्त, 
विकरालास्य, आहवेश, पदूमद॑ष्टा, हस्तताल । 

गणेश की पुजासे | 

(प्राप्नोति विद्यां शरौ कीर््यायुः पुत्र सन्ततिम्‌ 1)" 

विद्या, श्वी, कीति, आयु भौर सन्तान की प्राप्ति होतीहै। 

गरड पुराण के सौ अध्याय में बताया गया है कि विनायक का कष्ट जित पर 
होता है वह स्वप्न मे गहरे जल मे ड्‌बता अथवा स्नान करता है, मुण्डो को देखता है । 
इसी अध्याय में विनायक-शान्ति का भौ विधान किया गयाहै। 


१, ग्ड पुराण १२६९।१६ 
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अग्िपुराणमें भी गणेश की महिमा का गन क्रिया गया है । मन्ति पुराण 
कादो सौ छाछठड्वां अध्याय त्था गरड पुराण का सोवां अध्याय प्रायः समानदहीर्ह। 
कुल चार श्लोकों मात्र का अन्तर है, वह भो जन्तर एसा कि गरुड पुराण के सौवे अध्याय 
मे १६ श्लोक ह जबकि अग्नि पुराण के कध्याय में २० श्लोक हैँ । भग्नि का विनायक- 
स्नान परिष्कृत अतः परवर्ती लगता दै । मत्स्य एवं पलल (मास) का प्रथोग अग्नि 
पूराण-पुजाविधि को वाम मागं प्रभावित भो प्रमाणित करता है। 
गणेशः के सम्बन्ध मेंवेदोंमे भरी व्णंन मिलता है यद्यपि गणेश-सम्बद्ध कथाओं 
का कोर रूप नहीं प्रकट होता है । नाम अवश्य गणपति भता है (गणानात्वा०) । अन्य 
नामों का सम्बन्ध विशेषणात्मक रूप से बादमें जुड़ा लगता है । महर्षि दधानन्द तथा 
उनके अनुकर्ताभों ने इन नामों का कुछ भौर ही अथं मौर व्याष्याकी है । 
यहा यहु अवश्य विचारणीय है कि यदि यहाँ से गणपति शब्द ग्रहण किया गथा 
है तो ज्नह्यणस्पति कैसे टट गया । यह्‌ ऋभ्वेद द्वितीय मण्डल का गणेण स्तुत्याटमक 
मन्त है- 
गणानान्त्वा गणपति हवामहे कवि कवीनामूुपश्नवस्तमम्‌ । 
उयेष्ठ राजं ब्रह्माणं ब्रह्मणस्पत आनः दण्वन्नूतिभिः सीदसादनम्‌ ॥ 
ब्रह्मत्‌ शब्द का अथं वाणी है ओर ब्रह्मणस्पति का अधं वाणी का स्वामी है । वृहुदारण्य- 
कोप्मिषद में ब्रह्मणस्पति का यही अथं प्रदशित तिया गया है । 
“एष उ एव ब्रह्मणस्पतिर्वाग्वै ब्रह्य, तस्या एष पतिस्तस्मादु ब्रह्मणस्पततिः वाग्वै 


वुहती तस्या एषपतिस्तस्माद्‌ वुहस्पत्तिः । 
गणेण को बाद में ज्येष्ठराज की संज्ञा यहींसेमिलीरै। 


गणेश के रूप 


गणेश के रूप के विषय में ब्रह्य-वैवतं ने कोई विशेष विस्तार नहीं किया । ब्रह्म- 
वैवतं ने विशेषतः उनके महत्व का ही वणेन किया है । 
भुजा 

जचायं बलदेव उपाध्याय मानते हैँ कि प्रारम्भ में गणेश की द्विभुज मूतियों का 
ही प्रचलन था । ब्रह्मवैवतं ने भी उनके चतुभज रूप कौ कोर चर्वा नहींकीहै। 

पाश्चात्य महिला श्रीमती ए० गेटटो ने गणेश पर एक बड़ी सु्दर तथा रोचक 
पुस्तक लिखी है, जो सच्‌ १६३६ मे आवसफोडं यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित हई है । 
इसमें उन्होने गणेश की भ्रुजागों के विषय मे वताया है कि गणेण की भुजामों तथा उनमें 
धारण की हुई वस्तुओं के सम्बन्ध मे तान्तरिकों में मतभेद है । वृहत्संहिता मे भी- 

भ्रमथाधिपो गजमुखः करठार धारोस्यात्‌ एकविषणोविभ्र्मूलक 
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वणित है ) यहां भीं उन्हें चतुभुज नहीं दिखाया गया किन्तु द्रसे क्षेपक मानते है 1१ 
मस्स्यपुराण मे गणेश की चतुभज प्रतिमा का वर्णन है ।* उड़ता मे कुछ भष्टभुज 
प्रतिमां भौ मिली है ।२ 


नेच्च 
गणेश के नेत्रो के सम्बन्ध में ब्रहम वैवतं में कोई विशेष बणंन नहीं है । तांतिकं 
पूजा में इनके तीन नेतर बताये ण्ये हैँ । शर्ड पूराणने भी इसका समर्थन क्याहै। 


अग्नि पुराण तथा गरुड पुराण ने तन्व-पद्धति का प्रारम्भ किया है । गख्ड़ पुराण 
का भालचन्द्र मथवा बालचन्द्र का प्रयोग त्ृतीय-नेव् का स्पष्ट प्रमाण है। 


दन्त 

गणेश के दांत कै सम्बन्धमं ब्रह्म वैवतं की परशुराम कथा से पूणंतः स्पष्टहै 
कि नो गज-मुण्ड गणेश पर संयोजित किया गया, उसमे पहले तो दोनों दांत थे, किन्तु 
प्ररणुराम के द्वारा परशु प्रहार से वामदन्त भंग हो गया । 

शिवपुराण में गणेश के दन्त-भंग की कहीं कोई चर्चा पृथक्‌ नहीं है । 

गरुड़ पुराण मे यद्यपि एकदन्त नाम भया है, किन्तु उससे स्पष्ट नहीं है कि 
कौन दात नहीं है । गरुड की नामावलि की विशेषता यह॒भीदहै करि इसमे गणेश का 
ए्यामदन्त ओर पदरूमदंष्ट्‌ भौ मभिधान है। 


श्रीमती गेद्टी के अनुसार बायीं ओर दति वाली मू्तियों कौ बहुलता है । किन्तु 
आजकल पूजा मेः प्रचलित विधि मेँगणेशका बाया ही दात नहीं दिखाया जाता । 
गणेश के दोनों दात शिव पुराण के आघार पर ठीक है। 


बार्ये दायें कौ अशुद्धि शिल्पियों की पौराणिक अनभिज्ञता मेः भी धटितहो 
सकती है । अशुद्ध हो क्यों नही, जब कोड क्रम चल पडता है तो करुन कुछ चला ही 
करता है । 
नारद पुराणण्ने गणेश चतुर्थी में विभिन्न मासोमें श्रौ ष्ण एवं उनके 
परिवार के रूप मेँ गणेश पुजा का विधान क्या है । किन्तु दात मादि की आंशिक चर्चां 
कछ भी नहीं है । 


१. .आाचा्यं बलदेवोपाध्याय कत पुराणविमशं, प° ४४१ 
२. स्वदन्तं दक्षिणकरे उत्पलं च तथापरे । 
लड्डूकं परशुचैव वामतः परिकल्पयेत्‌ ॥ -- मत्स्य पुर २५६।५३ 
३. .आवार्य बलदेवोपाध्याय कृत पुराणविमशं, पृ० ४९५ 
४. नाष्रद पुराण, पूर्वं भाग च० पाद ब ११३ 
६ 


ठरे |ब्रह्मतरैवतं : एक बध्ययन 


गणेश-वाहन 

बरह्म वैवतं ने गणेश-वाहुन मूषक बताया है । इस मूषक को वसुन्धरा ने गणेश 
को उपहार स्वरूप प्रदान किया ।^ यद्यपि आचाथं बलदेव उपाध्याय ने बतायाहैकि 
गणेश.-वाहून मूषक की चर्चा किसौ पौराणिकं मूर्ति विधान परे नहींहै।~ किन्तु ब्रह्य 
वैव तं मूबक-वाहून का पूर्णतः प्रमाण प्रस्तुत करता है । मृदगल पराण मे भी मूषक कौ 
प्रतीकाट्मकं व्याख्या कौ गयो है-- 


ईश्वरः सर्वभूतानां चोरवत्तन संस्थितः । 
तदेव मूषकः प्रोक्तो मनुजानां प्रचालकः ॥ 
मायया गढरूपः सः भोगान्‌ भुक्ते हि चौर वत्‌ । 


गणेश-तिलक 

एक भावाय ने गणेश मूरति में साधारणतया तिलकं का विधान नहीं बताया 
है किन्तु ब्रह्म वैवतं मे विधान है कि विष्णु ने गणेश पूजा मे गणेश को चन्दन अपित किया 
था } चस्दतन भो उत्तम प्रकार का--अगस, कस्तूरी भौर कूकुम का बताया गयाहै। 
गणेश-प्रतिमा 

श्रीमती एण्गेटटीते भारतकौ मूतियोंमें गणेशका एके तिर्‌ भौर नेपाल 
भे इनकी मूततियो में पाच सिर पाये जाते है, पह बताया हे । 

अमरावती से प्राप्त गणेश की प्रतिमा सबसे प्राचीनदहै। इसका समय दूसरी 
शती ईस्वी है 1 इसी से क्रु समय बाद कौ मथुगमें एक गणेश भूतिं मिली है। 

गणेश की गुप्त कालौन चतुर्भृन प्रतिमा भमरसि मिली ह ।* ग्प्त काल तक 
किसी भी उपलब्ध प्रतिमा मेँ गणेश का वाहन मूषक नहीं दिखाया गया है । पूवं मध्य- 
कालीन, मध्यकालीन प्रततिमाओं में मूषक भी प्रदशित हं । मूषकयुक्त प्रथमं प्राप्त प्रतिमा 
उड़ौसा मे भिली है ।* उड़ीसा से गणेश की कुछ भष्टभुज प्रतिमां भौ मिली ह ।* 

मध्य अमेरिका मे मेक्सिको की खुदादैसे निकली ३००० से भौ अधिक हिष्दु- 
देवी-देवों को मूतिंयो मेँ गणेण कीभी मृति है। यह्‌ खुदाई कोपन नामक स्थन पर 
हैविट साहब ने करायी । श्री मेकेजी ने भी मेनिसको मेः गणेश पूजन का उल्लेख 
कियादहै | वहं गणेश काताम विरार्काचा बताया ग्यारह] 

अमेरिकामें मिली गणेश सूति के विषयमे "हिन्दु भमेरिकाः नामके अपनी 
पुस्तक मेँ ष्दीवान चम्मन लाल" ने उल्लेख किया है किं गणेक्ष क्री भाङ्ृति लम्बा तुन्दिल 
गात्र, ऊपर हाथी का दोलायमान शुण्ड-दण्ड युक्त है । 


१. ब्रह्य वै° ३।१३।१२ २. पुराण विभमशं, पृ० ४६५ ३. ब्रह्म वै° ३।१३।२२ 
४. पुराण विमशं, पृ० ४६५ ५. वही, पृ०्द५, ६. वही पुर ४६५ 
७. वही, पृ० ४६५ | 


गणेश-खण्ड/८३ 


एलोरा गुफा मन्दिर में गणेश हस्तिमस्तक है । पंचम शताब्दी में चीनी थाती 
फाहिथान को जावा मेँ ब्राह्मण तथा बौद्ध श्रमण मिले थे। जावा में गणपति के स्वतन्त्र 
मन्दिर नहीं मिलते प्रवयुत शिव मन्दिर में ही इनकी मूर्तियां पायी जाती है । किन्तु शिव 
कीर्भातिये भी मुण्डमाल धारण करती है| 


वर्मा तथा स्थाम मेँ कापि की गणेश-प्रतिमाएँ अधिक लोकप्रिय ह । कम्बोडिया 
(कम्बीज-हिन्द चीन) में गणपति मूतियों मेः स्थानीय कला के विशेष प्रभाव-स्वहू्प 
अधिक परिवतंन दिखाई पडता है । यदह अधिकतर चतुमुख मूर्तियां मिलती हँ भौरये 
विशेषतः खेडे होने की मुद्रा मे दिखायी जती हैँ । 
स्कन्द पुराण के अनुसार-आचायं उपाध्याय ने^ बताया है क्रि काशी के सात 
अवरण ह । प्रत्येकं सवरण मेँ आठ-भाठ विनायक रक्षक है । इस प्रकार विनाधकों की 
संधा छप्पन बतो गयो है । इनमे सक्षी विनायक भीदहै।' श्री कृष्ण काभी एक 
रूप सक्षी गोपलकादहै।२ 
उपर्युक्त छप्पन गणेशो का वणन स्कन्द पुराणने काशी खण्डमे किप्राहै। 
भुवनेश्वर मे लिगराज-मन्दिर के पाश्वं मे एक अत्ति उच्छृष्ट गणेश की सूति है । 
षट्पंचाशद्‌ गजमुखनेतान्‌ यः संस्मरिष्यति । 
दुरदेशान्तरस्थोपि संस्मृतो ज्ञानमाप्नुयात्‌ ॥ 
इमे गणेश्वराः सवं स्मत य्या यत्र कुत्रचित्‌ । 
महाचिपत्समुद्रान्तः पतन्त पाति मानम्‌ 1९ 


उज्जैन, पिप्पलोदा ओर इन्दौर मे भी विशाल मृण्मयी गणेश मूर्तियां है । 


गणे ग-सभ्प्रदाय 


महाच्ारत? में गणेश्वर भौर विनायक्र नाम आया दहै । इनकी णना देवो में 
को गयी हे 1 इन्दं मनुष्यके कार्यो का दशंक बताया गया है! इन्ह स्व॑व्परापी देव कहा 
गया है । इनकी प्राथंना से मनुष्य करे सारे दोष नष्ट हो जति है 1४ 

मानव-गृह्य सूत्र मे गणेश के चार रूप ^ है-- १. शालकटंकट, २. कुष्माण्ड 
राजपुत्र, ३. उष्मित, ४. देवयक्ञ । 


याज्ञवल्क्य स्मृति में गणेश-पृजा-पद्धति भौर महत्व विकसित दै 1० उक्त स्मृति 
१. वही, पु० णण २. यह मन्दिर वुन्दावनमें है । 


३. स्कन्द पुराण, काशी खण्ड ५७११।५-१६ ४. अनुशासन पवं १५१।२६ 
५. वही १५१।५७ ६. मानव-गृह्य सूत्र २।१४ ७. याज्ञवल्क्य स्मृति १।२७१ 
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मे'एक ही गर्णेश के छः नाम अभिहित ह ये है--मित्त, सम्मित, शंलि, कटकट, 
कुष्माण्ड, राजपुत्र ५ 

डा० भाण्डारकर का विचार है कि `अम्बिका-पुत्र गणपति विनायक कौ चर्वी 
ईसवी पांचवीं शताब्दी के अन्त से भाव्वीं शताब्दी के अन्त तक फैली होगौ । याज्ञवल्क्य 
स्मृति भी ईसवी छटीं शतन्दी के पर्वं की स्वना नहीं है ।^ जोधपुर से बाहस मील 
दूर उत्तर पश्चिम में घटियाल नामक स्थानं पर एक स्तम्भ के शिर पर चारो भागोके 
सम्मुख गणेश की चार भूतियाँ ह । नीचे शिला-लेख मे गणेश की वन्दना प्रथम पङिक्त में 
अधिकीणं है । इस अभिलेख का समय विक्रम संवत्‌ ६१८न्ए० डी° ८६२ है 1२ 

डा° भाण्डारकर का यह सत भब बहुत पीठे द्ुट गया । उड़ीसा में मिली 
मूति सै कम से"कम 'यह समय दूसरी 'शंती हो गथा 1 जन म॑न्दिरो मे भूतियां स्थापित 
की जाय इससे बहत षहले गणेश की पजा प्रचलित हुई रही होगी ५ 
गणपति-सस्प्रदाय 

मानन्द गिरि करत शंकर दिग्विजय एव धनपति कृत हंसकफी टीका में छः प्रकार 
के गाणपत्य सम्प्रदाय बताये गये है । १ ब्रह्मदेव एवं भन्य देवों के विनष्ट होने पर महा- 
गणपति ही शेष रहते हैँ । ये ब्रह्मदेव के भी निर्मतिा है। 

यहाँ बताया गथा है कि हिरम्बसुत उच््ष्ठष्ट गणपति के उपासक थे । उच्छिष्ट- 
गणपति एक नाममार्गी सम्प्रदाय था, जो सम्भवतः शाक्त कौलमार्ग से प्रभावित था | 
गणपति के जिस स्वरूप का ध्यान कियानजाताथा वहुभी अभद्रथा। हस सम्प्रदाय 
मे जातिगत भेद-भाव नहीं था । मैथुन सम्प्रकं भवाध्ित था । उन्हुं शराबकीभी षट 
थी । उसके आराधक लाल चन्दन लगाते थे । सन्ध्या वन्दन भी कर्ता की दृच्छा पर 
ही निभर किया गया । इस प्रकार गिरिजासुते, हिरम्बसुत भौर उच्षिष्ट गणपति हन 
तीनों के पश्चात्‌ नवनीत, स्वणं भौर सन्तानये भी तीन सम्प्रदाय गणेश के भराधक 
बने । अन्तर केवल इतना है कि ये नवनीत आदि गणेश मात्त की पूजा करते है, जबकि 
पहले के तीनों गणेश के साथ अन्यदेवों कोभी रखते है। उच्छिष्ट गणपति के 
अतिरिक्त किसी अन्य के बाममागीं होने काभी सन्देह नहीं किया जाता । किन्तु छहों 
सम्प्रदाय तान्त्रिक० थे, जिसमे भिन्न-भिन्न गणपति की उपासना फल की भिन्नता के 
कारण भिन्न-भिन्त रूपों भे कौ जाती थी । इनकी उपासना, पद्धति भी पृथक्‌-पृथक्‌ थी । ` 
इनका पुजा प्रकार रहस्यमय था जो कि तन्त्र-पद्धति छौ विशेषता ही है । 





१. वैष्णविज्म शैविज्म रण्ड माश्नर रिलीजन, पृ० १४८ २. वही प° १४८ 
२. वैष्णविज्म शेविञ्म पिण्ड माद्नर रिलीजन्स आफ इण्डिया, पृ १४३ 
४, स्पुरणि "विमं, पु तव 


गोग खण्ड ८५ 


भाचायं उपाध्याय ने जिन छः सम्प्रदायो का नाम बताया वे नाम्‌ कुछ 
सिन्त हैँ गौर इनको आकृति रंग के आधार पर निरिचित है । ये निम्नलिदित है :- 


नाम रग भकार 
१. महागणपति सम्पूणं ंग लाल भूजाएे दस 
२. उध्वं गणप्रति ह पीला + छः 
३. पिगल गणप्रति न ह ¢. 
४. लक्ष्मी गणपति र श्वेत „„ चार या आठ 
४५. हरिद्रा गणपति + हल्दी जैसा पीला भुजा ४नेत्र ३ 
६. उच्छिष्ट गणपति > लाल भुजां ४ 


इनमें महागणपति, हरिद्रा गणप्रति तथा उच्छिष्ट गणपति की पूला-विधि विशेष 
व्यापक थी । जाजकल उपयुक्त छह सम्प्रदायो का अभाव-सा है । 

जेम्स हैस्टिग्ज कुत इनसाइक्लोपीडिया आफ रिलीजन पण्ड एयिक्स मे बताया 
गया है कि दावनकोर मँ होमपुर नामक स्थान में कुछ मन्दिर ई, जहाँ देश की समदि 
के लिए नित्य गणेश को आहूति एवं धद्धापूणं समपंण क्ये जते है । 

कभी-कभी महागणपति हुवन, जो कि बहुत व्यय-साध्य एवं केष्ट-साध्यनी 
होता है, मन्दिर में मायोजित किया जाता है। 

उत्तर भारतमे गणेश की पूजा संरक्षकदेवके श्पमेंकी जाती है, किन्तु 
दक्षिण भारत मे विशेषतः टाव्रनकोर मे गणेश जन-साधारण में उतने पूज्य नहीं है। 

श्री जेम्स हिस्टिर्जने एक घटना का भी उल्लेख किया दहै)! ३०० वषं पुवं 
बाम्बे प्रेसीडेन्सी में पूना के निकट चिचवाडा मे मोरीवा नामकं युवक की तपस्या से 
प्रसन्न होकर गणेश उसके घर भाये ओर वरदानस्वरूप उते माशीर्वाद द्विया कि वे उस 
व्यक्ति में गौर उसके भावी सात पुश्त में निवास करेगे । यहाँ मनुष्य के लिए मन्दिर 
बनाया गया । ओौरङ्खजेब ने तो इस मन्दिर के लिए कुठ ग्राम भी दनिमेंदिये। इसी 
प्रकार आजकल काठमाण्डू (नेपाल) मे कुमारी देवी का मन्दिर है । इसमे कन्या पूजित 
होती है । बारह वषं वह्‌ पुनः साधारण हो जाती है। 

पेशवा लोग गणपति के उपासक ये । महाराष्ट मे गणपति की उपासना भाज 
भी प्रचुर मात्रा में होती है गौर गणेश-चतुर्थी (भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी) आज भी विशाल 
खूप मे मनायी जाती है । मिट्टी की बनी हुई गणेश प्रतिमा भव्यतापुणं ढंग से विषाल 
आयोजनों के साय सजाई जाती है । इस गायोजन का अन्य क्षे्रो मे भो विस्तार धीरे 
घीरेहो रहा दै! 


१. डा० भाण्डारकर, वै° ° एण्ड मा० रिण माफ एे° इण्डिया, प° १४६ 
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गणेश प्रसार 

वैदिक ध्म की भाति बौद्ध धमंमे भी गणेश का महत्व स्वीकार किया गया! 
अतः बुद्ध का एक नाम विनायक भी है। वज्र-धातु भौर गर्भ-धातु के रूपमेंभी 
विनायकं की पूजा का विपुल-प्रचार दुष्टिगत होता है । 

नेपाल में बौद्ध-धमं में गणेश पूजा प्रचलित है । वर्ह से खोतान, चीनी, तुक्रि- 
स्तान तथा तिब्बत मेँ भी गणेश को उपासना का प्रचार हूभा । खोतान आदि देशों में 
गणेश की नुत्यशालिनी मूति नृत्य-गणपति का प्रचुर प्रचार है । नेपालमें गणेश हैरस्ब 
विनायक के भी नामस जाने जाते है। विशेषता यह है कि इनके पाच मुखै भौर 
वाहन मूषक के स्थान पर सिह है । ये पाच शिर एक साय अथवा तीन पर दो अथवा 
चारों दिशाओं की भोर चार मख भौर एकं मुखे उपर की ओर बना होताहै। 

तिन्बत में प्रत्येक मठ के अधिरक्षक देवता के रूपर्मे गणपति की पूजा आज 
भी प्रचलित है। 

बर्मा, स्याम गौर कम्बोढ्ामें भी गणेश पुजा प्रचलित है। वो्नियो तथा 
बालि द्वीप मे गणपति पजा का विशेष प्रचार है। 

चीनमेभी गणेश पजाकाप्रवेश है। चीन के तान्तिक बौद्ध धर्मे ने विनायक 
को ग्रहण कर लिया । इन्द बौद्ध देवो मे सम्मानपू्णं स्थान मिला । विनायक बोधिसत्व 


भवलोक्रितेश्वर के प्रतीक माने जाते ह । वच््र-धातु की कल्पना में विनायक का विशेष 
प्रभव है । चीन में गणेष की मूर्तिं निम्नलिखित दो रूपों मे विख्यात है- 


१. विनायक --बोद्ध-सम्मत मूतिं 

२. कग तेन -गणेश की युगल मृतिं 

कांगो तेन मृतिं इन पूर्वी प्रदेशो की विशेष कल्पना का परिणाम है । चीनमें 
गणेश का प्रवेश चीनी तुकिस्तान या नेपाल तिन्बत के रास्ते से हुआ होगा । 

कोबो दादशी (७ऽ४-८३२५ ६०} नासक विद्वान्‌ ने सन ८०४ मेंज्ञान की घौज 
म चीन की यात्रा की शौर चीन देशीय बौद्धाचार्यो से दीक्षा लेकर विनायकं का जापान 
मे प्रवेश कराया । 

ममोघ्॑॑बेज् या भमोघ ज्ञान (सन्‌ ७०५-७७४ ई०}) एक भारतीय ज्राह्यण था 
जो सन ७२० ६० मे चीन कौ राजधानी लोयाङ्‌ प्हुवा मौर वहां कुाङ्फू मन्दिर 
भें उसे दीक्षित किया गया । चीनी सभ्राट्‌ ने उस पर विशेष कृपा टष्टि को | अमोघ 
वर के प्रतिभावान्‌ चीनी शिष्य हई कुभो' (सनु ७४६-८०५ ई०) से कोबोदाद्शी ने 
मन्त्रयान की दीक्षा ली । इसका रोपण तो चन में हुमा किन्तु यह्‌ पुष्पित जापान में 

हृ 1 कोनो सनु ८०६ ई० में जापान लौटा ।१ स्थातीय प्रसिद्ध शिगोन सम्प्रदाय ने 


१ "कल्याण" वषं ४८, अंक १, १० ४५४, लेखक डा० लोकेश चन्द्र, डी° लिट्‌° 
ङप्रान्तरकर्ता--बत्नूराम वर्मा । | 


गणे श-खण्ड | ८७ 


इन्हें अपना लिया । शिगोन मत ने तान्विके मत होने के कारण रहस्यमयी कांगो 
तेन मूर्तय का विशेष प्रचार किया । कांगो तेन मूर्तियां गजानन हैँ । गजानन का 
प्रचार नवभ शताब्दी में सम्भावित है। ये कगोतेन गजानन मूर्तियां युगल मति होती 
है । दोनो मूतियों की पीठ एक साथ लगी होती है भौर सुख दो प्रतिकूल दिशाभों कौ ओर 
होता है । जापानी बौद्ध इन मू्तियों फो रहस्यमय तथा शक्ति ओौर शक्तिमान का 
प्रतिपादक बैताति है ।१ | 

सुदूर अमेरिका मेक्सिकोमे भी लम्बोदर गणेश की मूर्ति मिलौ है, जिसका 
वणेन दीवान चम्मन लाल ने “हिन्द अमेरिका" मे किया है । 

इस प्रकार गणेश कौ पूजा उत्तरी मंगोलिया से लेकर दक्षिणी बालि तक 
तथा भारत से लेकर अमेरिका तक कम या अधिक अंश में भिन्न-भिन्न शताब्दियों मे 
प्रचलित थो । | 

श्रीमती एलिम भेद्टीने स्वीकार क्ियाहै कि विदेशों यें गणेशपूजा भार- 
तीयो के साथ पहंची ।२ 

श्रीमती गेटूटी ते यह्‌ भौ स्वीकारक्िया हैकिं गणेश के प्रति जो पृञ्य-भाव 
ूर्वीथों का द्वै वहु उपेक्षणीय नहीं 2 :- 
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ब्रह्य -वैवतं मे गणेश के इन विविध सम्प्रदायो का कोई परिचय नहीं मिलता है । 
गणेश को कृष्णश के रूप मे स्वीकार कर ब्रह्म-वैवतं ने नवीन स्थापना की है । ब्रह्म- 
नैवतं छृष्ण एवं गणेश की एकता का स्थापन करता है । गणेश कृष्ण कै ही अवतारं है । 
पावती की इच्छा-पू्ति हितु कृष्ण ने गणेश के रूप मे भपना भदुभुत एवं अद्वितीय प्राकट्य 
करके गणेश की महिमा का द्यापन कियाहै। 


मोनियर विलियम्स ने बताया है किश्री कृष्ण कौ समकक्षतामें गणेश को 
लाने के लिए श्रीमदूभगवदुगीता की भांति गणेश-गीता भी एकं प्रयास है ।° गणेश-पुराण 


१. पुराण विसशं, प° ४९० 

२. गणेश (¢ 10700 0 प्र नोष्णं ५९6 600) प्रकाश्क--मृशीराम 
मनोहर लाल, नई दिल्ली 

३. (एनलणपल' वृप्णलत्‌ ४४ 41006 (उद 10 "0०71652", 2. 87. 

४. इण्डियन विक्डम, लण्डन, १८७१५, पु० १३६ 


यम्य -वैवतं : एक अषययन 


भौर तदन्तगंत गणेश-गीता ने गणेश जीको ब्रह्मा, विष्णु भौर शिव से भी गौगे 
बेदाया है। 
गणेश पुरा के बनुसार चारो युगो के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ पृज्य गणेश की चौर 
आङ्ृतियाँ है- 
१, महोत्कट विनायक~-इन्हँं वीर विनायक भी कहते दँ । ये सिहारूढ़ दश- 
भुजाधारी ओर गजानन है । 
२. श्री मयूरेवर-- त्रेतायुग, कान्तिशुभ्र, भुजाएं छः भौर वाहुन मयुर बताया 
गया है | 
३. श्री गजानन~-द्वापर, इन्द गौरी पत्र भौ पुकारा नाताहै, मरूण व्ण, चार 
भुजा, भुषक बाह । 
४, धूश्रकेतु-भश्वारोही, दो भुजाए धूम्र वणे । (कल्कि अवतार भौ कलियुगमें 
अश्वारोही ही बताया गया दहं । ) 
मुद्गल पुराण में गणेश के माठ रूप चित्रित किए गये हैँ । इन आठ नामों के साथ 
ही उन विभिन्न रूपों मे किए गथे गणेश के क्रिथा-कलापों काभीवणनहै। गणेश 
पुराण कौ भाति युगानुकूल कोर व्यवस्या मृदगल पुराणमें नहींदीदहै- 
१. वक्र वुण्डावतारश्च देहानां ब्रह्मधारकः। 
मत्सरासुर हन्ता च सिह वाहूनगः स्मृतः ॥ 
२. एक-दन्तावतारो वे देहिनां ब्रह्मधारफः। 
मदासुरस्प हन्ता स आाखुवाहनगः स्मृतः ॥ 
३. महोदर इति यातो ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः । 
मोहासुरस्य शत्र. वं आखु वाहनगः स्मृतः ॥ 
४ गजाननः स विज्ञे यः सांख्येभ्यः सिद्धिदायक : । 
लोभासुरग्रहत्तं व आषुगश्च प्रकीतितः ॥ 
५. लम्बोदरावतारो वं कऋरोधासुर निवहणः। 
शक्ति ब्रह्माखुगः सद्यत. तस्य धारक उच्यते ॥ 
६. विकटो नाम विख्यातः कामासुर विदाहकः । 
मयुरवाह्नश्चायं सोर ब्रह्मधरः स्मृतः ॥ 
७. विघ्नराजावतारश्च शेषवाहन उश्यते । 
ममतामुर हन्ता स विष्णु ब्रहमति घाशकः | 
८. धुश्नवर्णावतारश्चाभिमानासुर नाशकः | 
आबाहुन एवासौ ' शिवात्मा तु स उष्यते ।।¶ 
१. मुद्गल पुराण २०।५-१२ | 





गणेशः कण्ड|८६ 


श्रीमदभागवत मे गणे श सम्बन्धित कोई विवेचन अथवा वणन नहीं किया गया 
है । सृष्टि विस्तार के प्रसंग मे उत्पत्ति का कथन करते हुए बताया गया हैँकिदखके 
पाषंद घोर भतं ओर विनायक हैँ ।१ यहां यह भी स्मरणीयदहै कि विनायक शन्दका 
प्रयोग बहुवचनं मे किया भया है अतः विनायकं के गण का संकेत स्पष्ट है । “न्द्रस्य 
पराषंदाश्चान्ये धोरा भूत विनायकाः ।*' ` 


नारायण धमं मे अरिष्ट शमन को अभिलाषा से कृष्माण्डवैनायक की शान्ति फे 
लिए प्रार्थनाकी गयी दहै ।र 

समभूद्र मन्थन के अवसर पर भौ गणेश कां स्मरण “समस्त विघ्नेश-विधि 
शब्द में इस समस्त विघ्नेश कास्मरणहो जाता है किन्तु वस्तुतः इसका प्रयोग गणेश 
देव के लिए नहीं है ।* 

मतः शिवसूनु गौरीतनय संरक्षक गणेश की कोई अभिन्यंजना श्रीमद्भागवत 
मे अप्रप्यहै। 

गर पत्यथवंशीषं ने भौ गणपति को ही कर्ता-हर्ता ब कुछ स्वीकार किथादहै। 


ॐ नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि । त्वमेव 
केवलं धर्तासि । त्वमेव केवलं हर््तवसि ! त्वमेव सवं खल्विदं ब्रह्मासि । त्वं साक्षादात्मासि 
नित्यम्‌ ।५ 

गणेश पुराण तथा स्कन्द पुराण ने भौ गणेशको सर्वेश्वर के रूप मे देखा है :- 

अजं निविकल्पं निराकारमेकं, लि रानन्दमद्‌वेतमानन्दपूर्णम्‌ । 
परं निगुणं निविरेषं निरीहं, परब्रह्म-रूपं गणेशं भजेम ।(९ 


१. सरूपासूतभूतस्य भार्या स्द्राश्चव कोटिशः । 
रैवतो जो भवोभौमो वाम उग्रो वृषाकपिः) 
मजैकपादहिरबध्नुयो बहुरूपोमहानिति । स्द्रस्य पा० ॥ 
--भीमदभा० ६।६।१७-१५ 
२. ““इद्रस्य पार्षदाश्चान्ये घोरा भूत विनायकाः'"-- वही ६।६।१५८ 
३. गदेऽशनिस्पशंन विस्फुलिङगे निष्पिण्डि निष्पिण्डयजितप्रियासि । 


कूष्पाण्ड | वैनायक ] यक्षरक्नोभू त-ग्रहाश्चूर्णय चूणेयारीन्‌ ॥ 
--श्रीमद्भा० ६।८।२४ 


४. विलोक्य विष्नेशविधि तदेश्वरो, दुःन्तवीर्यो वितथाभिसन्धिः । 


कृत्वावपुः काच्छपमद्‌भुतं महत्मविश्य तोयं गिरिमुज्जहार ॥ 
- वही ८।७।८ 


४५. गणपत्ययवंशीरषं उष० । 
६. गणेश पुराण, उपासना खण्ड १३।३ 


&° [ब्रह्म -वैवतं : एक अध्ययन 


गणेश के सम्बन्ध में की गयौ गणेश पुराण कौ परिकल्पना से स्कन्द पुराणकी 
दृष्टि भी नितान्त साम्य रखती है - | 
त्वं कारणं प्रम. कारण कारणानां, बेद्योऽसि वेदं ॒विदरुषां सततं त्वमेकः । 
त्व' मागंणीयमसि {किचन मुलवाचां, वाचामगोचर चराचर दिव्यमूर्ती ||? 


नारद पुराण ने गणेश को वाघुदेव, संकषंण, प्रदुयुम्न ओौर अनिरुद्ध इन चारों 
रूपों में देने ओर ध्यान करने का विधान क्या है । इस प्रकार नारद पुराणने ब्रह्य 
वैवतंकीही प्रक्रियाको आगे बढ़ाया है। 

विश्वकोष मेँ बताया गयाहै किं पश्चिम में रोमनोंके देवता जेनस कानतेम 
गणेश के समकक्ष है । जब कभी अटालवी या रोमन नोग पूजाकर्तेथे तो इसी जेनस 
देवता क! नाम सवप्रथम लिया कैरते ये । 

हमारी कथा यूरोप पहुं्ी भौर वर्ह भी गणेश प्रथम रहै । आजकल वषं कै 
प्रथम मास को अंग्रेजी में जनवरीजेनसक्ती ही स्मृतिमें कहा जाता है । अठारहवीं 
शती के संस्कृतन्न विलियम जोन्स ने लिखा है कि जितनी शिशेषत्ताएे श्रौ गणेश में पाई 
जाती हैँ वे सब जेनसमें भो दिखायी देती है। 

यौगिक-दुष्टिसे भी गणेश कः विशेष महत्व है मूलाधार चक्रके प्रतीकं 
गणेश हैँ । योग-साधना में मूलाधार चक्र की सिद्धि का प्रथम स्थनदहै। ` 

किच मुलाधार-स्वाधिष्ठान-मणिपुरकानाहन विशुद्ध्याज्ञा सहस्रारेषु चतुर्दल- 
षड्दल-दशदल-दादशदल-षोडशदल-सहस्षदलेषु स्थिताः गणपति-त्रह्य-विष्णु-शिव जीवात्म. 
गरुूपरमात्मनः सन्ति देहे धारिणः । अतो गणपतेमू लाधार्गतस्य सर्वाधारसप्वं 
वतते ।* 


गणेश का अभिप्राय इन्धि गरणोँकेस्वामीसे भीदहै। इन इन्धिथों में र्पाच 
ज्ञानेद्धिय, पाच केमेद्धिय भौर चार अन्तःकरणरहै। 


गण का अभिप्राय वर्णमाला भधवा अक्षरगणसेभीदहै । श्रमती भेदट्टीने दहसे 
भी स्वीकार किया है-- 
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१. स्कन्द-पुराण, काशी खण्ड ५७।३० २, तारद-पुराण, पुवं भाग, चतुर्थं पाद ११३ भ० 
३. आनन्द गिरि, शंकराचायं, मद्रास विश्वविद्यालय, फिलासफी सिरीज्‌, पू० ८४। 


गणेश-चण्ड |€ पं 
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निःसन्देह्‌ विद्यारम्भ मे आज भौ पट्टी पर डँ नमः सिद्धमु" लिखा कर अक्षरा- 
रम्भहोतादहै। इस प्रकार गणेश का सम्बन्ध विद्यासे भी जुड़ा हा है भौर ब्रह्मणस्पति 
शब्द गणेश के प्रति पुणं सार्थकं घटित होता दहै । 
गणेश भौर ब्रह्मणस्पति को एक मानकर ही शतपथ ब्राह्मण के भाष्यकार 
` श्वी हरि स्वामी के गुरु स्केन्द स्वामी ने, जो संवत्‌ ६८७ में विद्यमान थे, अपने ऋष्वेद 
के भाष्य मे मंगलाचरण किया है :- 
विघनेश-विधि-मार्तण्ड-चर्द्ेनद्रोपेन्द्रवरिदत 1 
नमो गणपते तुभ्य ब्राह्मणां ब्रह्मणस्पते । | २ 
शंक राचायं ( ६८८-७२० ई० }) ओर गौडपादाचायं गणेश को मान्तेये। 
शंकराचायं ने तो गणेश स्तो्कीदहौ रचना की है । उनके गुरु माण्डूक्य-कारिकाके 
प्रणेता गौडपादाचाय ने सप्तशती के भाष्य चिदानन्द-केलि-विलासर के मंगलाचरणं 
पहले ही श्री गणेशायनमः के इरा प्रारम्भ क्रिया है । उससे आगे यहु श्लोक है - 


गुर गणर्पाति दुर्गां वाणीं महिष्मदिनीम्‌ । 
ध्यात्वा प्तशतीं देव्याः भ्याकवें विदुषां मदे । 


यहां गणपति के पृवं गुर की प्राना द्रष्टव्य है । 


यद्यपि डा० भाण्डारकरने गणेशार्चा को बहुत परवर्ती स्वीकार किया है किन्तु 
यहु नितान्त श्रम है! इस ्षम्बन्ध में अब बहुत प्राचीन गणेश की भूतिं मिल रही है| 
सुप्रसिद्ध्‌ पुरातत्वज्ञ रायबहादुर दयाराम साहनी ने जयपुर राज्यमेंसाभरह्लील के 
तटवर्ती एक टीले के निम्न स्तरमें खुदाईके फलस्वरूप द्विभुज गणेश, अभम्नि भौर 
शिव की पकी मिट्टी की मूति खोज निकालीहै। साथही ग्रीक राजा एेण्टीमेकोस 
निकोफर (१३० ई० ०) की सूद्रा भी उपलब्ध हूरईद है । अतएव यह मूरति भति 
प्राचीन है तया ई० १० द्वितीय शताब्दी से परे की नहीं है.।२ 

पाणिनीय अष्टाध्यायी के (इवेप्रतिक्ृतौः (४५।३।४६ } तथा “जीविकार्थं चापण्ये 
(५।३।६८) सूतो के भाष्य में पतंजलि ते तथा कैयट ते (द्वितीय ततीय शताब्दी 
ई० पू०) शिव, स्कन्द, विशाख गौर गणपति की मूतियों का उल्लेख किया है । 
वास्तव में कैयटने जो लिखा है उसे भी पूवं यह्‌ मू्ति-क्रय-विक्रय गुरु-शिष्य परम्परा 
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&२ब्रहा वैवते : एकं भष्ययन 


दारा कहा गया होगा । अतः ई० १० द्वितीयः एतकः से पूवं रणेणा्का मे कोई. सन्देह 
तहं उपस्थित होता है । 

बेगदेश मे चौबीस परगना जिले मे चन्द्रकेतु गदु मे गणेश भौर शक्तिकी 
पकी मिट्टी की मूति (इंच आकार की) पायी गयी हैः। विशेषज्ञो के मत से यह ई° 
१० द्वितीय शताब्दी कौ है । 


उपर्युक्त तथ्यों का विचार करते हुए एसा अवगत होता है कि_ब्रह्यवैवर्तीय 
गणेश खण्ड प्राचीनतम है । वहु इन परवर्ती भेद-प्रभेदों, मतमतान्तरों से अप्रभावित है । 
इतना अव्य ह कि गणेश की जो महत्व प्राप्तहो गया था भौर भग्रपजा की पदति 
पर जो सवंश्रष्ठत्व मिला धारेश्च कृष्णम समाहित करने का सफल प्रयास किया 
गया । वास्तव मे ब्रह्मवैवतं का लक्ष्य भो है- 
धन्दे कृष्णं गुणातीतं परं ब्रह्याच्युत' यतः । 
आविबेमवुः प्रकृति ब्रह्य विष्णु शिवादयः ॥ 
श्री ष्ण से ही सम्पुणे प्रकृति, ब्रह्मा, विषण्‌ , शिव आदि तो चैदा हए दै । 
महामहोपाध्याय डा० गोपीनाथ कविराज नेभी स्वीकार किया हैकरि गणेश 
सम्बन्धित सम्पुणं कथाओं को आलोचना करने से ज्ञात होता है कि वैचित्नय के साथ- 
साथ सरमे एके प्रकारका साम्यहै। श्री कविराज जी ने गणेश के हस्तिशुण्ड को 
प्राचीन युग के चिन्तन का निदशेन स्वीकार कियाहै।९ 
गणेश एवं उनको अर्चा 
ब्रह्म-वैवतं पुराण मे भौ गणेश पूजा-पद्धति वर्णित की गयी है । गणपति 
खण्डं के तेरह अध्याय में यह्‌ विधान वणित है। प्रथम गणेशपूजा स्वयं विष्णुने 
कहै नारायणते नारद से कहा है फि अनुत्तम उपहायं से देव-मूनियों के साथ शुभ 
कालम विष्णु ने उस हस्तिमुख बाल-गणेश कौ प्रथम पुजा कौ।> विष्णु ने गणेश को 
जप्रपूजा का वरदान दिया-- 
सवप्रं तब पुजा च मया दत्ता सुरोत्तम । 
सव पूज्यश्च योगीन्द्रो भव धत्सेत्युवाच तम्‌ ॥ 
वनमालां दवो तस्ते ब्रह्मज्ञानं च मुक्तिदम्‌ । 
सव सिद्धि प्रदायैव चक्ारात्मसमं हरिः ॥२ 
विष्णु ने निम्नलिखित आठ नामों से गणेश की भध्यथैना कौ थी-- 
विध्नेशक्ष्व  गणेशश्त्र॒हिरम्बश्च गजाचनः । 
लस्बोदरश्चेकदत्तः शूर्पकर्णो विनायकः 1० 
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( १, विघ्नेश, २. गणेश, ३. हैरम्ब, ४. गजानन, ४. लम्बोदर, ६. -एकदन्त, 
७. शुंकणं एवं 5. विनायक } 

विष्णुने गणेश को मूनियों से माशीर्वाद दिलाया । गणेश-पुनरुज्जीवन की 
प्रन्निता म धाशीर्वविप्रदायी देव-मुनियों ने बाल गणेश को उत्तम उपहार भी प्रदान 
किया । 

नी विभिन्न देवे भ्रूनियों के द्वारा प्रद्त उपष्ार उनके नाम के सम्मुख 
अंकित &-- 


देव-नाम वस्त, देव-नाम वस्त 

धमं सिद्धासन वीध रत्नाङगुली यक 

बरह्मा कमण्डलु लक्ष्मी १. वलय, २. मंजीर, 
शंकर १. योगपद, २. तत्वज्ञान ३. कैयूरक 

शक्र रत्न-सिहासन सावित्री कण्ठभूषा (कण्ठा 

सूयं मणिकुण्डल अथवा कटुला) 

चन्र माणिक्य-माला भारती हार 

कुबेर किरीट सभी देव भौर देविधां यौतुक 

हुताशन वह्भि शुद्ध वसन मनि ओर पवेत अनेकों रत्न 

वरूण रत्न-छत्र वसुन्धरा वाहूनाथं मूषक 


उपयु क्तं उपहारो के मत्तिरिक्त भो सभी देवों ने स्वादिष्ट एवं मधुर परदार्थोसे 
भक्ति-भव-पूवंक पूजा की । 


मुस्कराती हुई जगत कौ माता पावती ने रत्न के सिंहासन पर पृत्र॑ को वासित 
किया । रत्नकलश मे सभौ तीर्थोका जल रखकर उससे स्नान कराया । स्नानके 
समय मुनिगण वेद-मन्त्रों का पाठ कर रहे ये। स्नान के पश्चात्‌ वद्धप्रदत्त अग्नि 
शृद्ध-वसन सती ने गणेश को पहनाया । गोदावरी के जल का पाद्य, गंगाके जलका 
सध्यं ओौर दूर्वा, बक्षत, पष्प भौर चन्दन से युक्त पुष्कर (तीं) के जल से आचमन 
कराया । पावती ने बहुमूल्य रत्नरचित अलंकारो, पूजायोग्य चन्दनागुरं कस्तुरी 
कुनूमादि नौर रत्नप्रदीप भी प्रदान किया । तिल, यव, गेह, पक्वान्न तथा स्वस्तिकं 
से निमित शकरा मिधित लङ्गं का पवत प्रदान किथा। गुडसे लिपटे लानो 
(लावा भूना अनाज--बिना उबाले भौर बिना छिलका निकाले), पृथुक (चिउडा) भौर 
शालि के पिष्टकों (पेठो) कफे भी पवंतों का दान व्यंजनों कै सहितं किया। गणेश- 
माता ने दुग्ध, दधि, मधुं गौर घृत से भरे लाखों कलश प्रदान क्यि। मधूके तीन 
लाख 'लौर धृत के पांचःलाख स्वणे करम्भ श्रदनि कयि श्ये । 


&४|ब्रह्य वैवतं ; एक अध्ययन 


माता ने दाडिम, श्रीफल (बिल्व), खजुर, कपित्थ, अनेकों प्रकार के जम्ब, 
आम, पनस (कटहल), कदली ओर नारियल के असंख्य फलों का दान किया । इसके 
अतिरिक्त करालदेशोदुभव स्वादिष्ट मधुर फर्लो को भी प्रदान किथा । तदनन्तर कपुरादि 
सुवासित स्वच्छ निमंल गंगा जल का आचमन कराया। कर्ष्रादि समन्वित उत्तम 
ताम्बूल अनुपानाथं सौ स्वणं-पात्र में चूणं प्रदान किया । 


उप्ुक्त विधि से पावती, हिमालय, अन्य पवंत पृत्र, हिमालय के पुत्र, हिमालय 
की पत्नी ओौर उनके अमात्यो ने पाव॑ती-पत्र की पूजा की । 


शेलेश्वरो शेलराजः शैलज: शैल राजनः । 
शेलराजन्रियाप्रात्याः पुपुञ्जुः शेलजात्मजम्‌ ॥* 


गणेश-पुजा हेतु जिस मन्त्र का प्रयोग किया गया वह बत्तीस अक्षरों बाला 
(अवुषडुष-छन्द)-- 
ऊभ्रींह्ली क्लीं गणेशाय, ब्रह्मह्पाय चारवे । 
सवं सिद्धि शदेशाय, विध्नेश्चाय नमो नसः ॥ 


इस मन्त्र की सिद्धिके लिए पच ला जप करना बताया गया है । सवै 
मिद्धियों की प्राप्ति इसका फल है । 


गणेश-पूजन-उत्सव में अनेकों प्रकार के वाय बज रहे थे। ब्राह्मणों को भोजन 
कराया गया । ब्राह्मणों तथा बन्दियों (चारण) को दान दिया गया । 


जन्त में बिष्णु ने दश श्लोकं से गणेश-स्तुति की है (इनमें नौ अनुष्टुप्‌ तथा 
दसर्वां माथा छन्द है ।)> 


स्तुति के पश्चातु दशश्लोकी * गणेश-कवच को विष्णु ने शनैश्चर कौ प्रार्थना पर 


प्रदान किया जो पुजनोपरान्त पाल्य हुआ । इसका प्रयोग यन्त्रकी भाति करनाभी 
बताया गया है । 


शिव पुराण भ गणेश की उत्पत्ति के सम्बन्धमे बताया गया है कि पावती को यह्‌ 
आभास हुआ कि जितने भी सेवक हँ सभी शिव के ही परम उपासक है । कोई एसा 
नहीं जो मेरीबाज्ञा कीरेखा मात्र भी क्षीण नहोनेदे क्योकि एक दिन नन्दी 
कोद्रार पर रक्षाथं निर्धारित कर पावती अन्दर स्नान कररही थीं किशिव जी 
भाये ओर अन्दर तक्र चले गये । शिव नै नन्दी को ङट दिया । बेचारे पहरेदार का 
साहस कहां ? शिव को रोके | भौर नन्दी ]] वहतो शिव भक्तजो ठहरा। अतः 
पावती ने आज्ञाकारी गणेश की रचना कौ । 
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ततः कदाचिन्मञ्जत्यां पावत्यां वे सदाशिवः । 
नन्दिनं परिभस्याथ द्याजगाम गरहन्तरम्‌ 1१ 
मदीयः सेवकः कश्चिद्‌ भवेच्छुभतरः कृती । 
मदाक्ञया. परं नान्यद्रेखामात्र चतेदिह्‌ ।।१९ 


विचारयति सा देवी वपुषो मलस्म्भवम्‌ | 
पुरुषं निर्ममो सा तु सव'लक्षणसयुतम्‌ !२०॥ 
सर्वावयवनिर्योए सववियवं सुन्दरम । 
विशालं सव शोभादयं महाबलपराक्रम ,।२१॥ 


वर्त्राणि च तदा तस्त दर्वा सा विविधानिवु । 
नानालंकरणं चेव वहु वाशिषमनुत्तमराम्‌ ॥२२॥ 
मत्पन्स्त्वं सदीयो सि, नान्यः करिघदिहास्ति मे। 
>< > >< ।॥२२।। 
है तात शृणु मद्वाक्यं हारपालो भवाद्य मे । 
मत्पुत्रस्त्व सदीयोऽसि नान्यथा कश्चिदस्ति मे ॥२५।। 
द्युक्तवा च दशो तस्मै यष्टिं चातिदृडां भुने। 
तदीयं रूपमालोक्य सुन्दरं हषमागता | २५७॥ 


मुखमाचुम्ब्य सृप्रीतर्यालिग्य तं पया पतम्‌ | 
स्वद्रारि स्थापयासास यष्टि्षाणि गणाधिपम्‌ ।२८। २ 


पावती के पूणं आज्ञापालक गणेश अव द्वारपके रूप मे भवस्थित हौ चुके थे) 
किन्तुशिवने पहूलेकी ही भाति रोकने पर गणेश को भी-- 


मर्खोऽसि त्व न जानासि शिवोऽहं गिरिजापतिः । 
स्वगृहं यामि रे बाल ! निषेधसि कथं हि माम्‌ ।1२ 


कहकर ट दिया । किन्तु अम्बिका-तनय शिव को क्या समश्च । देवगण, जिनमें 
बरह्म, विष्णु, गरुड आदि देवगण तथा शिव अपने सद्रगणों सहित थे सभौ युद्धस्थल में 
उतर पडे. किन्तु गणेश अटल रहै । अतः विष्णु भौर शिवने मिलकर प्रहार करना 
प्रारम्भ किंया। इतने में अवक्र पाकर, जबकि विष्णु प्रर प्रहार करने मे भम्बिका- 
प्रदत्त यष्टि फंपी थी, शूलपाणि शिवने पने विशुल से उत्तर भाग में भाघात कर 
गणेश का शिरः कर्तन कर दिथा । 





१. शिवे पराण, खर राण, ख संहिता, कुमार खण्ड, अ० १३ श्लोक १५ 
२. वही, श्लोक १६-२२, 8, २५, २८ २. वही, श्लोक ३६ 
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एतदन्त रमासाद्य शलपाणिस्तयोत्तरे । 
कारस्य चर त्रद्युलेनै तच्छिरो निरषुम्तत ॥ १ 


अतः क्रोधित पावत ने अपनी शक्तियों को अदेश किया कि--वे प्रलय मचा 
द । देव, च्छषि, यक्ष, राक्षस, अपने, पराये क्या, सबका संहार करदे । 
हे शक्त्योऽधुना देभ्यो युष्माभिर्म॑न्तिदेशतः । 
प्रलयश्चाव्र क्तंन्यो नात्र कार्या विचारणा ।२ 
अब तो भदेश पतेही सबोंने देवों मादि को निगलना प्रारम्भ कर दिया- 


कराला कन्नका वजा लंबशोर्षा ह्यनेकशः । 
हस्ते धुत्वा तु देवांश्च मुखे चेवाक्षिपंस्तदा ॥२ 


अन्त में पराजित देव्षिगण चण्डिका पावती के सम्मुख अंजलिबद्ध प्राथना करने 
लगे तो मग्बिकाने कहा कि यदिमेरा पुत्र जीवित होकर भप लोगों के मध्य सर्वध्यिक्ष 
हो तभी यह्‌ संहार बन्द होगा । 
मत्यत्नो यदि जीवेत तदा संहरणं नहि । 
यथा हि भवतां मध्ये पुञ्योऽयं च भविष्यति ॥ 
सर्वाध्यक्ो भवेदद्य यूयं कर्त सद्यदि । 
तदा शान्तिभवेल्लोके नान्यथा सुख माष्स्यत्ति ॥५ 
शिव ने संवंलोक-स्वास्थ्य-हेतु देवो से पुत्र के पुनर्जावन के लिए बताया कि उत्तर 
दिशा में जाकर पहले जो मिले उसका सिर दसके शरीर से जोड दिषा जायतौ कायं 
सिद्ध हौ जाय । 


त्तरस्यां पुनर्यायात्‌ प्रथमं योमिलेदिह्‌ ॥ 
तच्िरश्च समानीय योजनीय कलेवरे । ४ 


अतः वे शिवाज्ञा भ्रतिपालक उत्तर दशाम गये । उन्हुं पहले हाथी भिला। 
वह एकदन्तं था । उक्षका शिर गणेश का कलेवर धोकर उससे जोड दिया । ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश ने उसे जल से अभिमन्त्रित किया । गणेण सोकर जैसे जाग पड । 
तज्जलस्पशशमात्रंण चिद्धुतो जीवितो द्रतम्‌ ॥ 
तदोत्तस्थो पुप्तश्व प॒ बालश्च शिवेच्छया ॥ 


१. शिव पुराण, श्र संहिता, कुमार खण्ड, अ० १५, श्लोक ३४ । 
२. वही, अ० १७.,.एलोक १० । ३. वही, भ० १७, श्लोक १६.। 
४. वही अ० १७ शलोक ०२.४३ ५. ब्रह, एलोक्र .४७ । 


गणेश-खण्ड ५७ 


सुभगः सुन्दरः गजवक्त्रः भरक्तकः। 
भ्रसन्नवदनश्चाति चुप्रभो ललिताकृतिः ॥। 

मम्बिका प्रहष्ट हो उठीं । गणाध्यक्षो के हारा गणेश अभिषिक्त किये गये- 
अभिषिक्त स्तदा देवे गणाध्यक्षं गंजाननः ।१ 


अम्निका ने विविध वलन गौर नाना अलंकारो को प्रेमपुवंक प्रदान किया 
माता की सिद्धियों नेप्रेमसे सुतका स्पशं किया। माने सुत का मुख-चुम्बन किया, 
सर्वग्रि पुजा का आशीष दिया । भौर यह्‌ भी कहा कि- 
जानने तव॒ सिन्दुरं दृश्यते साम्प्रतं यदि। 
तस्मात्त्वं पुजनोयोऽसि सिन्दरेण सदा नरः ॥ २ 


पुनश्च अम्बिका ने आशीष दियाकिजो व्यक्ति पुष्प, चन्दन, गन्ध, वैवे्य, 
नीराजन, ताम्बूल, दान, परिक्रमा गौर नमस्कार से तुम्हारी पूजा करेगा उसके समस्त 
विघ्न नष्ट हौ जा्येगे । तदनन्तर ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने विध्न हूत एवं सर्वकाम फलप्रद 
होने का भशीर्वाद दिया । 
अन्त मे गणेश को सर्वाध्यक्ष किया गया । 
सवं मिलित्वा तेव्रव॒ ब्रह्म विष्णुहुरादिभिः। 
सगणेशः शिवा तुष्ट्यं सर्वाध्यक्षो निवेदितः ॥ 
शिव पुराण में गणेश-पुजा के सम्बन्ध मे यह्‌ भी शिवने बतायाह कि मागंशीषं 
मास मेँ रमा-चतुर्थी को उपवास करके दुर्वा से रात्नि के प्रथम प्रहर में गणेश-पुला 
करना चाहिए । पूजा मे मूति धातु की, प्रवालं की अथवा श्वेत अकं कौ निमित मार्दवं 
होना चाहिए । भौर दूर्वा-वितस्ति मात्र तथा बयंगा हो किन्तु मुलन हो! संख्या 
१०० या २१ दहो ।४ 


समीक्षा की दधुष्टि से विचार करने पर यहु निश्चय हो जाता है कि गणेश- 
जन्मके कारणों मेजोभी अन्तर हौ किन्तु मुख्य घटनाओं में भ्यन्तं साम्यदै। 
शिव पुराणम पावती कै शरीर.मल भे गणेश की उत्पत्ति है। गणेश की उत्पत्तिहै 
तो ज्रहयवैवतं में भो किन्तु पुण्यक ब्रत प्रभाव से श्री कृष्ण कृपा से, पूर्वोक्त में ब्रह्य वैवतं 
का रूप परिष्कत-सा है । गभं से उत्पन्न दोनों पुराणों मे नहीं बताया ग्यादहै। दोनों 
मे प्रादुर्भाव विलक्षणही है । 


१. शिव पुराण, ख संहिता, कुमार खण्ड, वही, अध्याय १८, शलोकं ३।२ 
२. वही, अध्याय १७, लोक &७ ३. वही अ० १८, श्लोक्‌ २७। 


४. वही, अ० १ त, लोक ४०-४७ । 
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गणेश शिरःकतन में भौ मुख्य ह्पसे पावती कामकार ही कारण बनता 
है । ब्रह्य वैवतं में शनैश्चर के समघ्नाने पर भी पार्व॑ती मानती वहीं प्रत्युत शनि को 
हृष्टि डालने के लिए बाध्यही करती हैँ । शिव पुराणमें सेविका के बताने परभी 
पावती मानती नहं । गणेश को शिव विष्णु आदि देवगणो से युद्ध मेँ भिडे रहने देती हैँ 
क्योकि अपनी शक्ति एवं पूर पर अभिमान है । 

सिर कट जने पर दोनों पराणो मे पावती काकोप दिखाया गथादहै। किन्तु 
भगवान शिव दोनों में जडिग बैठे ह । ब्रह्य वैवतं में विष्णु शिर लतिहैतो शिव पुराण 
मे शिव के अतिरिक्त देवशण । इसमे विष्णु को लाने वालों से पृथक्‌ नहीं किया 
जा सकता । 

ब्रह्म-वैवतं मे गणेश की सर्वाध्यक्षता विष्णु आदि सभीदेवों से सम्थितदटैतो 
शिव पुराण मे भी सर्वाध्यक्षता सभी देवो से समधित है) 

गणेश को अग्रपुजा बलराम एवंश्ची कृष्ण के उपनयन के पूर्वे सभीदेवोंके 
शुभागमन सत्कार के प्श्वातु नन्द जीने कौ । 

र्नासहासने रम्थे स्वेषां मध्यदेशतः ॥५३॥ 


गणेशं वासयामास पुजाथं शुभ कमंणि । 
सप्ततीर्थोदकेनेव सुवणेकलशेन च (५४ 
पष्प-चन्दन-युक्तेन शीतेन वासितेन च । 
स्वगं -गंगा-जलेनेव पुष्करोदक पुण्यतः ॥५५॥ 
पंचामृतेन शुद्धन पंच-गन्येन भक्तितः । 
हेरम्ब स्नापयामास समृद्रोदे न भक्तितः ॥५६॥ 
वरयामास माल्येन पाटजातस्य नारद | 
रत्ने भूषणेनेव व्ल -घुद्धेन वाससा ॥५५७॥ 
गर्ध-चन्दन-पुष्पेश्च रत्नमाल्याद्गुलीयकम । 
तुष्टाव पार्वती पुत्रं सवं देवाधिपं शुभम । 
विध्नतिघ्नकरं शन्त भगवन्त सनातनम्‌ ॥५८।।१ 
` शिव-पुराण की मूति-पुजा विधान में कछ विशेष अवश्य है । ब्रह्म वैवतं में 
भरवाल अथवा एवेताकें मुति का कोई वणंन नहीं है । ब्रह्म-वैवततं मे दर्वा फी संख्या 
अथवा प्रमाण का भी कोई वर्णन नहीं । किन्तु ब्रह्य -वैवर्तं का गणेश-कवच एव गणेण- 
स्तोत्र एव मन्त्र गणेश भक्तो के हृदय के लिए परम आश्रय है । 
इषः प्रकार गणेश जन्म के सम्बन्ध में पौराणिक साम्य अधिकतर है। कुछ 


१. ब्रह्म वै° ४।२।६८।५३-५० 
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उत्तरोत्तर निरन्तर एसी वृद्धि हुई कि भाज हास्यप्रद भी हो गयी दहै। किसी वस्तु 
का दान अथवा तपवषं का वर्णन किया गथा तो कृठपुराणों ने हजार भौर लाखसे 
कम लिखना जैसे सीखा ही नहीं । 

भाषा गौर भावकी सुगमतादही व्यास दैली कौ विशेषता है। साधारण जन 
से विशिष्ट विद्वान तक श्रोत्ू-मण्डल मे उपस्थित होते ई। व्यास बआनुष्टम्‌ धारामें 


सबको रसाप्लावित करते-करते कभी-कभी ललित रागमय छन्दो से भावावतं भी वैदा 
कर देते है । भव्तिमय विभिन्न कण्ठस्थ श्लोक भावसंवलित हदय से ललित कण्ठराग- 


रंजित होकर भावना की भ्रगाढता को अभिव्यंजित करने में पणं सफल रहे । श्रवणामृत 
पान करने की कला आज भी देखने को मिलतीहीहैजो श्रोताको विमुग्ध एवं 
विवश कर देती दहै। 

एकं समय एसा भी था जब पुस्तकं भत्प भौर पाठक अधिक थे। अतः इन 


व्यासो की कृपा से पूस्तक की अल्पता भौ ठलती नहीं थी, प्रत्युत एकं साय संगति भी 
प्राप्त हो जाती धीं। 


लेखक सुन्दर लेख लिखने वाले होते मौर शृद्धतापर भौ वे विश्वास दिला 
कते तो लिखते थे । किन्तु ये प्रायः संस्कृत भाषा के पण्डित होतेथे, इन्हं बोलकर 
भी लिखाया जाता रहा होगा । अतः कुछ इधर का उधर भी होना सम्भव था, क्योकि 
अधिक कण्ठस्य-तत्वों के भिरित होने मे किभी आयास की अवश्यकता नहीं होती । 
इस सम्बन्ध में ब्रह्मवैवतं मेंदोस्थल एसे हँ जिन्हे देबा जा सक्ता है श्रीमदुभा० 
तृतीय स्कन्ध के अटाइसवें अध्याय में २१, २२, २७, र्वे श्लोकों मे भगवान के 
ध्यान के विषय मे पंक्ति है “संचिन्तयेद्‌ भगवतश्चरणारविन्दमु' । यह्‌ पंक्ति भक्तिके 
ही सम्बन्ध मे ब्रहमवैवतं के ब्रह्म खण्ड के अन्त तीसवे अष्यायमे एकसे्ठः तक्के 
ष्लो्कोमेभीहै। 

दसी प्रकार भाव-साम्य के उदाहरण में श्रीमदभागवत के दत्तात्रेय प्रसंगमें 
"परिग्रहो हि दुःखाय" १ अथवा "गृहा रम्भोहि दुःखापः २ के स्थान पर ब्रह्म वैवं में नारद 
जी "दारग्रहो हि दुःखाय? मानते है । 

ब्रह्म वैवतं महापुराण श्री राधा कृष्ण-भक्ति का जनक है । कुष्ण-कथा सम्बन्धित 
पुराणो में श्री मदुभागवत महापुराण श्री कृष्ण भररितिका परम बधार है। किन्तु 
दोनो मे एक वैलक्षण्य यहु भी है क्रि प्रथम विष्णु के दशावतारो गौर विशेष विस्तार 
सेश्रीङ्ृष्ण की कथा कहता है ततौ दूसरा ब्रह्मा, विष्णु, शिव प्रकृति (पंच) भौर गणेश 
व्रिशेषतः राधा-कृष्ण कौ कथा कहता है । 

ब्रह्म वैवतं राधा-भक्ति का सर्ेशरेष्ठ आधार है| ब्रह्म वैवतं ते रघा-कृष्ण का 
जो रूप प्रस्तुत किया वहु भक्तजनों का अभीष्ट बन गया । ब्रह्य वैवं के भर्येक 
पिनाक 


१. भरीमदभा० १२।१॥१ २. वही १२।६।१५ ३. ब्रह्म वै० १।२३।२० 
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अध्याय में राधा-कृष्ण-भवित का उत्स प्रकट है । वास्तव मेँकृष्ण के बिना राधा गौर 
राधाके बिना ब्रह्य वैवतं भौर ब्रह्म वैवतं के बिना राधाकृष्ण की भक्ति पुरककी 
ही अपेक्षा में होगे क्योकि ये एक दूसरे से पृथक तो पूणं ही होते है । इनके पार्थक्य 
की कल्पना ही नहीं की जा सकती । ये सभी अन्योन्थाश्रयी ह । 

ब्रह्मवैवतं पुराण मे बड़ी. निपुणतापूवेक शैव-गाक्त-गाणपत्य-पांचरति-वैष्णव 
मतो का समन्वय करते हए सर्वाश्नय कृष्ण मे ही सब समाहित किया गया है । ठत 
काभीलयब्द्रैतमेकिया गयाहै। कृष्णसेही रधा भी प्रकट हुई ह । ब्रह्य वैवतं 
भे समन्वयवादी दृष्टिकोणसे कृष्ण या राधाकृष्ण मे हौ सब कुछ समन्वित किया 
गयां है] 

तान्विक-पूजा-विधान का भी ब्रह चैवतं भण्डार है । भनेको देव-देविों के 
कवच, मन्त्र भौर पूजा-विधियों की निष्पत्ति इसकी विशेषता है । इन सबके प्रस्तुती- 
करण के साथ यह विशेषता सर्वत्र बनी हुई दहै कि धरी कृष्ण कृपा प्रसादं से ही प्रत्यक्न 
अथवा अप्रत्यक्ष रूप मेँ वह॒ सिद्धि, साधन अथवा सुख सम्भव है । 

उपयुक्त सभी विषयों की चरा र्मैने इस अर्भिप्रायसे की है कि इन संकलनं 
क लिए ब्रह्म वैवतंकार को बडी दौड, भने ही वैचारिक हो, लगानी पडो है । यद्यपि 
देवी पुराण बौर शिव-पुराण से ब्रह्म वैवतं का मूलपाठ ज्यों का त्यों एवं जविकलसूपेण 
मिलता है, किन्तु देवी पुराण शौर शिव पुराण इन दोनों पुराणो का एक ब्रह्म वैवतं 
पुराण में समाकलन जहाँ इसे परवती या उत्तस्कालीन सिद्ध कर सकता है वहीं शिव 
पुराण मे शनिदृष्ट से गणेश धिरी्भग की कथा आ जनिस ब्रह वैवतं की पूववतिता 
सिद्ध होती है। [त | 

वास्तव मे पुराण हमारे ज्ञान-कोष ह । पण्डितो ने इनमे सब कृ "देखना 
चाहा । जो कषठ उन्हुं इनमे न मिल सका उन तत्वों को अन्यत्र से ला-लाकर इनमें 
पाटाभो } इस प्रकार इनकी सर्वांग पूरणताके लिए प्रयास की दिशा मे चल कर 
क्षेपण के दोष कीओर से उन्होने पनी अखिं मीच लीं। नारद पुराण व्याकस्ण- 
निरूपण अध्याय (पूवं भाग, द्वितीय पाद, अ० ५२) पठृते समयं मुह्ये आश्चर्यं हुभा 
जबकि सत्तरहवीं शताब्दी के (१६२५ सनु के लगभग) वैयाकरण --वैयाकरण-सूषण- 
सार कै रचयिता श्री कोण्डभटूट, जो कि श्री भट्टो जी दीक्षित (पडत राज जगन्नाथ 
१६०० ई० के समकालीन) के श्राविय थे, उनकी उक्त पूस्तकं कौ निम्न दो 
कारिकां मिली- 

१, फलन्यापारयोर्घातुराभयेतु तिडःस्मृतः । 
- फले प्रधानं भ्यापारत्तिक्य॑स्तु विशेषणम । " 





१, नारद पुराण, पूवं भाग, द्वितीय पद, भ० ५२९, इएलोक एत 


-१०२ (बरह्य-वैवतं : एकं अध्ययन 


२. फलब्यापारयोरेक निष्ठतायासकमकः । 
धातुस्तयोधंमं भेदे सकमक उदाहूतः । १ 

हस्तलिखिते प्रणाली जब तक चलती रही यह धपला बराबर चलता रहा । 
यद्यपि सम्भावना यह भीहैकिपुराणसे भट्ट लजीही गृहीत कर लिएहों। 

दैवी पूराण-नवम स्कन्ध--सम्पूणं तथां ब्रह्य वैवर्तीय-श्रकृति खण्ड-अध्याय 
अविकल रूप से--यतर-तन्न प्रसंगानुकूल कुछ परिवापित शब्दावलि को छोड कर समान 
है । किन्तु ब्रह्म वैवर्तीय प्रकृति-खण्ड का विस्तार एवं परिष्कार उक्तं पुराण को परवर्ती 
सिद्ध करता है । प्रकृति भौर पुरुष के विवेचन से प्रक्ृति-खण्डात्मकं विभाजन 
प्रभावित प्रतीत होता है । उपमिषत्कालीन वेदान्तो पदति प्रर विचार करने के फल्‌- 
स्वरूप इस नामकरण की आवश्यकता हई होगी । यहाँ इस भ्रम में भी पड़ना व्यथं 
है कि प्रकृति खण्ड मे सृष्टि सम्बन्धो किसी तत्व एवं अणु-परमणु का विवेचन 
हुभा है। 

इस खण्ड के प्रषुति शब्द का प्रयोग सामंजस्यकी दुष्टि से भी किया गया 
ज्ञात होता है । क्योकि दुर्गां राधा पावती लक्ष्मी सरस्वती गंगा मनसा तुलसी भौर 
सुरभी आदि देवियों मे किसी को अधिक श्रेष्ठ बताने के स्थात प्रर सभीकोएकरूप 
अथवा एक से ही सबका आविभवि बताया गया । विशेषरूपेण प्रकृति (एक) के पाच 
रूप हो गये ! इस प्रकार प्रकृति शब्द का प्रयोग ॒सामंजस्यपरकं है । 

हम यह्‌ पहले भी बता चुके है कि ब्रह्म वैवतं की रचना सामंजस्य मूलक है, 
जिसमे कि प्रचलित सभी धामिंक दृष्टिकोण समन्वित होकर श्री कृष्ण में सस्निहित कर 
दिए गये । नारद पुराणने भौ इसका समर्थन किया है ।* 


उपयुक्त तथ्यों पर विचार करने मे लगताहै कि ब्रह्म वैवतं से दस प्रकृति 
खण्डात्मक अंश कोदेवी भागवतने वहीं लिया होगा प्रव्युत ब्रह्म वैवतंने ही देवौ 
भागवत से इसका समाहरण किया होगा । 


गणेश खण्डमे भी स्वामी कातिकेयके जन्मकी कथा कार्थंश शिव पुराणसे 
बरह्म वैवतं मे लिया गया है क्योकि दस प्रकार गणपति-कथा के साथ स्वामौ कातिंकेय 
कभी क्थासे शिवके दोनों पुत्रों की कथा पुणंहो जाती है। अतः यहाँ भी समन्वय 
काही दृष्टिकोण लेकर समाहरण किया गया है । मूल ब्रह्य वैव, जो कि मूलतः सादे 
सोलह हजार के लगभग है, अष्टादशं सहश्च श्लोकात्मकं बताया गया है, उसकी पूतिं 


१. नारद पुराण, पूरकं भाग, द्वितीयपाद अ० ५२, श्लोक २, ५ 


२. धमधथिकाम मोक्षाणां सारः प्रीतिहंरी हरे । 
तयोरभेद सिद्धचथं ब्रहमावैव्तमुत्तमम्‌ ॥ वही अ० १०१, द्वितीय पाट । 
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काभी इस प्रकार प्रयास कियागयाहै। एेसा करनेसे ब्रह्मवैवर्तं कौ श्लोक संख्या 
बीस हजार छः सौ एकतीस तकं पहुंव गयी है । आनन्दाश्रम सुद्रणालय से सनु उन्नीस 
सौ पतीस में प्रकाशित-प्रति की श्लोक संष्टया हमने बतायी है । ब्रह्म खण्ड एक हजार 
आठ सौ बत्तीस, गणपति खण्ड दो हजार पाच सौ तिहत्तर, प्रकृति ण्ड पाच हजार 
एक सौ अट्ढारह भौर श्री क्ृष्ण-जन्म खण्ड की श्लोक संख्या ग्यारह हजार एक सौ 
आठ है। 


गणेश-खण्ड में स्वामी कार्तिकेय की कथा चार अध्यायो मे वणितं है (१४-१७ 
अध्याय) । ये चारों अध्याय शिव पुराणके कुमार खण्ड (रुद्र संहिता) के चतुर्थं एवं 
पंचम अध्याय से पूर्णतः प्रभावित है । सुविधा के लिए नीचे दोनों पुराणों के समान 
श्लोकों की संख्या-सूची लिखित है :-- 


शिव पुराण, ° सं ° कुमार] श्लोक 


रहमवैवतं ग० खं० अ० | कल ष्लोक समाहृतं 








संख्या एलोक सं० छंड अध्याय संष्या 
१४ ४ २७ छ ६७ 
१५ ४३ ३१ 
१६ ५४ १५ 
१७ ६ ५ ९ ६७ 


श्रीमदूवलमौकि रामायण में यह ( कातिंकेय जन्म }) कथा केवल एक अध्याय 
मेह ।१ 

गणेश खण्ड के प्रथम अध्याय्मे भी प्रारम्भे ही गणेश जन्मके प्र॑संगमें 
शिव पुराण के कुमार खण्ड, प्रथम अध्याय के कई श्लोक ज्यों के त्यों है :- 


ब्रह्यचैवत्तं ग ° शिवे पुराण, म॑० सं ब्रह्मवैवतं गण शिव पुराण, ₹० सं° 
खं० अ० १ कुमार खण्ड, भ० १ खं० अ० १ कुमार खणड, अ० १ 
१० त २२९ 31 
११ प २४ २५ 
१ १४ २५ २६ ४१ 
१५ १५ (वही, म० २) (बही, अ० २). 
९० ९ व । १८ 
२१ ९३ 


१, श्रीमदुवात्मीकीय रामायण, बालं काण्ड, अ० ३७, कुल लोक सख्या ३२ । 


अध्यायं 
ध्री दृष्ण-गोलोक से गोकुल 


भी हरि अथवा विष्णु ही गोपवेष में श्री कृष्ण है ।\ श्री कृष्ण-कया एवं विष्णु 
कथा मे कोई अन्तर अथवा भेद नहीं है । यहु तथ्य ब्रह्मवैवर्तीय जन्म खण्ड श्रवण कै 
उद्‌ श्य पर विचार करने ते ज्ञातं होत है- 
संदुलभां हरिकथां त्राण भव सागरे । 
निषेक भोग निगड क्लेश छेदन कीर्तनीम्‌ 


प्रापिन्धनानां दहने ज्वलदग्निशिखामिव । 
पुंसां श्रुतवतां कोटि-जन्म-किल्विषनाशितीम्‌ ॥ 


मुक्ति कणंसुधारंम्यां शोकसागरनाशिनोम्‌ । 
मह्य भक्ताय शिष्याय क्ञानं देहि कृपानिधे ।।२ 


कृष्ण कथाएं जहाँ होती रहती दँ वहाँ सभी देवता, ऋषि, मूनि एवं सम्पूर्णं 
तीर्थं निवास करते है । कृष्ण कथा के वक्ता ओर श्रोता अपने सैकड़ों पूवं पुवंजो का 
मपे साथ उद्धार करते है।२ विधाता भी श्री ष्ण की नवधा सक्ति करते ह।४ 
श्रीङृण कौ सवधा भक्ति निम्नलिवित है :- 


अचनं वन्दनं मन्त्रनपः सेवनमेव च। 
स्भरणं कौतंन शश्वद्‌ गुणध्रवणीप्सितम्‌ ॥ 
तिवेदनं तस्य दास्यं नवधा भक्तिलक्षणम्‌ । 
करोति जन्मफलं कृत्तेतानि च नारद ॥ 
करष्ण-कथा मे जिसक्रा चित्त संलग्न हो तथा कथा श्रवेण से भश्रु एवं पुलकोद्‌भव 
हो मन निरन्तर कृष्ण कथा मरं मण रहे वह भक्त है।* कृष्ण-भक्तिविहीन भवा, 
कृष्ण-भक्त.निन्दक महापातकी होते टैः उनके भारवाहुन मे पृथ्वी भी असमयं हो 
नातो है ।५ ॑ 
सके पूवं भी यहाँ बताया गयाह किङृष्ण के द्विभुज गौर चतुर्भुज दो रूप ट । 
दस तथ्य पर यहाँ भो पूनः प्रकाण डाला गया है । 


ˆ-~--~--~----- ~. 
१, ब्रह्य वै° ४,१।१।१३ ` २. वही ४,१।१।१८-२० ३, वही ४,१।१।२६-३२ 
न. वही ४,१।१।४४ ५, वही ४,१।१।३४,३५ ६. वही ४५। ७, वह ४,१।४।२० 
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अव्राहं द्विभुजः कृष्णोगोपभी राधया सह्‌ । 

तत्राहं कमलायुक्तः सुनन्दादिभिरावतः॥ 

नारायणश्च कृष्णोऽहं श्वेत-द्रीप-निनासकृत्‌ । 

ममैवेताः कलाः सें देवा ब्रह्मादयः स्मृताः ॥१ 

कुष्ण अपने प्रियजनों सहित जिस लोक में निवास करते हँ कहु गोलोक वैकुण्ठ 

लोक से ऊपर एवं अगम्य है । उसका विस्तार पचास करोड योजन है । वहां जरा- 
मृत्यु का भथ नहीं है वहु लोक केवल वायु के आधार प्र टिका हुमा है । उस लोक मे 
वेहृवते-पहचते विरजा नदी प्राप्त होती ह 1 देवों ने विरजा तट पर ही पहु कर गोलोक 
का दशंन किया था।२ गोलोक का विस्तृत-वर्णन श्री कष्ण जन्म खण्ड पूर्वां 
चतुर्याध्याय में किया गया है ।२ इसी गोलोक वणन मे रास-मण्डल का वणेन समन्वित 
है । रास मण्डल प्रकार सेषिरारहै भौर वर्तुलाकार है| इसका विस्तार दश योजन, 
है ।० वस्तुतः गोलोक में रास-मण्डल ही मुख्यतः वणैनीय है । अतः गोलोक वर्णन में 
रास-वर्णन ही प्रधान-तत्व है । 


गोलोक में विरजा-नदी का तट शुद्ध-स्फटिक-सदृश है । मुक्ता, माणिक्य एवं 
परममणियों का वहाँ अक्षय भण्डार है। पद्मराग, इद्रनील, मरकत, स्यमन्तक के 
साथ-साथ पीतवर्णं के नि्वंचनीय अन्य मणियों के ओर कौस्तुभ-मणियों के सागर मथवा 
अक्षय-भण्डार ह । नदो क उस पार. सौ शिखरो वाला प्ेष्ठ-पवत है; जिस पर पारिजात 
मौर कल्प वृक्षो की ध्रेणियां ह 1 उस पर कामधेनु विचरण कर रही है । यहं पवत 
कोटि योजन उच्च तथा दश कोटि योजन लम्बा है । इसी के एक शिखर पर दश मीजन 
विस्तृत रास मण्डल है 1* 
पव॑त शिखरस्य इस रास मण्डल से आगे रमणीय वृन्दावन है । यहं वन रधा. 
कृष्ण को अतिप्रिय है ।* इसके अन्तगंत धत्तोस रम्य उपवन हैँ ।७ ये बनधु, गोष्ठ, 
गोप, गोपी, मधुप, विविध वृक्ष, अनेकों आश्रम आदि से भरेहै। आश्रमो के निवसिी 
कृष्ण पाष॑द रूप-रंग वेष-भूषाभे श्री कृष्ण जैसे है । वृन्दावन कौ चारो दिशम म 
चार दवार ह । इन चारों दरारों पर गोपो का समूह द्वारपालोंके रूप में रहता है । 
यहम रासेश्वरी राधा के साय श्र कृष्ण नित्य विहार करते रहते है । गौलोक के वणेन 
मे कहीं विहगो एवं जलचरो का वर्णन नहीं है । वृन्दावन मे लाखों क्रीडा सरोवर ह । 
कृष्णप्रिया राधा का आश्रम ॒वतुलाकार षडगव्यूति (२४ मील) प्रमाण है 1. 
१. ब्रहा वै ४, १।१।४४ २. वही ४,१।४।७७ ३. वही ४,१।४१।७५-१६३ 


४, वही ४,१।४।८१५-८६ ५. वही ४, १।४।७५-८५ ६. वही ४, १।४।११४ 
७. वही ४, १.४।१२८ ८. वही ४, १।९।१३३ ण, वहौ 8, १।४।१०६ 
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माश्रम की वेदिकां पर सात-सात यार हँ । वे रतखचितं ह । आश्रम में सौ सदन 
बने हँ भौर पुष्पो्चान भी ह । यह आश्रम रल्नप्राकारथुक्त एवं परिखा-परिवैष्टित है । 
घोडस द्वार इसमे क्रमसे बनेर्है। एक-एक द्वार पर लाखों करोडों को संख्यामें 
कहीं गोप गौर कहीं गोपियां ह । राधा कौ समवयस्क तैंतित्त गोपिर्यां उनके साथ भ्म 
के चतुः शाल गृह में निवास करती है । सम्पूणं भवन रल्न-पात्, रलकुम्भ भौर रत्न- 
निमित वस्तुओं से विराजित दहै। 

इस साधन प्रसाधनाडम्बर मे कहीं श्रीकृष्ण के मधुर बेणु-वादन भादि पर 
विशेष महत्व नहीं डाला गया है । 

श्री कृष्ण का अस्त्र चक्र सुदर्शन नाम से ख्यात है । यह तीक्ष्ण है भौर षोडशार है । 

श्री कृष्ण की प्रस्तुत नामावलि जिसे देवी ने स्तुतुति-के रूपमे प्रणीत कियादहै, 
अवश्यमेव ध्येय है :- 


जगडयोनिरयोनि स्त्वमनन्तोऽयय एव च । 
६. ज्योतिः स्वरूषोह्यनधः सगुणो निगुणो महान्‌ ॥ 
भक्तानुरोधात्‌ साकारो निराकारो निरङ्कुशः । 
७, निव्यरुहो निदिलाधारो निःशङ्को निस्पद्रबः ॥ 
निर्पाधिष्च निलिप्तो निरीहो निध्नान्तकः । 
८. स्वात्मारामः पूणेकामो निमिषो नित्य एव च ॥ 
स्वेच्छामयः सवहेत: सवंः प्वंगुणाश्रयः । 
८. सुखदो दुःखदो दुर्गो दुननान्तक एव च॥ 
सुभगो इभंग, कधाग्मो इराराघ्यो दुरत्ययः । 
१०. वेदहत्‌ श्च वेदाश्च वेदाङ्गो वेदविद्‌ विभुः | 


४२ 

उपयु क्त नामावलि में श्री कृष्ण के बयालिस नाम है । 

गोलोकवासी श्रौ कृष्ण का महत्व तो सभी दैवो को ज्ञात है । पृथ्वी भाराक्रान्त 
ब्रह्मा के पात गयी । ब्रह्मा पृथ्वी को साले देवों सहित शंकरके पास गथे।ये 
सभी विष्णुलोक निवासी विष्णु के पस ग्ये। विष्णु ने पृथ्वी सहित सभीदेवोंको 
गोलोक भेज दिया । विष्णुने स्वयंकोओौरश्नो कृष्ण को एक माना है, अन्तर मात्र 
इतना है कि गोलोक मे गोपियो एवं राधा के साय कृष्ण द्विभुज ट जबकि वैकुण्ठ 
मे कमला के साय चतुभज ह| 





` १, ब्रह्म वै० ४, १।५।१-७८ २. वही ४, १।७।५४-५९ 
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द वानां स्तवन शरुत्वा तानुवाच हरिः स्वयम । 
गोलोकं यात युयं च यामि पश्छाच्िया सह्‌ ॥ 


नरनारायणौ तोदुबौ श्वेतद्रीप निवासिनौ । 
एते यास्यन्ति गोलोकं तथा देवी सरस्ववी ॥ 


ढनन्ता मम माया च कात्तिकियो गणाधिषः। 
पावित्री वेदमाता च पचादुयास्यन्ति निश्चितम्‌ ॥ 
तत्राहं द्विभुजः कृष्णो गोपोभिः राधया सह । 
अब्राहं कमलायुक्तः स॒नन्दादिभिराव्रृतः ॥ 
नारायणश्च कृष्णोऽहं श्वेतढीप निवासकृत्‌ । 
मनैवेताः फला सवे देवाः ब्रह्मादयः स्मृता; ॥ 
कलाकलांश कलया सरासुर नरादयः । 
गोलोकं यात यूय च कायंसिद्धि भविष्यति ॥ 
वयं पश्चाद्‌ गमिष्यामः सर्वेषापिष्टसिद्धये । 
इत्युक्त्वा ते सभामध्ये विरराम हरिः स्वयम्‌ 1१ 


न्त में देवगण गोलोक गये । वहाँ ब्रह्मा आदि स्तुति हतु भवस्थित हए । उन्होने 
शिव को दक्ष पाश्वं तथा धमं को वाम पाश्वं मे किया ओौर स्वयं मध्यमे स्थित हुए | 
श्रीकृष्ण रम्य-रत्न-सिहासन पर स्थित थे । वह सिंहासन मंच सौ धनुष बराबर 
वर्तुलाकरार परिधि काथा। अच्छे रत्नों से अलंकृत लधुकलश-वृन्द से विराजित था । 
चिव-पुत्तलिकायों तथा पुष्प चित्रौ का कानन जैसा वह सिंहासन था। कोटि सूयं-सम- 
प्रभ-तेजः-सम्‌ह से सप्तताल प्रमाण पयंन्त उध्वं भागभी इतना देदीप्यमनिथाकि 
चक्षुरोघ हो रहा घा । स्पष्ट देखना कठिन था ।२ ब्रह्मादि देवों ने सांजलिबद्ध ईश्वर 
कष्ण की प्रार्थना की । प्राना से सन्तुष्ट कृष्ण ने सन्त्वना दी :- 
निश्चिन्ता पवता व का चिन्तावो मयि स्थिते। 
स्थितोऽहं सर्वंजीवेषु प्रत्यक्षोऽहं स्तवेन वें ॥ 
युष्माकं यमभिप्रायं सवं जानानि निश्चितम्‌ । 
शुभाशुभं च यत्कमं कले खलु भविष्यति॥ 
महत्वं च यत्कमे सवं कालकृतं सुराः । 
स्वे-ध्वे काले च तरवः एलिनः पुष्पिणः सदा ॥४ ` 


` १. ब्रह्य वै० ४, १।४।६६-७५ २. वही ४, १।४।६१ 
३. वही ४, १।४।८४-८७ ४. वही ४, १।६।२७-२४ 
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देवगण ! मेरे रहते भय मत करो । थै सब समक्षता हं । समय पर तुम्हारा 
भी कायं पूरा होगा । इसके पूवं श्रीकृष्ण का विरजा के प्रति प्रेम भाव दैखकर राधा 
जी ने सपत्नीक भाव से दग्ध होती हर अति अप्रसन्न होकर कुछ कुवाच्य का कथन 
क्रियाथा। १ श्री दामा इसे सहनन कर सका। उसनेभो राधा को जली-कटी सूना 
दिया । असत्य भी तो क्या कहा था-त्वं वा कान्याश्च वा रध मदीश्वर वशेऽखिलम्‌ । 
अबतो राधासे भीन रहा गया, उन्होने शप दिया - 
यथायुराश्च त्रिदशान्नित्यं निन्दन्ति सन्ततम्‌ । 
तथा निन्दसि भां मुद्‌ 1 तस्मात्त्वमसुरो भव ॥" 
यह शाप सुनते ही श्रीदामा भी अमर्ष प्रतप्त हो उठा । अतः उसने भी राधा 
को शप दिया- 
मानुष्या इव कोपस्ते तस्मात्त्वं मानुषी भव । 
भविष्यसि न सन्देहो भयाशप्ता त्वमम्बिके । < 


इस प्रकार ध्री ह्ृष्ण के कथनानुसार अवसर अने पर गोलोक एवं वैकुण्ठ कौ 
शक्तियां ब्रज मे अवतरिन हूर्द । गोकूल भो गोलोक जैसा चमक उठा । श्रीषृष्णका 
यह्‌ अवतरण माश्वासन स्वरूप आशीर्वाद वाराह कल्प मे हुभा था ।* 
शाप-फल पर विचार करते-करते राधा भौर श्रोदामा दोनों विह्वल हौ उठे 1 
राघ्रा श्रीकृष्ण से कहने लगीं कि नाथ | तुम्हारे बिना मँ कपे रह पाङगी । 
चक्षुनिमीलन' कतु मशकता तव॒ दशने । 
त्वया विना कथ नाय ! यास्यासि धरणीतलम्‌ ।। ४ 
श्री कृष्ण ने राघा की विरहु-व्यथा समञ्च कर उन्हें माश्वासन दिया :- 
यशोदापन्दिरे मां च सानन्दं नन्दनन्दनम्‌ । 
नित्य द्रक्ष्यसि कल्याणि ममाश्लेषणपु्वंकम्‌ ॥ 
त्रिः सप्तशतं कोरीभिर्गोपीभि गोकुल ब्रज । 
त्रयस्त्रिंशद्‌ वयस्याभिः सुशीलादिभिरेव च ॥* 
श्रो क्रुष्णने यहूभी कहाकिंदेव ओौरदेवियों का अंश अपने निवास पर 
(गोकुल मे जहाँ इन्छा हो) जाय । मँ तुम्हारे (रधा) साथ गोलोक में पुनः स्थित 
होगा ।« | 
स्वयं कृष्ण का वतार गोकुल में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र को मर्॑राति 
मे हुञा । 


१. ब्रह्म वैण ४, १।३।४५ २. वही ४, १।३।४य ३. वही. .४, १।३।१०३ 
४. वही ४, १।४।२ ४. वही र, १६१८० ६. वही. ४, १।६।२२४, २३१ 
७. वही, ४,१।६।२५७ | 
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अष्टमी कक्षं सयुक्ता र्र्धे यदि दृश्यते । 
स एव मुख्य कालश्च तत्र जातः स्वय हरिः ॥ 
श्री कष्ण जिन परिस्थितियों मे अवतरित एवं पृष्ट हए ॒वे नितान्त विलक्षण 
ही रहीं । कंस कै नियंत्ित कारागारसे गोकुल के कौशवं कालीन विनोदं एवं 
विपद्ुग्रस्त बाधाभों मे होते हए कंस-वध तक का कृष्ण चरित्र अदुभुत उपाख्यानं का 
भण्डार है । इन वृत्त-प्रसंगों में राधा-कृष्ण विवाह ब्रह्म -वैवर्तीय वैशिष्ट्य है ।" 
इस कुष्णोपाख्यान निधि ब्रह्यवैवर्तीय २ कथा-प्रसंग में राधाकृष्ण का विवाह 
भी धदुभुत प्रसंगो मेभ एकं है । वाराह कत्प मे राधा गोकुल में समुद्भूत हई । इनका 
विवाह रायण वैश्य के साथ बारह वषं की अवस्थामें कर दिया गया । रायाण कृष्ण 
की माता यशोदाकास्गा भारईया।यहूभी कृष्णकाही अंगथा। चौदह वषंकी 
मवस्था मे राधा का विवाह पुण्य वृन्दावन मे जगत्‌ के विधाता ब्रह्मा ने कृष्ण के साय 
करा दिया २ 


रायण द्वारा राधाका गोकुल में पाणिग्रहण मूखोंँद्वारा ही माना जाएगा, 
क्योकि राधातोश्री कृष्ण क्रोडमेंही स्थितं रहती र्है। रायण कामिनीतो राघाकी 
छाया है 1 


व्रजे अवत्तरणकी दुष्टिसे विचारे करने परतो राधा कृष्ण से ज्येष्ठ 
थीं । किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ बताया नहीं गया है फि वह कितनी ज्येष्ठ थीं । 
बलराम की अवस्था के सम्बन्धे स्पष्ट कथनदहैकिं वे कृष्ण से एकं वषं 
ज्येष्ठ थे । 
वर्षाधिको हि वयसा छकष्णात्सकषंणः स्वयम्‌ । 
ततो मुदं वधंयन्तौ वर्धितौ च दिने-दिने ।\ 
मथुरा के केस-कारागार से यमूनापार करते हुए योक्रुल मे, यशोदा के अंक 
से कन्याकोलेकर ओौरङृष्ण को उसी कमं सुला कर अज्ञात रूपसे चले आनेके 
पश्चात्‌ नन्द के यहाँ पुत्रोत्सव हुभा । नाडी कंतंन के पश्चात्‌ बाजे-गनि के साय ब्राह्मण- 
भोजन, विविध वर-वस्त्र, रौप्य, रत्न, धन तथागोका दान आदि बडे हषंसे किया 
गया ।६ इसके पश्चात्‌ संकट की भपुखला एेसी पड़ी जो बहुत दिनों तक टूटी नहीं । 
किन्तु कुष्ठ एेसा भी अज्ञात कारण था कि कंस ने स्वयं सम्मुख जाकर नन्द सेनतो 
लोहा लियाभौरनतो बल प्रयोग द्वारा गोकुल का तहस-नहस्र ही किया । सम्भवतः 
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उसे विश्वास था कि गोकुल तो उसका है। कंस ने स्पष्ट ही आकाशवाणी 
सुनी थी :- 
कि करोषि सहाम्‌ढ़ चिन्तां स्वश्नेयसः कुर । 
जातः कालो धरण्यति तिष्टोपाये नराधिप ॥ 
नव्दाय तनयं दत्वा वसुदेवस्तवान्तकम्‌ । 
कन्यामादाय तुभ्यं च दत्वा संमायथा विभुः ॥ 
मायांशा कन्यकरेयं च वासदेव स्वयं हरिः । 
तव हन्ता गोकुले च वधते नन्दमन्दिरे ।।१ | 
ठेसी भी सम्मावना है कि वहु आत्मविश्वास खो वैडा हो क्योकि कठोर कारा- 
गार कौ गजमुण्डभेदी द्वारकपाट की महाशक्ति.वसुदेव को रोक न सकी । उन्हेंतो 
तमिल्लमयी घनधोर निनादनादितं व्योमाजलछ्वारिष्ठारा भौर कलिन्द कन्या की 
उदूयतुङ्गावलि भी कृष्ण-मुद्य्‌ ति से बाल-हास-विलास-सम सुखद हो गयी थीं । एेसी 
भो सम्भावनारहैकि आकाश-वाणी पर भी पणंतः विश्वास उसे न रहा हो 1 तथापि 
सपनी रक्षा के प्रयामो से नितान्त विमुख भौ नहीं था । उसने क्रमशः पूतना, त्रणावतं 
भौर शकटासुर को कृष्ण की इहुलीला समाप्त करने हेतु भेजा किन्तु इन्होने एक- 
एक करके सबका काम तमाम कर दिया । अभी तक कृष्ण केवल स्तनन्धय 
बालक थे | 
नन्द ने कृष्ण के अन्नप्राशन का शुभ महतं निश्चय किथा -- 
माघ-गुक्ल-चतुदंश्यां कुर कमः शभे क्षणे । 
गुरुवारे च रेवत्यां विशुद्धे चन्द्र तारके ॥ 
चन्द्रस्थे मीन-लगे च लग्तेश-पु्ण-दशंने । 
वणिजे करणोक्ृष्टे शुभयोगे मनोहरे ॥ 
इसी अन्न प्राशने के अवसर पर पधारे गगं ने वृन्दावनमें होने बाले राधा- 
कृष्ण विवाह को चर्चा कर दी थी । इसी प्रसंग में उन्हे कृष्णचरित्र की एक सूचो भी 
सुना दी । 
आराद्‌ वृन्दावने नन्द विवाहो भवितानयोः। 
रोहितो जगद्धाता हृष्वानिनं साक्षिणं मुदा ॥ 
कुेरपुत्र-सोक्ष घ गब्यस्याहूत्य भक्षणम्‌ । 
हिसनं धेनुकस्येव कानने ताल भोजनमु ॥ 
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बक-केशि-प्रलम्बानां {हसनं चाय . लीलया । 


मोक्षणं दिजैपत्नीना सिष्टान्त-पान-मोजनम्‌ ॥ 
भञ्जनं शक्रयागस्य शक्रादं गोकल रक्षणम्‌ | 
गोपीनां चस्त्र-हरणं व्रतसस्पादेनं तथा ॥ 
ताभ्यः पुनवंस्वदानं वरदानं यथयेप्सित्तसर । 
चेतसां हरणं तास्तासयं वश्याः करिष्प्रति। 
रासोत्तवं महारभ्यं सवेषां ह्षंवधंनम्‌ । 
पुणचन्दरोदये नक्त वसन्ते रास-मण्डले ॥ 
गोपीनां नवसम्भोगात्त्वा पूणं भनोरथम्‌ । 
तानि; सहु जलक्रीडा करिष्यति क्‌तुहुलात्‌ ॥ 
विच्छदोऽस्य वषंशतं श्नीदाम-शाप-हेतुकम्‌ । 
गोपालै-रगोपिकासिश्च भविता राधया सह्‌ \ 
मथुरागपनं तन्न गोपीनां शोकवर्धनम्‌ । 


पुनः प्रबोधन तस्य दानमाध्यात्मिकस्य च ॥। 


स्यन्दनाक्ररयो रक्तां सदं यस्ताभ्यां करिष्यति । 


रथमारोहणं कुत्वा मथु रागमन पनः ।। 
पित्रभ्रातर-ब्रजेः साधं विलङ्घ्य यमुनां व्रजे । 
अक्रूराय कानदानः दददायित्वा स्वकं जले ।। 
कोतुकेन च सायाह्न नगरोत्सद द्रोनस्‌ । 
मालाकार-तन्तुवाय-कुन्जानां बन्धमोक्षणम ॥ 
घनुभङ्गं शंकरस्य यागस्थन-प्रददांनम्‌ । 
हसन गजमल्लानां दशनं मनुपतेः पुरः ॥ 


कंसस्य {हसनं सदयः पित्रो लिगड-मोक्षणम । 

भ्रबोधघन च युष्साकसुग्रसेनासिसेचनम ॥। 

तस्य तस्य वदुनाञ्च लानाच्छोक्ापनोदनम. । 

ध्नातुः स्वस्योप्नयनं विद्यादानं गुरोसुखात ॥ 

गुरुपुत्र-भ्रदानं च पुनरागमनं गृहे । 

छलनं नुपसेन्यानां यवनस्य दुरात्मनः ॥ 

. निर्माणं हारकायाश्च मुचुकुन्दस्य मोक्षणम्‌ । | 
्वारकागमनं चेव यादवैः सहं क्छौलुकात्‌ 11 - - 
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सत्रीसंधानां विहरणं तातिः साधं च कीडनम्‌ | 
सौभाग्यवर्धनं तासां पुत्रपोव्रादिकस्य च ॥ 
मणिसम्बन्धिनो मिथ्या कलङ्कस्य च मोक्षणम्‌ । 
साहाय्यं पाण्डवानां च भारावतरणादिकमस ॥ 
निष्पन्नं राजदरुयस्य धमवस्य लीलया । 
पारिजातस्य हरणं शन्छाहङ्कार भमदनम ।॥ 
व्रतपुणं च सत्याया वाणस्य भुजकृन्तनम्‌ । 
मदंनं शिव-सन्यानां हरस्य जुम्भणं परम्‌ ॥ 
हरणं वाणपत्याश्चेवानिरद्धस्य मोक्षणम्‌. । 
वाराणस्याश्च दहनं वि्रदारिद्ूय भजनम्‌ ।। 
विभ्र-पुत्र-प्रदनं च दुष्टानां दमनादिकम । 
तोथयातव्राप्रसङ्गेन युष्माभिः सह॒ दशनम. ॥ 
कृत्वा च॒ राध्यासाधं ब्रजमागमिता पुनः| 
प्रस्थापयित्वा हारं च परं नारायणांशकम ॥ 
स्वनिष्यादनं कृत्वा गोलोकं राधया षह । 
गमिष्यत्वेव गोलोकं नाथोऽयं जगतां पतिः |° 


इस सूची के अवलोकन से एेसी भी प्रतीति होती है किं सम्भवतः विभिन्न देवों 
के दपंभंग की कथाएं पदचात्कालीन-प्रवधंनहेतुकं है । 
कुष्ण के सम्बन्ध में राधा के उपदेश एवं माधवी आदि गोपियों के संवादः 
अध्ययनोय है । 
माघवी कहती है कि वही विश्रु ष्ण कभी तो सगुण विष्णु कभी निगुण 
गौर कभी गोपवेषधारी होता है । । 
स्वं च्छया सगुणो विष्णुः स्वेच्छया निगु णो भवेत । 
भुवोभारावतरणे गोपवंषः शिशुविभुः ॥ 
नन्द ओर यशोदा हारका तक चले जाते ह) किन्तु बेचारी राधा ङृष्ण कै 
वियोग मे तड्पती ही रहती है 1 शकि कुण्डलिनी आदि योगोपदेश यशोदा को 
भीकृष्ण ते दिया । उपदेश पराक्रर द्वारका से लोटे नन्द ओर यशोदा को देखकर राधा ते 
सान्त्वनापरक उपदेश दिया) राधानेही बतायाकि इष्ण को अपना पुत्र मत 
मानो ।* राधा का यह्‌ कथन भक्तों का सुखान्त भाव बन जाता है । अन्त में श्रीकृष्ण 
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राधिका के स्थान वृन्दावन म नन्द यशोदा के साथ गये । देखा कि राधा निराहार रहते 
हुए गोपियों के मध्यथी- 
इत्युक्त्वा भगवान्‌. कष्णः पिव्रोरनुमतेन च । 
` जगाम राधिकास्थानं नन्दश्च गोकुलं तथा 
ददश राधां रुचिरां मुक्त्यहारां च सत्मिलाम्‌ । 
यथा हादशवर्षोयां शश्वत्ुस्थिरयौवनाम्‌ 
देखते ही गोपियों के साय अपने प्राणेश्वर को तुष्ट करते हृए बोली-- 
अद्य मे सफल जन्म जीवित च सुजीवितम्‌ | 
यददष्ट्‌वा मुख-चन्द्रं ते सुरिनग्धः लोचनं मनः ॥' 
अन्त में गो, गोप ओर गोपियों क गोलोक पहुंच जाने पर श्री कृष्ण भी गोलोक 
पधारे 1२ 
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अध्याय ११ 
श्रौ कष्ण-कथा-तत्व (पूर्वि) 


श्रङ्कषण मे सर्वेश्वरत्व, सर्वनियन्तृत्व एवं सवंकतंत्व का स्थापन करते हुए ब्रह्य 
वैवतं पुराण का एक-एक श्लोकं श्री कृष्ण का महत्व प्रतिपादित करता है । अन्य 
व्यक्तित्वों का प्रतिपादन भी अप्रत्यक्ष रूप में श्रीकृष्णका ही यशोगानदहै। सभीकी 
शर्वित एवं प्रतिष्ठ श्री कृष्णकृपा का ही प्रतिफल है । 
ब्रह्म-वैवतं का चतुथं खण्ड दो भागों मे विभक्त है । ये दोनों भाग श्री कृष्ण-जन्म 
करे नाम से प्रसिद्ध ह| इमके पूवधिं मे चौव्रन बष्याय तथा उत्तराधं मे उत्यासी अध्याय 
है । श्रीकृष्ण खण्ड ग्यारह हृभार एक सौ साठ श्लोकों मे विस्तृत है । इस पूर्वाधिं मे 
पांच हजार आठ सौ पद््रह-श्लोक भौर उत्तराधं मे पांचहनार दो सो तिरान्बि एलोक टै । 
श्री कृष्ण जन्म खण्ड का महत्व प्रतिपादितं करते हुए बताया गया है कि यह्‌ 
खण्ड मनुष्य के जन्म भादि (बन्धनो) का खण्डन करने वाला है । सभी तत्वों का प्रकाशक 
है । यहु कमं विनाशक बोर हरिभक्ति प्रदायक है । शोघ्र वैराग्यं समुत्पादके तथा भव- 
ेग का निकृन्तक है । मुक्ति बीजोंका कारण तथा भवसागरका परमतारकहै। 
कर्मोपभोगरूपी रोग के¡ निवारक रसायन है । श्री कृष्ण चरण-कमल कौ प्राप्ति का 
सोपान है । यह खण्ड वैष्णवों का जीवन ओर जगत का परम पवित्र कारक है- 
शीङ्ष्ण-जन्म-णड च जन्मदेः खण्डनं नृणाम्‌ । 
भ्रदोपं सवं -तत्वानां कमध्न हरिभक्तिदम्‌ ॥ 
सद यो वेराग्य-जननं भव-रोग-निकृन्तनम । 
कारणं भूक्ति-बोजानां भवाश्षेस्तारणं परम ॥ 
कमपिोग-रागाणां खण्डने च रसायनम्‌ । 
भी-ङृष्ण-चरणाम्भोज-प्राप्ति-सोपानकारणम ॥ 
जीवन वेष्णवातां च जगतां पावन परम्‌ ॥१ 


अवतार हेतु 


यहाँ श्री कृष्णावतार का कारण एकं विलक्षण ठंग से वर्णितं है यद्यपि नारायण 
ने अवतार कौ साघारण भूमिका की भी चर्चाकरदी हैः- 
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येन वा प्राथितः कृष्ण आजगाम महीतलम । 
ययं विधाय भूमौ स जगाम स्वालयं विधुः ॥ 
भारावतरणोपायं द्‌ष्टानाच धधोद्यमम्‌। 
सवं ते कथयिष्यामि ुविचायं विधानतः । 


भारावतरण भौर दुष्टवधोद्यम प्रायः सवंत्रये ही भवतारके कारण बता दिये 
गये ह । ब्रह्म-वैवतं ने कृष्ण के गोप वेष ओर राधाके गोपालिका होने के कारणों पर 
भी दृष्टिपात किथा है । इस प्रकार ब्रह्य-वैवतं प्रष्न में नावीन्यला देता है । कुष्ण-कथा 
का प्रारम्भ ब्रह्मवैवतं अत्याकषंक दंग से प्रस्तुत करता है । तारायण नारद से यहु कहते 
हैक 
अघुना गोपवेष पूर्वं च गोक्लागमनः हरेः । 
राधा गोपालिका येन निबोध कथयामि वे) 
इसके साय एक कौतूहल ओर भी युक्त कर देते है-- 
दाखच्‌डवधं पुवं सक्षेपात्कथितं धतम. । 
अधुना तत्सुविस्तायं निबोध कथयामि ते ॥ 
नारायणने यहुभी वतायाहै कि प्रीदामाके शपसे राधाका गोकुलमें 
भवतरण हुभा ओर राधाकेप्रेम की रक्ना हेतु श्वकृष्ण स्वयं गोकुलं मे पधारे 1 घटना 
थो घटित हुई कि गोलोकमें स्वयं श्री हरि राधाके साथ निजंन रास मण्डलम विहार 
कर रहेथे। राधा मात्मविभोर होकर कुछ जान न सकी। श्री कृष्ण इसौ बीचमें 
विरजा नामके अन्थयमोपी, जोकि रधाकेही समान थी, उस्केश्युंगार कै लिए 
गोलोकीय वृन्दारण्य मे चले गये । वहु अति प्रसन्न हुई । यह समाचार राधिका 
कीरुद्धियों ने राधिकाको बताया । राधा को यह्‌ अच्छा लगा। भैपनी सखियों 
सहित विरजा के धाम मे राधा पहुंच गयीं | विरजा के हार रक्षकं श्रीदामा लक्ष गोपो 
के साथ थे । सियो सहित राधारथसे उतरते ही सदलबल विरजां भवन मे प्रविष्ट 
हो कर भी कृष्ण एवं विरजा से भरिडना चाहती थीं। श्रीदामा नैद्धार पर रोक 
दिया । राधा को सह्य नहीं हुजा ।२ राक्षस होने का शाप दिया 1* ओर ध्रोदामाने 
राधाकोमी शाप दिया कि-- 


(राधां शशाप भीदामा) याहि योनि च मानवीय । 
व्रजे ब्रजाङ गना भत्वा विचरस्व महीतले ।1४ | 
हस कोलाहल को सुन कर श्री कृष्ण राघ्ाके कोप को समन्च गये । वे स्वयं 





१. ब्रह्म वै ४, १।२।६, १४१५ २. वही ४,१।२।६३० ६४ 
दे. वही ४, १।२।५ ४. श्री कु०° ज० ख० पू० २।६ 


११ ६ब्रह्म-वैवतं : एक अध्ययन 


अन्तर्धान हो गये । विरजा के लिए राधाकरा कोप भौर हरि का अन्तधनि होना ये 
दोनो घटनाएं अति दुःखदाथी सिद्ध हहं । अतः योग कै द्वारा उन्होने प्राण परित्याग 
कर दिया भौर वेशीध्रही सरित रूपमेंहो गयीं । यहु अति गहरी कोटि योजनं 
विस्तृत चौदो तथा दका दशगुना अर्थात्‌ दश कगोड़ योजन लम्बी नदी हुई । 


बेचारी रधाने श्रीकृष्ण कोनहीं देखा । विरजाभी नदीके खूपमेथी। 
उह शाप लेकर लौट जाना पड़ा । इधर श्रौ कृष्ण विरजा के तीर्‌ पर प्रेमविहल हो 
रो उठे । उनके आशीर्वादसे पुनः राधा के सदश सुन्दरी विरजा मुस्कराती हई 
पीतवस््र धारण किये सम्मुख खडी हुई । भगवानु श्चोकृप्णने प्रेम श्ंगार आलिगन 
सादि किया 1" 
विरजाने श्री कृष्ण का अमोघ वीयं धारण किया।वे इस ग्भंकोसौ दिव्य 
वषं धारण किये रहीं । तदनन्तर उन्होने सात पूत्रो को जन्म दिणा।* 
एक बार वृन्दावन में साध्वी विरजा श्रीकृष्ण के साथ विहार्‌ कर रही धीं। 
वहां उक्रे सातो पुत्र भी थ । भपने भादयो से भधभीत होकर कनिष्ठ पुत्र माताकी 
गोदमें आ पडा। पुत्रको भधभीत समक्ष कर श्रौ कृष्ण ने, ज्रकि विरजा ने भयभीत 
बालक को गोदमेले लिया, राधाके यहां चल द्यि मातानते प्रिय पति वियोग 
से चिन होकर कनिष्ठ पुत्र को शाप दिया किं तुम (क्षार जन) लवणोद होगे, तुम्हारा 
जल कोई नहीं खायेगा ।' तदनन्तर शेष अन्य बालकों कोभी शाप दिवा कि वे जम्बु 
दीप मे जाएं । वे एक स्यान पर नहीं रह्‌ सकरेगे । विभिन्न द्रपों मे उनकी स्थिति 
होगो । अन्त में सम्भवतः सान्त्वनात्मक वचन भी काकि उन टीप्रस्य नदियों के साध 
निर्जन मे खेलते रहो । १ इस बात को कनिष्ठने ही मन्य भादयोकोभी बताया । सभी 
मांकोप्रणाम केर धरणी तल परभ गये) दूनके सम्बन्धमे निर्देष कर दिया 
गया है :-- 
सप्तद्रीप-सपुद्राह्च सप्त तस्थु विभागशः । 
कनिष्ठादरवृद्धपयन्त' द्विगुणो द्विगुणं सुने ॥ 
लबणेक्ष. - सरा - सपिदंधिदरग्ध - जला्णंवाः । 
एतेषां च जल पृण्टयां सस्याथं घ भविष्यति ॥ 
मब तो माता विरजा मतिविह्वल हौ गयीं । क्योकि पुत्रो कोशाप देदिया, 
वे पृथ्वी तल पर चले गये । श्री कृष्ण भी राधा के पास चले गये । विरजा पुत्र एवं प्रि 
परति वियोग म कातर भाव से रोती रहीं । मन्ते श्री ष्ण भये भौर विरभाकरो 
गोद में उठाकर प्रम कयि । प्रसन्न हरि ने विरजा के र्हा निलय भने का आशीर्वाद 
दिया । विरजा प्रसन्न हूर । 


नानीन के गें गकायनक 
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यह्‌ समाचार सचियोंसे राधा को विदित दहुभा। राधा कुप्ति हो गयीं। 
उन्होने श्नी कृष्ण सेक्हाकि विरजा दीहो गयी फिर भी तुम उससे प्रेम करते हो। 
यदि दूतना भ्रेमहैतोउसौ के तीर परर मन्दिर बना लो अथवा तुमभौ नद बनं 
जाभो । अपनी जाति में परस्पर प्रेम तिमता है । तदी के साथ नदसंगम अच्छा होगा। 
इस प्रकार व्यंग्य करते हुए कोप से राधा भूमि शयने उठी नहीं । ध्री कृष्ण स्वस्थ 
ही रहे ।१ श्रो कृष्ण वहाँ से कुठ क्षणक लिए हट गये । श्रीदामा से राधा काकोप 
सह्य नहीं हुभा । उन्होने राधा से कहा किं बिना विचारे मातः तुम ब्रह्यानन्तेश देवेश 
जगत्कारण-कारग निगुण श्वी कृष्ण को विडम्बित कररही हो। किन्तु तुम जानती 
नहीं किं तुम्हारी जैसौ करोड-करोड देवियों कौ रचना श्री कृष्ण श्रूभंग लीला माघ्रसे 


कर सकंते हैँ ।२ 
राधा श्रीदामा की उक्तिसेप्रकूपितहौ उठीं। उन्होने श्वीदामासे कहा कि 


तुम असुरो की भाति पिताकीप्रशंसा ओौरमाताकी निन्दा कयि करते हौ! बतः 
तुम असुर होगो ।२श्रौदामा ते भी मनुषी योनि मेँजनिका राधाको शापदेते 
हुए ° यह भी कहा कि छाया से (कला मात्र से) उपस्थित तुमह रायणकी पत्नीभी 
मूखं लोग करेगे । इस प्रक्रार एक कलंक की भी बात कही गयी । (बताया ग्याहैकि 
राधाकेशपसे हरि काञंश गभज हूर । वही रायण हूर) । श्रीदामाने सौ वषं 
तक हरि से राधाका विच्छेदभीहोनेकाशाप दिया ।*५ 
श्री दामाने राधा के मर्मन्तिकिशपकोश्री कष्ण से निवेदन किथा। श्री कृष्ण 
ने सान्त्वना देते हुए पचात युग बोत जाने के पश्चात्‌ शकर के तिशुल से मरकर 
सपने पास्त पूनः आ जनिका आशीर्वाद दिया । यही श्रीदामा तुलसी क। पति शखचूड 
हभ ।९ | 
वाराह कत्पमेंश्ची राधा ने गोकुल में वुषसानुं के गहुमें जन्म ग्रहृण करया। 
यहां भी उन्हं हरि का सहवास प्राप्त हरा । 
गोलोकमें राधा की तैतीस निम्नलिखित सिया सदा साथ रहने वाली 
बतायी गयी है- 
त्रथस्ति शद्‌ वयस्याश्च राधिकायाष्च गोपिकाः । 
वेष-निवंचनीयाश्च तासां नामनि मे श्यृणु ॥१८४ ॥ 
सुशीला च शशिकला यमुना साधवी रती। 
कदम्बमाला कुन्ती च जाह्लवो च स्वयप्रमा ।१८४॥ 
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चद््रमुखौ च सावित्री गायत्री सुमुखी सुखा । 
पदुमालया पारिजाता गौरी च सवंमङ्गला ॥१८७। 
कालिका कमला दर्णा भारती च सरस्वती । 


गङगास्विक्ा मधुमतो चम्पा पर्णा च सुन्दरी ।॥१८७॥ 
कष्णत्रिया सती चेव नन्दिनी नन्दनेति च। 


एताः समाना सद्रतल-रचिता राधिका प्रियाः ॥१८८॥१ 

धराधमं भादिने ब्रह्याको अग्रणी करके सभी देवों के साथ गोलोकमें 
राधा भौर कृष्ण के दशन के लिए प्रस्थान किया । वहां दिग्यातिदिव्य गोलोक में राधा 
केष्ण का दशंन किया। ध्री हृष्णने ब्रह्मा आदि को सान्त्वना दिया । उन्होने 
बताया किं मेरा षोडशारचक्र सदा भक्तों कीरक्षा मे तत्पर रहता है।२ मेरे भक्त 
स्त्री पुत्र ओर स्वजनों को छोड़ कर मेरा अहोरात्र ध्यान करतेहैगैभी उन्हींका 
स्मरण करता हं ।? जब दुष्ट मेरे भक्त ब्राह्मणों, गायो, यज्ञो नौर देवताभों की हिसा 
करते र्हैतोवेशीध्रही अग्नि में तृणकी भाति जल जति । उनके हृन्ताके रूपमे 
मेरे उपस्थित हो जाने पर उन्ह कोई बचा नहीं पाता है । 

अन्त में देवों को निर्देश दिया किं युयं चैवांशरूपेण शीघ्र गच्छत भूतलम्‌ ।' 
वे सभी गये । सुबल की पुत्री वृषभान की प्रियाकमला की अंशभरता कलावती से 
जन्म प्रहण करने के लिए राघाको कृष्ण ने अदेश किया। यह कलावती पितरो की 
मानसी कन्या होते हए दुर्वासा के शाप से ब्रज गृह में उत्पन्न हुई ।७ 

लक्ष्मी को करुण्डिनपुर भें भीष्मके के यहु उत्पन्न होने का आदेश दिया । यहं 
वैदर्भी के उदर से रुक्मिणो हुई । ९ पावती को नन्दकन्याके रूपमे होने का मदेश 
दिया, जसि कि वसुदेव जी श्री हृष्ण को यशोदा जी के परास छोड़ कर प्र सुतिका गृह 
सेले गये }\ 

बरह्मा के पुनः यह पूष्ठने पर कि कौन कित स्थान पर गवतीणं हो प्री कृष्ण 
ने बताया किं र्षिपणी पुत्र ( प्रयुम्न ) कामदेव हो । रति शम्बर ॐ यहा मायावती के 
केर्पमेहो] उन दोनों से ब्रह्मा काम्‌ पृते गनिषटध के स्पमे हों । भारतो शोणितथुर 

मे वाणपुतरी (उषा) होकर अवतीणं हो ।७ अनन्त देवकी के गणं स रोहिणी के गभं 


१. ब्रह्य वैण ४, १।४।१८४-१८८ २, वही ४, १।६।५३ ३. वही ४, १।२।५८-५६ 
४, वही ४, १।६।६४, ६५ ४, वही ४, १।६।१२०-१२१ 
६. बही ४, १।६।१२५-१२६ | 
७. तिलोत्तमे । भारते स्वं वाणपुत्री भविष्यसि । 
शी ङृष्ण पौत्रार्लेषेण पुनः पूता भविष्यसि ।॥-- ब्रह्म वै° ४, १। २३।१४१ 
पह वृत्तान्त "पादूमकल्पं च वृत्तान्तं विचितं पुमनोहरमु ।' है । वही 9, १।२३,५ 
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मरे होकर (बलराम) अवतीणं हों । सूयंतनया यमुना गंगा के अंश स्प में कालि्दी 
हुवे 1 अरध्प॑श से तुलसी राजकन्या लक्ष्मणा हो । वेदमाता सावित्नी नण्नजितं की कन्या 
सत्या बे । पृथ्वी सत्यभामा होर्वे । दैवी सरस्वती शरैन्या होवें । रोहिणी राजकन्या 
मिद्विन्दा वने । सूर्यपत्नी संज्ञा अपनो कला से रत्नमाला (जगदुगुर की पत्नी) बने । 
स्वाहा के अंश द्धे सुशीला तथा दुर्गा अंशाधं से जाम्बवती होवे ।? 
यहा एक कोतुहलपूणं प्रश्न भो किया गयाहै किपार्वेती को शिव ने कृष्ण पत्नी 
होने का भदेश कैसे दे दिया } इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया गया है कि जब गणेश 
की उत्पत्ति हुई तो सभी देवता उन देखने ग्ये। श्री विष्णु भौ श्वेतद्रीप से पधारे। 
विष्णु-भसनं पर सुखासीन हुए 1 उनके तैलोक्यं मोहन वपु को देख कर पावती 
मूर्ध हो गयीं, वे सकाम भाव से विष्णुं को देडती रहीं । शंकर पावती का अभिप्राय 
समञ्च गये । किन्तु उन्होने इसे बुरा न माना । उन्होने पावती को समन्लाया भी-- 
भहु ब्रह्मा च विष्णुश्च ब्रह्यकं च सनातनम्‌ | 
देवक्ोभेदरहितो विषयो सूतिघेदकः॥ 
एका श्रकृतिः सर्वेषां माता त्वं सवंरूपिणी । 
स्वयम्भ्रसि वाणी स्व लक्ष्मी नरायणोरसि ॥ 
मम वक्षसि दुर्गा त्व निबोधाऽऽध्यात्सिकं सति ।र 
इसके पव ष्ठी एक तथ्य भौर स्पष्टकर दिया भया कि यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश तीनों समान हैँ तथापि 


एकं ब्रह्म मृति भेदमभेदं वा निरूपितम्‌ । 
>< >€ >< 
मद शाश्च व्रयो दंवा ब्रह्म-विष्णु-महेश्वराः। 
ताभ्यामोत्कष्य-पाताच्च शेष्ठः सत्व-गुणात्मकः 11 
अतः जाम्बवान के धर जाम्बर्वेतीके खूप तें पावती उत्पन्न हुई ओरभ्नौ 
कृष्ण की पट्टमहिषी मे एक वहु भी थीं। 


ब्रह्म-वैवतं मे श्री कष्णावतार की भूमिका श्रीकृष्ण जन्म खण्ड पूर्वाधंके 
अध्यायो में चारुचचित है ! तिथियोंमें चैसे अष्टमीतिधिको श्री कृष्ण का अवतार 
होता है वैसे ही अष्टम अध्याय मे श्रीकृष्ण जन्म एवं उसके व्रत आदि का वर्णन प्रारम्भ 


१. ब्रह्य वै° र १।६।१ ३ ६-१४७ २ वही श, १।६।१६५. १६... 
३. बही ४, १।६। ^< १६० 
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क्रिया गया । श्रौ कुष्ण जन्प-त्रत एवं विधि भी ब्रह्य वैवतं कीही विशेषताहै। त्रत 
का निणैय उसमे होने वाले सन्देहो का विभजन, श्री कृष्ण के साथ अन्य पूरज्योंका 
भी यथावत्‌ वणंन आदि कृष्ण भक्तों के मनस्तोष को विशिष्ट स्तामभ्री से त्रह्य वैवतं 
पूणं है । स्तम अध्याय मे श्री कृष्ण जन्म के साथहौ अष्टम मध्याय मेंत्रत आदिका 
भो यथाप्रसंग वर्णन करके यथावत्समाधानं कर दिया गया है) इस प्रसंग मेश्री कष्ण 
जन्म ब्रत का विशेष महत्व बणित है--“जन्भाष्टमी को उपवास करने से सौ अश्वमेघ 
यज्ञ का फल प्रा्ठ होता है) इसमे जागरण का विधान नहीं है । बचपन, यौवन भौर 
बुद्धावस्था कै सभी पापो से कृष्ण जन्म ब्रती मुक्त हौ जाता है ।' 
जन्माष्टम्यां शुद्धायामुपोष्य केवलं नरः । 
अश्वमेध फलं तस्थ ब्रत जागरणं विना ॥ 
ग्रदबाल्ये यच्च कौमारे यौवने यच्च वाधेके । 
सप्तजन्म छृतात्पापान्मुच्यते नाव्र॒ संशयः ॥ 
श्रीकृष्ण का प्रादुर्भाव राति के आ््वेँ मृहूतं, अष्टमी तियि रोहिणी नक्षत्रम 
अधंचद्द्रोदय के अवसर पर हूभा । पानी इतना बरसा किसारो मथुरा पुरी निश्चेष्ट 
हो गयी थौ । रात्रि घोर अन्धक्रारसे आवृत थी । सूर्यादि ग्रह मीन राशि में उपर्थित 
ये| दिनि कानाम्‌ नहीं बताया गया है। 
ब्रह्म वैवर्तीय कृष्ण-चरित का महपुराणों मे अपना एक विशिष्ट स्थान है । 
ब्रह्म वैवतं के अतिरिक्त कोई अन्य पुराण श्रो कृष्ण का आद्योपान्त इतना विरतरृत 
गुणगान न केर चका । 


अवतार 


सभी पुराणो मे इष्ण जन्म के पूवं असुर समूह्‌ अथव। अत्याचारियों के अव्याचार 
का वणेन हैँ । सर्वत्र वणंनों में गोकुल मथुरा आदि में देवौ के उत्पन्न होने कौ योजना 
है भौर उन्हीं के बीच बलराम योगमाया एवं कृष्ण की उदत्ति कौ कथा संवलित है । 
पद्मपुराण मे हिरण्याक्षकेछः पुत्रोकोभी लायागयादहै।वेही देवकी के ग॑से 
उत्पन्न होने वाते बताये गये हैँ । 
कूम पुराण में यदुवंश वर्णेन २४ (रायबरेली संस्करण) मँ इन देवको पुत्रों का 
नाम भमी गिनाया गया है- 
सुषेणश्व॒ततोदायो भद्रसेनो महाबलः । 
वज्रवम्भो भव्रसेनः फौतिमानपि पूजितः ॥ 


१. ब्रह्य वै ४, १।८।७१५-७६ २. वही ४, १।७।६१-६५। 
३. पद्म० उ० खण ६।२५४१५।२६ 


श्री कष्ण-कथा-तत्व (पूर्वाधं) |१२१ 


यहा नामों की गणनामे सात नाम अतह । श्रोमदुभागवत में केवल प्रयम 
पृत्र का नम लिया गया है- 
कोतिमन्तं प्रथमजं कसायानकडुन्युभिः। 
अपंयामास . इच्छेण सोऽनृतादतिविह्वलः ॥" 
केवल प्रथम धृव कीर्तिमानके नाम को चर्वाहै। कस ने बच्चे को देख कर 
वभुदेव के हाथमे लौटातो दियातो भी उन उप्तका विश्वास हीं हुमा (नाभ्यनन्दन्त 
मस्ततो विचितालमनः) गौर अन्त में हुमा भौ वही- 
देवकी वसुदेवं च निगृह्यनिगडं गहे । 
जातं जातसहन्‌ पुत्रं तयोरजनशंकया ॥ 
उनके सभी (लौटये हए को भो) पत्रं की एक-एक करके हृत्या कर 
दी गयौ । 
सातवें पुत्र संकषंण की उत्पत्ति सवत्र समान है । ये रोहि से उत्पन्न है| उधर 
देवकी का गर्भपात हौ गया कंस को यहु समाचार ज्ञात हुआ । 
भ्त पुत्रेश्रो कृष्णके जनम कीकथाभो सरवे प्रायः समानही है । यशोदा 
कै घर पुत्री उसन्न होती है। उधर वसुदेव देवकी कोकृभ्ण का दशन होता । 
किन्तु इत प्रसंगे श्रीदभागवतकार ने एक बहेपते की बात कदी) श्रीङृष्णने 


भगवानपि विश्वात्मा भक्तानामभयकरः । 
आविवेशांशसागेन मन भआनकडुन्दुभेः ॥ 
देवकी के गभं मे प्रवेश करने के पुवं वसुदेव के मन मेँ अपने अंण भाग से प्रवेश किया। 
यहा “मनः कै प्रयोग मे बड़ी शिष्टता प्रकटः होती है । यद्यपि मन का अभिप्राय, अनंग 
मन इन्द्रिय के अतिरिक्त भो है । इस प्रकार वभुदेव के सकाम भावकी भोर संकेत 
है जो प्राणी की उत्पत्ति कै लिए प्रकृतितः भल्यावश्यक है । अगले श्लोक में यह्‌ 
स्थिति भौर भी स्पष्ट हौ जाती है। श्रीमद्भागवत मेँ तो "जगत्मंगल मनच्ुर्ताशं 
समाहितं शूरसुतेन देवी । दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथानन्दकरं मनस्तः ' 
यहाँ "समाहितं शुर सुतेन" से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि देवकी ने वभुदेव के 
संयोगसे गभ धारण किया । “निगडे गुहः तथा देवक्याः शयने न्यस्य वुदेवोऽय 
दारिकाम्‌ । 
परतिमुर्य पदोलौ' हमास्ते पूर्ववदावतः ।१०।३।५२ 
बहिरन्तः पुरदारः सर्वाः पूवं वदावृताः ।१०।४।१ 
भे “निगडैः, "पदोर्लौहिम्‌" ओर शपुवंवदाव्‌ताः' का प्रयोग प्रबल प्रमाणदहै कि 


१. श्रीमदूमा० १०।१।५७ २. श्रीमद्भा० १०।१।६६ 
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उनके वैरो मे लोह का बन्धन था । यहां एेसा अनुमान है कि सम्भवतः उनके हाय 
बले थे ! लौहु-बन्धन दम्पति को समानसूपपषे प्राप्त थे । वसुदेव देवकी को जीवन 
चलाने कौ अन्य सुविधाएं प्राप्त यीं क्योकि इस सम्बन्ध मे किसीक्ष्ट का संकेत 
तहीं है । 
पद्म-पुराण- 
तथेत्याह तदा कंसो वदेवं च देवकीम्‌ । 
निबध्य स्वगृहे रम्ये सव -भोगे न्यवेशयत्‌ ।।? 
इस वणेन से भी प्रकटहै कि उन्हौ सवंभोग प्राप्त था । केवल वे निकल भाग 
नहीं सकते थे । ब्रह्य वैवतेः मे श्रीमद्भागवत कीदही भांति आकाश वाणी के पश्चात्‌ 
वसुदेव से आश्वासन पाकर कंस ने वभुदैव तथा देवको को क्षमा कर दिया । 
वसुदेववचः श्रत्वा तत्याज भगिनीं नृपः। 
वसुदव प्रियां नीत्वा जगाम निजमन्दिरे ।३५॥ 
कमादपत्य-षटकं च यद यभूतं च नारद । 
ददो तस्मे वसुः सत्यत्स जघान क्रमेण तम्‌ ॥३६॥) 
द वक्याः सप्तमे गभे कंसो रक्षां ददौ भिया। 
४ >८ > ॥ ३७॥२ 
वह्‌ सातवें गं के समय वधुदेव दम्पति को अपनी रक्षाके नियन्त्रण सन करर 
लेता है किन्तु गभं स्राव होने कौ बात रक्षकं कहते ह । ज्रेकि श्रौमदुभागवत में “पौरा 
विचक्र.शुःः पुरवासीके दुःल होने कौ बात है । रक्षक जाकर अवश्य बतये ही होगे । 
माय्वे गभे के समय देवको का गभं वायुपूणं हो जाता है 1० दसवें मासमे 
देवकी क प्रकाशमयी आति देवते हौ कंस को आश्चयं होने लगता है । वह अनुमान 
लगाता है- | 
कमाद्‌ गर्भादपत्यं च मूत्युवीजं भमैव च ।५ 
कि इस भेको ही सन्तान मेरो मत्युं काकारण है । अन्य पुराणों मे भी कंस को एता 
स्पष्ट ह्येता है । इसे ध्रीमदुमाग्वत मे-- 
तां वीक्ष्य कंसः प्रभया जितान्तरां विरोचयन्तीं भवन शुचिस्मिताम्‌, । 
आहेष मे प्राण-हरो हरि गुहाप्र्‌वं स्थितो यन्नयुरेयमीटशी ।1४ 


१. पद्य पुगण, ६ खण्डे उत्तरार्धे २४१ अध्याये । ` 

२. वसुदैव पितं प्रोतः प्रशस्यप्राविशद्‌ गृहम्‌ ।--ब्रह्म वै० १०।१।५१५ 

द. वही कृष्ण ज ०, पुरवाधिं ७ मध्याय ४. वही, ए्लोक ३८. 

५ वही ४, १।७।४२ ६. शरीमदृभा० १०।२।२० 


श्री कृष्ण-कथा-तत्व (पूर्वाधिं ) १२३ 


बय वैवतं में वसुदेव गौर देवकी को-- 
"देवकी वसदेव' च सप्तदरारं ररक्ष च 14 
लगातार सात द्वारो के पहुरे के अन्दर डाल दिया किन्तु लोह बन्धन की बात नहींहै) 


ब्रह्य वैवतं मैं देवकी को जब प्रसूति पीडा होती है उस समय मनोहर मन्दिर 
मे रत्न प्रदीप की ज्योति व्खिर रहीहै। किन्तु व्हा उन दोनों का कोई सहायक नहीं 
है । वसुदेव स्वयं ही प्रथा के अनुकूल खड्ग लोह, जल भओौर अग्नि स्थापित करते है। 
इसके पश्चात्‌ मन्ज्ञ, बनधु पत्नियों, एक विद्धान्‌ ज्नाह्यण तथा बन्धुं को सादर बलति 
ई । यद्यपिये सबकरते हुए वे भयभीत है। 

श्रीमदुभागवत में देवकी की प्रसूति पीडाका वणेन नहह । ब्रह्य वैवतं ने 
देवको का गभ वायुपूणं बताह । इस पुराण के अनुसार कष्ण के प्रकट होते ही सवं 
प्रथम देवगण स्वयं प्रसन्न होकर दशेन करने अति दह । कृष्ण ॒वमुदेव भौर देवकी को 
भविष्य की सारी योजना समन्नादेते ह । वसुदैव वैसाही करते ह । यद्यपि वसुदेवको 
यह्‌ स्वप्न जैसा लगता है, क्थोकिं सब कुछ अदुभूत हो है । 

इस प्रसंगमे ब्रह्यवैवतंते नारद के चरित्र को उच्व करनेका प्रयास किया 
है । श्रीमदभागवत मे श्रीकृष्ण जन्म के पूवं वसुदेव देवकी की सन्तान नारदके 
सागमन के पश्चातु उन्हीं कै समक्षाने के फलस्वरूप लौटा दिये गये फिर भी प्रथम पुत्र 
कोकंस मार देता है तथा अन्य सन्तानोंकोभी भारता जाताहै। कप्तको बाल हृत्या 
मे प्रवृत्त करने को नारदी प्रवृत्ति अच्छो नहीं लगती । यह्‌ ब्रह्म-पुत्र एवं परम वैष्णव 
नारद प्रर एक लांछन है । ब्रह्म-वैवतं इसे संभालता है । वसुदेव क सन्तानो को मार 
डालने का निश्चय स्वयं कसं का अपना निश्चय है । यहु उसकी स्वाथंमयी धिनौनौ 
प्रवृत्ति का योतक है । 

यद्यपि श्रौमदूभागवतकार ने वहीं शूमेर्भाराथमाणानां दैत्यानां च वधोदुयममु* कह 
कर नारद को बचाने का प्रयास कियाहै किन्तु वाल हृत्या की निमंमता के सम्भू यहु 
प्रयास टिक नहीं पाता । नारद की इस प्रकार को प्रवृत्ति परवता साहित्य में विशेषतः 
उपलब्ध है । यहा गम्भी रतापुवंक विचार करने पर एेसा प्रतीत होता है कि श्रौमदुभा- 
गवत सम्भवतः ब्रह्म-वैवेतं के पश्चातु कौ रचना हो सक्ती है । 

श्रीमद्‌भागवत के पश्चत्कालीनं होने का एक आधार इसी कथाप्रसग मेँ माया 
काटहै, जो श्रीमदभागवत मे योग माया, वैष्णवी, कौशिक्रो आदि कै नामे कहो गई 
है । ब्रह्म-वैवतं में माया का कर्द जदरभुत रूप गभं संकष ण तथा कन्योत्यत्ति के भति- 


१, ब्रह्य वै०, कृष्ण जन्म, पूर्वाधिं ७ अध्याय, शलोक ४२ 
२. श्र.मदूभागवत १०।१।६४ 


१२२४ब्रह्म-ववतं : एकं प्रध्पयन 


रिक्त नहीं दै जबकि भ्रीमदुभागवत में वह बाकश-पथ से अपना अदुभुतं शौयं दिवा 


केर कंस को विस्मय में डालते हए शष्टभुजा के रूप में विन्ध्याचल प्रर चली जाती है। 
कृष्ण चतुभुज रूप में दिखाई पड़े जबकि योगमाया अष्टभुजा है । यह्‌ माया का बढता 


रूप अवश्यमेव ब्रह्म ॒वैवतं के पश्चातुकाटहै। ब्रह्म-वैवतं मे उस कन्थाकानाम 
एकानंशा है । बडु द्वारिकामे रुकमिणी-विवाह के समय दुर्वासा के साथ विवाहित 
होती है 1* उसका रूप एक पारिवारिक-कन्या का है । 


श्री कृष्ण चरित्र विम्नाकित अध्यायो के क्रम मे वणित है :- 


प्रसंग भध्याय संख्या प्रसंग अध्याय स्या 
पूवि श्री कृष्ण जन्म ७ उत्तरार्धं, कस-दुःस्वप्न ६३ 
नन्द पुत्रोत्सवं वणेन र कंस-यज्ञे ६४ 
पूतना मोक्ष १०९ भङ्ग र हर्षोत्कषं ६५ 
तृणावत्तं उद्धार ११ राधा शोकापनोदन ६६ 
शकटासुर भंजन १२ विरह शोकातुरा राधा ६८ 
अन्नप्राशन १३ राधा कृष्ण क्रोडा ६४ 
वृक्षाजुंन भजनं १४ गोपियों के द्रवाय गक्र्‌रके रथांग 
राधा कृष्ण विवाह १५ भंग दु््यवस्था ७० 
बकर, प्रलस्बक, केशि वध १६ कुञ्जा, माली, रजक का उद्धार 
वृन्दावन वणेन १७ तथा कसवध, वपुदेव देवकी 
विप्रपत्नी मोक्षण १८ मोक्षग ७२ 
कालियदमन, दावाग्तिमोक्ष १९ नन्दादि शोक प्रमोचन ७३ 
गोवत्सं बालक हरण २० भगवन्नन्द संवाद ७४ 
इन्द्रयाग भंजन २१ भाद्रपद श्ल चपूर्थी चन्द्रशंन 
धेनुक वध २२ निषेध ८० 
तिलोत्तमा बलि पुत्र को ब्रह्मशाप, तारा हरण ८१ 
तालफल से मोक्ष २३-२४ वृन्दोपाख्यान ८६ 
राधोद्धव संवाद ठ 
मुनिमोक्षण २५ रधाके द्वारा उद्धव को उपदेश ६६ 
मम्बरीष कथा २६ उद्धव का मथुरागमन >+ 
गौपिका वस्त्रहुरण २७ भगवान के उपनयन मे गणेशा- 
रास क्रीडा प्रस्ताव २ण भिषेक > 
राधा माधव रास वर्णन ५२ देवको आदि कै द्वारा गौरी-पुजा १०० 
रास क्रीडा ५३ राम कृष्ण का विद्याभ्प्रास १०२. 


1 





१. ब्रह्म वै° कृष्ण ज० ख०, पूर्वाधं ७ अ०, श्लोक १३१-३३ 


श्री कृष्ण-कथा-तत्व (पुवधिं)/ १२१५ 


श्र ष्ण द्वारा द्वारका का शृगाल वासुदेव मोक्षण १९ 
निर्माण १०३ स्यमन्तक मणि हरण १२२ 
दारका प्रवेश, उग्रसेनाभिषेचन १०४ राधा द्वारा गणेश पूजन १२३ 
रेत्रती बलराम का विवाह १०६ वघदेव के द्वारा राजसूय में 

भीष्मक कृष्णस्तोतर १०७ सर्वस्वदान १२५ 
श्री कृष्ण स्विमणी विवाह राधा द्वारा कृष्ण दशन पाकर 

१०८) १०६ स्तुति १२६ 

राधा द्वारा यशोदाको राधा कृष्ण गार १२७ 
उपदेश १११ रधादि गोपियोंके हारा 
प्रचुम्नोत्पत्ति ११२ गोलोक गमन ०२ 
शिशुपाल दन्तवक्र का वध ११३ हा र्कालय १२८ 
उषाहूरण ११४ नारद के साय संजय कन्या 

अनिरुद्ध के दारा वाण आदिक का पाणिग्रहण १३० 
पराभव ११६ बरह्मा से अग्ति भौर भग्निसे 
वाणासुर ओर कृष्ण का युद्ध १२० सृवर्णं को उत्ति १३१ 

वेशिष्टय 


उपयुक्तं संगो कै अतिरिक्त श्री कृष्ण को विशिष्ट शक्तिके द्योतकं प्रसतणोंसे 
ब्रह्मा ववतं भर दिया गयाहै। श्रीकृष्ण की महाशक्ति के सम्मुख 


१. पावती दपपेभंग ३६ ध्याय 
२. शक्रदपं भंग ४७ ष 
३. सूयं दपेभंग ७८ 
४. अग्नि द्पेभंग ^~ ४ 
५. दुर्वासा दपंभेग ५० १२ 
६. धन्वन्तरि दपंभंग ५१ ५ 


जिनको अपनी शक्ति्रों प्र गवं था, उनके गवे को कुष्णने खव केर दिया। 
धह तक किं अपनी अतिप्रिय एवं माध्रित 


धरा श्री कृष्ण जन्म खण्ड 
सावित्री उत्तराधं ५८५ भध्याय देदिए । 
गंगा 

मनसा भौर 

रघा 


के भीगर्वोको श्री कुष्ण ने निने नहीं दिया। 


१२६ब्रह्म-वैवतं : एक अध्ययन 


क्मवभिन्य 

ब्रह्म -वैवते क कथा प्रसंग का श्रीमदुभागवत में वणित श्री कृष्ण चरित्रके 
करम से पृणं साम्य तीं है । ब्रह्म वैवं मे रजक, चाणूर, मुष्टिक, गज, कुब्जा मौर 
माली कौ कथाएं क्रमशः हँ जबकि श्रीमदुभागवतं मे रजक, वायक (बुनकर), माला- 
कार, कूञ्जा, धनूर्भग कुवलयापौड (गज), मट्लशाला प्रवेश, चाणूर नौर मुष्टिक आदि का 
निधन क्रमशः वणित है । ब्रह्म-वैवतं मे पहले तृणावतं^ को कथा है गौर ततु-पश्चात्‌ 
शकटासुरर की कथा है किन्तु श्रीमदभागवत मे ठीक इसका उक्तम है । इसी 
प्रकार ब्रह्य-वैवतं में कालियदमनः के पश्चातु दावागिमोक्ष, गोवत्स-बालकहूरण भौर 
इन्दरयाग भंजन को कथाएं हँ तदनन्तर धेनुकवध् ° कौ कथा है । जबकि श्रौमदुभागवत 
मे धैनुक्वध पहले है भौर कालियदमन आदि की कथा पश्चात्‌ कही गयी है । 


बरह्म-वंवतं मे सुदामा ब्राह्मणक भी परी क्था नहीं है। मल्ननामसे 
सुदामाका स्मरण क्रिया गयाहै | चार श्लोकोंमे श्रीकृष्ण कृपां द्वारा सुदामाके 
दारिद्रयनाश एवं श्री सम्पन्नता की बात पूरी कर दी गयी । श्रीमद्‌भागवत ने इस 
कृथा को लग्ग दो अध्यायो मेँ वणित कियाहै। 


श्रीमद्भागवत भेंश्री ष्ण को यशोदा जी उलूखल मेँ बधती ह ओर रीकृष्ण 
उपे रस्सीसे खींचकर उसमे बक्षाकर पेड तोडदेते ह।ये दो पेड ये । उलुश्लल 
उन्हीं दोनों पेड में बेली । किन्तु ब्रह्मवैवतं मे यशोदा जी द्वार पर स्थित अजुन वृक्ष मे 
ही ङृष्ण को बा देती ह भौर वे उसी एक अजन वृक्ष को तोड़ देते है । 

श्रीमदभागवत कौ अद्यामुर कथा, मजगर के मुख से नन्द के बचने की कथा, 
अरिष्टासूर वध, गौर शाल्व कथा ब्रहयवैवतं में नहीं है । 


ब्रह्मवैवतं में सभी कृष्ण सम्बद्ध असुरो आदि के पूवंजन्म की कथाएँ वित 
है । सभो शापग्रस्त होकर ही गोकुल वा इतस्ततः षदार्पेण कयि | पूवंजन्म के इत- 
वृत्तो के वर्णन करते मे ब्रह्मवैवतं वास्तव मे अद्वितीय एवं बेजोड़ है । इस प्रकार यहु 
पुराण पुराक्यानों में अभिरुचि रखने वालों के मनस्तोषाधं भूरि-भूरि सामग्रियों से 
समन्वित है । 


५. जीवन भें स्वयं उपस्थित होने वले अरिष्टो मै सर्वप्रथम पृतना आती 
है । स्वणं सिंहासन स्थित कंस द्वितीय ाकाशवाणी से यह सुनकर कि-- 





१. ब्रह्म वैवतं ४, १,।११-- श्रीमद्‌भागवत १०।७ 

२. ब्रह्य वै° 9, १।१२-- श्रीमदभागवत १०।७ 

२. वही 2, १।१४६- वही १०।१६९ ४. वही ४, १।२२ - वही ९०।१५ 
५. वहौ ४, १।११३।४०-४३ 





श्री कृष्ण-कथा-तत्व (पु्वधि) १२७ 


मार्याशा कन्यकेय च वासुदेवः स्वय हरिः। 
तव हन्ता गोक्ले च वधते नन्वमन्दिरे 1१ 
कंस आनश्रकन्धर हो चिन्ता करते हृए आहार तक्र क्रा परित्याग कर देता 
है । अन्त मे उसे एक उपायः सून्ना 1 उसने सपने प्राणों से प्रिय सती पृतनाको मेगा 
कर उससे कहा कि तुम दुर्वासा के महामन्त्र से सवत्र जा सकती हयो अतः विषाक्त 
स्तन शिशु को पिलाभो क्योकि तुम मनोयायिनी एवं मायाशस्त्र विशारद हो ।२ 
भतः पूणं अलंकृत एवं सुसभ्जित पृतना गोकुल मे अतिसृन्दरी के रूप भँ पहुंची 
है ।° श्रीमदुभागवत की अपेक्ला ब्रह्मवेवतं इतना ओर स्पष्ट करता है कि जब वह नन्द- 
गृह मे प्रविष्ट होती है तो पूतना को यशोदा भादि ब्राह्मणी समक्षती है । यही कारण 
है कि सुसज्जित पूतना को प्रणाम करते हुए स्वयं यशोदा ने उसकी गोद भें प्रिय सुवन 
कृष्ण को दे दिया । अबतो पूतनाको भवस्र मिल ही गया! सहन-स्नेह-दोतन कै 
छल से उसने पय पान के व्याज ही चूचुक में लगे विषका पान वत्स श्रीकृष्ण को करा 
दिया ।४ 


श्रीमदभागवत मे यशोदा को पुतना परिलक्नित नहीं ह्येती । सामान्य महिलाओं 
भे वह्‌ भो मिली-जुली ही गृहमे भ्रविष्टहौ जतीरहै। श्रीकृष्ण को सभी का स्नेह 
मिलता रहा । अभी तक किसी छलकेपट का दशंन नही हुआ तो किसी प्रकार कौ परि- 
जेना भी क्यों हो । इसी सामन्यता का लाभ पृतना ने उठाया । 


पृतना को सवंश्वर छृष्ण को दुध पिलाकर मुक्त होने का अवसर कैसे प्राप्त 
हमा । ब्रह्यवैवतं इसका उत्तर देता है कि वामन अवतार मे बलि की पुत्री रत्न- 
मालाने वामनक खूप पर मुग्धहोकरटेमे उच्चेको पानेकौी कामना कीथी। वह्‌ 
चाहती थी किरेसाहीसुतहो ज्सि अंक में लेकर दुग्ध-पान करने का आनन्द आये। 
भगवान ने इ प्रकार उसकी कामना परौ की । रत्नामाला ही केस की स्वसा पूतना 
इई ।“ 

बाल-ृष्ण द्वितीय असुर तृणावतं के चक्र मे भी पड़े। यशोदा जी अपने पत्र 
को गोद में लियेद्रृएु कष्ठ गृहकायं में व्यस्त धीं | हरि को ज्ञातहो गथा कि तरणावतं 
मार्हाहै।भ्रीङृष्णने माया से अपने मे गम्भीरता सन्निहित कर ली । यशोदाजी 
भरी कष्ण का भार वहन न कर सक्रीं किन्तु उम्होने इस प्रर कुढ विचार न किया प्रत्युत 
श्री कृष्ण को अकृ से उतार कर शय्या पर सुला दिया । स्वयं यशोदा जौ यमुना नदी 
चलो गीं । इघर श्री कृष्ण वाव्या-चक्रमे फम्रकरसौ योजन तक उडे। सारा 
गोकुल वात्यान्धकार से मावत हो गथा । विह्ुल नन्द आदि अन्वेषण क रते-क्ररते पयः 


[णर 


१. ब्रह्य वै° ४, १।१०।४ २. वही ४, १।१०।६-१२ 
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१२८ |ब्रह्म-तैवतं : एक-बध्ययन 


प्रित एक तडागं के तटोदुयान में धूलिधूसरित भ्रिय-सुवन को दैखते ही उठाया । 
यशोदा ने दुग्धपान कराया । 


इस तृणावतं के पुवं जन्म॒ का वृत्तान्त बताया ग्या है कि कसो समयमे 
पाण्ड्य देश के स्वामी सहस्राक्ष हजारों कामिनियों के साथ स्यलविहार ओर जलक्रीडा 
आदि नाना प्रकार की काम-क्रीडामे आसक्तथे । इसी मांसे लखों शिष्यो के साथ 
(कोई) महामुनि जा रहे थे । उन्हँ काम-क्रोडा मासक्त नृपति ने विवस्त्र स्तियों के बीच 
से प्रणाम ओर संभाषण वचन अथत्राहुथ से नहीं किया । क्रोधित मुनिने शाप द्विया कि 
तुम लक्ष वषं अचर रहो भौर योगभ्रष्ट हो धरती प्र जाओ। स्त्रियां भी मनोहर रूप 
म भारत मेँ जन्म ग्रहण करे । दया कर्ते हुए यह भौ कहा क्रि हरि पदके स्पशंसे पुनः 
गोलोक जागोगे । वही सटे्क्ष यह तरणावतं है ।१ 

श्रो कृष्ण अभो शिषु-शया परहीरह। माता का अंक अथवा शिषु-शय्या पर 
ही वे अभो रह रहे हँ कि तीसरे भसुर शकटासुरय्से भी उनकी भिइन्त हो जातो है । 
यह तो स्पष्ट नहीं बताया गयाहै जि वह किसका भेजा भया किन्तु कुचक्रों मे उलज्ञे 
श्री कृष्ण के जीवन को देखते हृए स्वतः अनुमान हो जाताहै किं इसमे भीकंसकीही 
प्रेरणा रही होगी । 
| यशोदा श्रौ कुष्ण के दूध पिलाही रही थीं कितने में उनसे मिलने के लिए 
युवती एवं वृद्धाए अपने पुत्रप्रियं सहित आयीं । अतः यशोदा जीते श्री कृष्णक 
शय्या पर सुला दिया भौर अभ्यागतो के आदर मेँ परम्परानुसार तैल, सिन्दूर, ताम्बूल 
मिठाई ओर भूषण अर्पित ज्रियि । (माज भी हमारे यहाँ ठेसी परम्परा है । नवजात के 
साथ आयी सौभाग्यवती को तेल सिन्दरुर अवश्य दिया जाताहै।) इधर तो प्रसन्नता 
कौ स्थिति थी, उधर क्षुधित स्तनार्थी श्रीकृष्ण रोने लगे । जव तक यशोदाजी 
पहुंचतीं कि इसके पूवंश्रौ कृष्ण पर एक शकट का सम्पात हौ गया । सम्भवतः 
श्री कृष्ण दरवाजे पर ही शय्या प्र पड़ेये। भब देवातो सभी देखते ही रह गये । 
शग्यालम्बित श्रौ कृष्ण ने अपने पटकते वैरो से गाड़ी को चुर-चूर कर दिया | नन्द 
यशोदा ते भविष्य को सूरक्षा के लिए वच्चे के गलेमे योगनिद्रा दाया निष्ट कवच 
बधि दिया । इस कवच को ब्राह्मण नै बधा था। यह कवच दस अनुष्टुपोंका 
है । श्रीमदुभागवत के अनुसार वेदत्रयी सेश्वीङ्ृष्ण का अभिषेक भी उनके जन्म 
नक्षत्नमे हआ । हसी प्रसंग में सभी आये धे। यशोदाको श्री कृष्ण अत्ि-भारी 
लगे तो उन्होने बेटेको विस्तरपर लिटा दिया। श्सी बीच में यह्‌ दुर्घटना घटित 
हई ।* 


१. बह्म वै० ४, १।११।१६-३५ २. वही ४, १।१२।१-१६ 


भ्रीकृष्ण-कथा-तत्व (पूर्वां) १२९ 


श्री कृष्ण का अभी तक नाम नहीं रखा गया था | बडे उत्साहुपूक॑कं नामकरण 
मौर अन्नप्राशन संस्कार सम्पन्न हमा । इस समय का व्णंन करते हए लिखा गया 
दै कि- 
माध-शुक्ल-चतुदश्यां कड कमं 'शुमे क्षणे । 
गुरु-वारे च रेवत्यां विश द्धे चन्द्र तारके ॥ 
चन्द्रस्य मीन-लग्ने च लग्नेश-पुणं-दशने। 
वणिजे करणोल्कृष्टे शुभयोगे मनोहरे ।॥* 


इस प्रकार कृष्ण की अवस्था अभी पाच महीने मे भी चार दिन कमयी । 
नन्द यशोदा ने प्रसन्न हृदय होकर बहुत कुछ ॒दान दिया । २ प्रसन्नता मे कृवेर ने तीन 
महतं तक ब्रज-गोकुल मे स्वण-वर्षा की 


त्रिमुहूतं कुबेरश्च श्चीकृष्ण प्रीतये मुदा । 
चकार स्वणं इष्ट्या च परिपूर्णं च गोकुलम्‌ ॥२ 
सन्तमें गर्गं ने श्रीकृष्ण को सघत भोजन कराया । मंगल वाद्य बजे । जातक 
का छकृष्णः यह्‌ मांगलिक नाम रखा गया 1* 


इस प्रक्रार मति स्नेहुपूणं वातावरण मँ राम भौर कृष्ण का लालन-पालनं 
होता रहा । अवस्था में श्रीकृष्ण बलराम से एकं वषं कनिष्ठ ये । 


हसी अध्याय में इसके पूवं प्रसंग मे बताया गयाहै कि गिरिभानु गोप करी पत्नी 
पद्मावती कौ धूत्री यशोदा थीं। 

नारायणने नारद से बताया किं जिच कल्पकी यहु कथा है उसमें स्वयं नारद 
पचास काभिनियों के पति गन्धर्वं ये । पत्पश्चात्‌ ब्राह्मण से दासी पत्र हृए भौर तदनन्तर 
ब्राह्मण के उच्छिष्ट भोजन के फलस्वरूप इस समय वे सवंद्शीं ह | 

ज्येष्ठ बल गम एवं कनिष्ठ कृष्ण ये दोनों अब गायों की पंक एवं भीतं पकड 
कर छडे होने लंगे । दिन प्रतिदिन शब्दों का चतुर्थांश अर्धाश उच्चारण करने लगे । 
धीरे-धीरे प्रांगण तक जाने लगे ! पग दो पग प्रचलन योग्य हो गये | धुटनोंके बल 
सेतो धर आंगन मे दौड लगाने लगे।* वसुदेव-देवकी को भी यहु समाचार गगंकरे 
दारा मिला । पुत्र-वात्सल्थ कै आनन्दाश्रु मे उक्त समय वे इब गये । किन्तु सम्भवतः 
कंस के भयसे क्रोई पारस्परिक सम्मिलन नहो सका! तथापि वे निज गृह मे 
सानन्द थे ।* 


१, ब्रहम वै० ४, १।१३।१४०, १४१ २. वही ४, १।१३।१५२-१५४ 
३. वही ४, १।१३।१७८ | ४. वह 9, १।१३।१८२-१८द३. 
५. वही ४,१।१३।२३५-२३८५ ६. वही ४; १।१३।२४२३-४, १।७।१२४-१३० 
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यशोदा गौर नन्द श्रौ कृष्ण के बाल-जीचन कौ कुठ कठिनाय, पूतना आदि 
के उत्पातो को देख चुके येवे उवश्यही भअतंकित रहै हौगे। श्रीमदुभागव्रत के 
अनुसार बाला योगमाया के हनन के लिए कपत उद्यत हु तो वहु आक्राश-पथसे 
अदुश्य हो गयी । कंस ने भावी एवं धटित विलक्षणता पर विचार किथा। अन्त में 
वसुदेव ओर देवकी से प्रणाम करते हुए क्षमा याचना भी क) | दम्पति को इसमे भी 
विश्वास एवं भरोसा हज होगा । सुखी जीवन की परिकल्पना दुद्‌ हुई होगी- 
देवकीं वसुदेवं च विमुच्य प्रधि तोऽब्रवीतु 1१४।। 


अहो भगिन्यहो भाममया वां बतपाप्डना। 
पुरुषाद इवापत्यं बहवो हिसिताः सृताः ॥१५। 


क्षमध्वं सम दौरात्म्यं साघवो दीनवत्सलाः । 
इत्युक्त्वाश्र मुखः पादो श्यालः स्वस्नो रथाग्रहीत्‌ ॥२३।। 


मोचयामास निगडाद तिघब्धः कन्यका गिरा । 
देवकीं वसुदेवं च दरंयन्नात्मसोहूदम्‌ ॥२४।* 
ब्रह्म वैवतं मे कस उक्त प्रकार की कोई शिष्टता नहीं करता है । वहु देव-वाणी 
सृनते ही बालिका को मारने से विरत हो जाता है । प्रणाम अथवा क्षमा-याचना आदि 
विनथी कृत्य तहीं करता ! तथापि दम्पति निजात्मजा को पाकर अति प्रसन्न हर्‌ । 
उसे वक्ष से लगये हुए वे सौमनस्य सहित निज-सदनं सिधारे-- 
भ्‌ त्वेवं द ववाणीं च तत्याज बालिकां नृषः। 
वमुदवो दंवको च तामादाय मुदान्वितौ । 
जगाम स्वग्रहुं तौ च कन्यां कृत्वा स्ववक्षत्ति । 
मृतामिव पुनः प्राप्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ धनम्‌ | २ 
ब्रह्म वैवतं मे यह्‌ बाला योगमाया एकानंशा के नाम से मभिहित हुई । इसका 
विवाह-ुर्वासा के साय रकिमिणी कष्ण के पाणिग्रहण के अवसर पर हभ । 
बेचारे नन्द भौर यशोदा ने बलराम ओर कृष्ण से हाथ धोया । पुत्री थोगमाया 
एकानंशा का तो वत्सल्य भी न पा सके । वास्तव मेँ मे दम्पति चैयं के हिमाचल, त्याग 
के प्रतिरूप ओौर भौदायं के पारावार थे । 
अन्न प्राशन के पृ्चात्‌ वृक्ष भंजन की कथा है । एक दिन नस्दपल्नी स्नानाय 
यमुना गयीं । इधर श्वी कृष्ण ने गव्य से भरे गृह को देखा । दधि, दु, धुत, महू, 
मव्र्न सब कू धा । मधुसुदन हस पडे 1 सवत्र मधुही मधु तो था। दस प्रसंगमें 
मधुमुदन के एक अन्य भाव को भी स्पष्ट किथा गया है । मधिकतर मधुं नामक असुर 
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को सूदन अथवा मारने के कारण मधुभुदन विष्णुको कहा जाताहै। यहाँश्री कृष्ण 
को मधु-सुदन यथा नाम तथा गण सिद्ध कियागयाहै। 


मधु हैयङ्गवोन + सुदयति खादतीति मधुसुदन; । 
मधू-सूदन शभ्द मक्खन खने वलेश्री कृष्ण का बोधकं है । 


श्री कृष्ण ने, जितना भी गोरस था, सब उड़ा दिया । इधर छक्डे पर भी जो 
लेदाथा उसे भी अशन कर समाप्त कर दिया । यशोदा जी स्मान करके लौटींतो 
देखा-मध्वादि-रिक्त-गव्यशुन्य-मग्नभाण्ड । ओरभ्नी कृष्ण खा-पी कर कपडे से मुख 
पोछठ रहे थे | द्वार पर कृष गोपाल थे । यशोदा ने उन गोपालो से पूषा । क्योकि 
अकेले श्री कृष्ण सब सफाचट कर॒ जाते यह यशोदया के लिए विष्वक्तनीय चहींथा। 
शिशुओं ने बताया कि- 


"चखाद सत्यं बालस्ते नास्सभ्यं दत्तमेव |? 
अब तो यशोदा जीं क्रोधित होकर हाथ में दण्ड लेकरः लाल गख कयि दौड़ीं। 
शिशु कृष्ण भाग चले । धूप हो रही धी । यशोदा खदेडने लगीं । थक गयीं, धूप लगौ । 
कण्ठ, ओष्ठ ओर तालु सूख गये-- 


विश्रान्तां मातरं दृष्ट्वा कृपालुः पुरुषोत्तमः । 
स तस्थौ पुरतो मातुः सस्मितो जगदीश्वरः ।। 
करे धुत्वा चतं दबी समानीय स्वमालयम्‌ । 
बदध्वा वस्त्रेण वृक्षे च तताड सधुमुदनम्‌ ॥ 


बद्धवा कृष्णं यशोदा सा जगाम स्वालयं प्रति । 
हरिस्तस्थौ ब्क्षभूले जगतां पतिरीश्वरः ॥ 


श्रदूधावश माँ पर दथा भा गयी । श्रो कृष्ण रुक गये । माँ यशोदा ने पकड़ कर 
वृक्ष में बांध दिया भौर परी मरम्मत की । बाधने में यशोदा ने शीश्चता एवं स्नेहवश 
कपडे का प्रयोग करिया । बधते ही वृक्ष टूट गया । यशोदा ने पुत्र को गौद में संभाला । 
सम्पूर्णं ब्रज टट पडा । थशोद( को पुरवासियों ने लताडा । लघु वयस्क सुत के प्रति यह 
निर्दयता किसे सह्य हो सकती है । उधर वृक्ष टटते ही उसते स्वर्णालंकारों से विभूषित 
एक गौरकिशोर प्रकट हभा । वहू श्नोकृष्ण को प्रणाम करर दिव्य स्यन्दन पर आल्ढ हो 
स्वगं धाम चला गया । 


उक्त कथा मेँश्री कृष्ण को क्रोध करने का अवस्तर नहीं मिलता है । चचलता 
मे क्षीमदुभागवत कै श्री कृष्ण कुछ भागे ह । वे मोखली पर चदु कर छक से नवनीत 
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निकाल कर खाते ह तथा वानरोंको भी िलादेते ह । यशोदा भी दास-दास्ों से 
समावृत हैँ । वे गोत गाती हई दधिमन्यन का कायंकरती ह । वे रेशमीवस्तर धारण किये 
फट कपे, करधनी पहने, कंगन कुण्डल ओर मालती माला भी पहने हैँ । कोमल होने के 
कारण मथनो की रस्सी खींचते-खींचते उनके बाल छितरा गये थे । मुख पर पसीना 
मौर मालती माला म्षल उदी थी । इसी मध्यमे श्रौ कृष्णते मधनी पकंडो । माँने 
पुत्र के भाव को समश्च लिया} दधि-मन्धन रोक दिया | ब्च्चेको दूध पिलाया।श्री 
कूऽण प्रसन्न हुए । तब तक दूध मे, जोकि अग पर रवा था, उफ़न आ गया । यशोदा 
उपे सभालमे चली गयीं । श्रौ कृष्ण माँ के चले जने से अप्रसन्न हो उठे । दधि के पात्र 
पर दाँतोंसे काटा, दन्प-दष्ट अंकित हौ गया । तदनन्तरही लीढे से भाण्ड को तोड 
दिया ! मक्खन खाया 1 अब यशोदा जी आती हँ मौर देखती हँ वानरों की भीड-भाड । 
सभी गोरस-पातरे फटे पडे थे । छड़ौ लेकर दीड़ीं । अन्त में धकं गयीं । दयावश कृष्ण ने 
अपने को गृहीत करा दिया । पकड कर रस्सौ मे सुत को बाधने लगीं । रस्सी बार-बार 
दो अंगुलषछठोटी हौ जातोथौ । घर की सारो रस्सी लग जातो है । (इस प्रसंगे लंका 
मे हनुमान के पुच्छ क्रा स्मरण होना स्वाभाविक है । ) कृष्ण बध गये । यशोदा जो गृह 
कायं मेँ लग जाती । ये अवसर पाकर ओबलौ दीचेले गये गौर यमल (दो) अर्जुन 
के मध्य ओली बक्लाकर खीचा, पेड़ टूट गये । तलकूबर भौर मणिग्रीव का उद्धार 


हो जाताहै। 


ब्रह्य वैवतं मे कुबेर के सेवकं नलकूवर भौर रतिदात्नी मनोहारिणी त्रिया रम्भा 
शपग्रस्त होकर पृथक्‌-पृथक्‌ अवतीणं हए । रम्भा जनमेजय की पत्नी हुई जो सुभगा 
नाम से विषयात हुई । जनमेजय ने अश्वमेध-यज्ञ किया । घोड़ा दिग्विजय से लौटा। 
अश्वशाला मे बाधा गया । अश्व सौन्दयं पर मुग् होकर जनमेजय की पत्नी उसे देखने 
गयीं । इन्द्र वहीं छ्पि थे ! उन्होने उससे हठात्‌ रति श्रिया । पत्ती ने शरीर व्याय कंद 
दिथा 1 इस प्रकार रम्भाका उद्धार हमा भौर अर्जुनवृक्ष केरूप में नलकू्रर का 
उदधार हो शया। इस प्रकार लधु अन्तर एवं अतिरंजित विस्तारपूर्वक कथा भें 
विशेष अन्तर नही है । ब्रह्मवैवतं से श्रोमदुभागवत की कथा रोचक अवश्य है किन्तु 
कष्ण को मवस्था का उसमें सामंजस्य नहीं है । भोखली उठा केले जाना, छीके से 
मक्वने उतारना, ये सब मर्धवषं वयस्क बालक के लिए सामान्यतया सम्भव नहीं है । 


एक जन्य दिन नन्द जी श्री कष्ण को लेकर भण्डीर वन गोचारणके लिए गये। 
शिशुको वक्ष प्र कयि हुए एक वृक्षकै मूल प्र बैठेथे । कृष्णकी मायासे अकस्मात्‌ 
अकाश मेघाच्छन्त हो गथा । कानन में श्यामता छरा गयी । क्षंज्ञावात चल पडा । बिजली 
कंड्कने लगौ । वृष्टि की अति स्थूल अजस्र धारा से तर-तर काप रहे थे । एेसा लगता 
थाकिवृक्ष अभी ऊपर गिरेगे | बेचारे नन्द घर चले जाय तो गायो-बछडों काक्या 
डोगा 1 यदि इस वायुवर्षा मेँ पडे रहँ तो सुवन कष्ण का क्था होगा । इती बीच श्री 
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कष्ण भयविह्वलता प्रकट करते हुए नन्द का कण्ठ पकड़कर रोने-चिट्लाने लगे । इसी 
मध्यमे वहीं राधा प्रहंची। राघा के अवर्णनीय सौन्दयं ने नन्दको विस्मयम डाल 
दिया क्षिन्तु नन्द राधा से सम्भवतः पूवंपरिचित थे । देखते ही- 
ननाम तां साभुतत्रो भषित नस्नात्मकन्धरः। 
जानामि त्वां गगं भुखात. पद्याधिक्प्रिया हरेः ।। 
जानामीमं महाचिष्णोः परं निगु णमच्युतम्‌ । 
तथापि मोहितोऽहं च मानवो विष्णुमायया | 
गृहाणं प्राणनाथं च गच्छ मद्रे यथासुखम । 
पश्चाद दास्यसि सत्पुत्रं इत्वा पुर्णमनोरथस्‌ ।१ 
राधा को नन्दने प्हुचन लिया । नन्द ने गगंके मूख से पहलेही सुन रघा 
थाकिराधा हरि की पदूमाधिक प्रियादहै। विष्णुकी मायासे सभी मुग्धरहै। रधाने 
भो बताया कि मुद्ने जो भापने देखा (या पहचानना) यह कई जन्मों (को तपस्या) का 
फल है + राधा ने नन्द को वरदान भी दिया 
दास्यामि वास्य मतुलमिदानीं भक्तिरस्तुते ॥ 
आयोश्चरणाभ्भोजे युवयोश्च दिवानिशम्‌ । 
भ्रफुल्लहदये शश्वत्स्मृत्िरस्तुसुदुलंभा ॥ 
माया युवां च प्रच्छन्नो न करिष्यति मद्वरात्‌ | 
गोलोके यास्यथन्ते च विहाय मानवीं तनुम ॥। 
एतदनन्तर वहाँ से राधा दूर चली जाती हँ । दोनों हार्थो से ररह पक्डे है । 
गोद में स्थित श्री ङ्कष्ण का बारम्बार चुम्बन करती ह । सर्वागि पूलक्ितं रधाने रास 
मण्डल का स्मरण क्रिया । इतने में सवं-सुविधा-सम्पन्, सवं भोगविलास्ित, मणीन्द्ररल्ना- 
लकार समलंकृत मण्डप को राधाने देखा । ओर देषा उस क्रोडस्थ इष्ण को जो 
किशोरवय अतिकमनीय थे । राधा आश्चयं चकित हो गयीं 1 अपने चक्षुचकोरों से श्री कृष्ण 
मुखचन्द्र का पान करती रहीं । । 
निमेषर हिता राधा नबसगम-लालतसा। 
पलकािकित सर्वा्गी सस्मिता सदनातुरा ॥ ` 
श्री कृष्ण ने राधा को स्मरण दिलाया :-- र. 
ममाद्गांशस्वक्पा स्वं भुलप्रकृतिरोश्वरी । 
शक्त्या बुद्धया च ज्ञानेन मम तुल्या वरानने ॥ 


राधा-हृष्ण का पारस्परिकं मिलन-संवादचल रहाथाकि ब्रह्मा पहुचे 1 
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बरह्मा ने कृष्ण ओौर राधा को प्रणाम क्रिया तथा यह भी बताया किं यहं दशंन पुष्कर 
तीथं मे सात वषं तप करने के फलस्वरूप है । | 

ब्रह्मा ने राधा भौर कष्ण के मध्य॒मे अनि प्रज्ज्वलितं की, विधिपुवंक हवन 
क्रिया । स्वयं कृष्ण ने भी हवन किया किन्तु रधाने हवन नहं किया क्योकि एसी 
परम्पराभोधी किस्ती हवन नहीं करती थीं। ब्रह्याने राधाभौर कृष्णस सात 
प्रदक्षिणा भी करायी ।१ कृष्णकेहायको राधाकी पीठ परभओौर राधा केहाथश्री 
कष्ण के वक्ष पर रवाया ¡ राधा को तीन मन्त्र ङ्रह्या ते पहवापा वां उच्चारण कराया । 
पारिजातपुष्प-विरतिित एवं जानुलम्बितं माला को रधा द्वारा श्रीङकृष्ण के गलेमें 
भौर कृष्णद्वारा राधा के गले में ब्रह्मा ने पहुनवाया । पाच वैदिकं मन्तो को 
भौ उन दोनोंसेब्रह्मा ते पठ़ाया। ब्रह्या ने प्रणाम कर राधाकृष्ण चरण में सुहृद 
भक्ति का वरदान पाकर वहाँ से प्रस्थान किया । 

राधाने ब्रह्मा के गमनानन्तर लजञ्जासे्री कृष्ण को देख मुख ढक लिया, जैसा 
कि प्रत्येक दूल्हल करती है । श्री कृष्ण ने राधा-भ्रदत्त स्वादिष्ट भोजन, युवासित ताम्बूल 
ग्रहण किया भौर रधा ने श्री छृष्ण-प्रदत्त ताम्बूल ग्रहण क्रिया । श्रो कृष्ण ने प्रेम-वश 
राधा के चतित ताम्बूल को भोर्मागा किन्तु राधाने क्षमाः कहू करटालदिया। श्री 
कृष्ण ने रात्रा को धिस्दूर तिलक दिया । दोनों ने भामोदपूणं कामथुद्ध्‌ किया । राधा जब 
श्री कृष्णकासूप धारण करने को उद्यत हुई इतने में कष्ण यथापूवं शिशुहो गये । 
्षुधा-पीडित लघु बालक केषरूपमेंरोने लगे) राधा भी रोने लगीं । भाकाश बाणीने 
रधाको बताया क्रि रध रोगो नहीं । कृष्ण-चरण का स्मरण करो।' शीघ्र दही 
रधा वृन्दावन से नन्दगृह गयीं । अत्पकालमें ही, आधे निमेषमें राधा ने पहुंच कर 
यशोदा को बताया कि लो यह्‌ बालकं भुखा है, तुम्हारे पति ने अति दुदिन बदली में 
दे दिया । मुञ्षेमगं मेलनेमें भी कृष्ट हभ | दध पिला कर सन्तुष्ट करो | मू 
भौबडीदेरहो गयी, घर जारहीह। यशोदा ने शिशुको स्तन पान कराया | सबं 
राधा नित्य रतमश्री कृष्ण से रतिलीला करने लगीं । 

श्री क्ष्ण भब कुछ बडे हो गये । बलराम के साथ जंगल तक्र जाने योग्य 
वे हो गये थे । बच्चों के साथ नानाविध क्रीडागों में व्यस्त रहने लगे थे । एक दिन दोनों 
भाई खा-पीकर श्रीवन को गोधन के साथ प्रस्थान किये । वह उन्होने एक एेसा बक 
देखा जौ श्वेत वणं एवं भयंकर था । उसने देखा किं बलराम ओौर केशव कोष्ठ में है । 
धात करने के लिए मवसर मिल गया। कृष्ण फो मुखान्तगंत कर लिया। देवभी 
भयभीत हो गये । सवत्र हाहाकार मच गथा । सभौ देव अस्त वर्षा किये । इन्द्र ते वज, 
चच ने गीतास्तव, सूयषुत्र यम तै यम-दण्ड, वायु ने वायव्यास्त्र, वर्ण ने शिलावृष्टि, 
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भर्ति ने आग्नेयास्त्र, कुबेर ने अधंचच्र गौर ईशान (शिव) ने शुल का प्रहार किया । बकासुर 
का इन अस्त्रो द्वारा अन्तर-बाहुर सब जल गथा । ऋषि-मुनियों ने कृष्ण को आशीर्वाद 
दिया । बक ने वमन करते हुए प्राण का परित्याग किथा । कृष्ण बाल-बाल बच गये । 

बकासुर से सम्बद्ध घटना की कोई सूचना गोकुल में नहीं पहचती न तो ग्वाल- 
बालों मे कोईक्षोभ हष्टिगोचर होता है । कृष्ण के जीवनमें यह प्रथम अधप्तरदहैकि 
देव प्रत्यक्ष सहायता करते हैँ । व्हा से वे गोचारण करते हुए कदम्ब-वन की ओोरभी 
प्रस्थान कर जाति रं । 


ग्वाल-बाल ओौर बलराम के साथ केशव गोधन लेकर कदम्ब-वन में पहुंच जाते 
है । वहां एक पवंताकार वुषरूप असुर मिल गया । उसने अपनी सीगों पर कृष्ण को 
उठा लिया ओौर धुमाने लगा । सभी बालक भयविह्वल हौ विलाप करने लगे । इतने में 
बलराम ने बालकोंको बताया किश्री कृष्ण साधारण ग्यक्ति नहीं किन्तु परमेश्वर ई। 
भय कौ आशका मत करो । तब तक मधुभुदन ने श्युंग ग्रहण कर वुषभको उठाया 
सौर आकाश में घुमा दिया । वृषभ गिरते-गिरते काल के गाल में समा गथा । खाल- 
बाल हंसने-नाचने लगे । यह असुर श्रीमदुभागवतमे वुषभाधुर^ ओर ब्रह्य वैवतंमें 
प्रलम्ब कहौ. गया है । 


तदनन्तर परहा से सभी गो-गोपाल भाण्डीर वन चल पडे । उक्त घटनाकीभी 
सुचना गोकुल तक आयी नहीं । भाण्डीर वन पंचते-पहँवते इन सबसे वहां दैत्यराज 
केशी से भेंट हो गयी । माधव को अकेला पाकर इन्हँं केशो ने घेर लिथा । खुर से धरती 
कुरेदने लगा जैसा कि वीरभावमें सभी पशुकिया करतेर्है । केशी ने श्चकृष्णको 
सिर पर उठाकर अकाश मे सौ योजन धुमाया मौर उडाकर पटक दिया । मारे क्रोध 
के उसने छ्ृष्ण को चना लेना चण्हा किन्तु कृष्ण को दात से पक्डते ही उसके दात टूट 
गये तथा उसका प्राणान्त हो गया । 

तदनन्तर ही तीन दिष्य देहधारी ङृष्ण के सम्भल उपस्थित हो गये । श्री कृष्ण 
प्रसादसे तीनोंका उद्धार हो गया। 

इनके परिचयमे नारायणने नारदसे बतायादहै किदुर्वास्ा के चार शिष्य 
वमुदेव, सुदो, सुदशेन भौर सुपाश्वंक नमकेये।ये चारों निध्यश्री कृष्ण सेवामें 
लगे रहते थे । नित्य हीश्री कृष्ण को कमल समपित्त कर जल ग्रहण करते थे । एकं 
बार वे पूजा-कमल हेतु चित्र-सरोवर पहुंच गये । वहाँ शिवगण रक्षक थे । ये चारों उनसे 
दुबल थे भतः वे इन्हुं पकड़ कर ले शये । शिव-समक्ष प्रस्तुत हुए । शिव ने इनका परि- 
चय पूछा तथा बताया कि इसी सरोवर के एक सहस्र कमल-पुष्पों को पावती हरि पूजां 
भपित करतौ हँ । शिव ने इनकी बातें सुनीं । अन्त में कहा कि श्री कृष्म भक्तों का कोई 
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शुभ नहीं होता किन्तु पूरवङृत मेरी भ्रतिज्ञा भी निष्फल नहीं जयेगी । तुम सब मानव 
योनि प्राप्त करे गोलोक निवासी होगे- 
वसुदेवः पुरा मुक्तः सुहोत्रश्च बकासरः। 
स्‌ दशनः प्रलस्बोऽयं स्वय केशो सुपापवंकः ।1 
इस प्रकारश्नी कृष्णते बक, प्रलम्ब गौर केशी कां उद्धार किथा । श्रीमद्‌- 
भागवत में बक, प्रलम्ब भौर केशी के पूवंजन्म का वृत्त नहीं है । 


इन भलुरो को एक ही दिन वध करके श्री कृष्ण घर पर्हैचे तो बालकों ने सारी 
वन-वार्त करा निवेदन किया । नन्द भयभौत हो गये । बडे बरढों से परामश किया गया । 
समयोचित युक्ति (शान्ति आदि) करके नन्द जी उस स्थान को ही व्याग देने के लिए 
उच्यत हो गये । आबाल-वृद्ध गोप-गोपी भौ नन्द जीकी बातो को मान कर त्वरित 
समुद्यत हयो ¶ये । गते बजाते नाना वाहनों से वै चल पडे । इनको पहंवाने के लिए 
शश्व, गज, रथ, बृष ओौर गदेभो का प्रयोग किया गया था । 

किन्तु वृर्दावन तो वन-मात्र था । उसमे रहने का स्थान कह । इस सम्बन्ध 
मे नन्दको श्री कृष्ण ने आश्वस्त किया ।२ वहाँ वन देवता की पूजा के अनन्तर रान्ति 
सवसो गयेतो निशकाल मेही शिल्पियों के गुरुके भी गुरं विश्वकर्मां ने सम्पूणं वन 
मध्यमे पूरित कर दिथा । विश्वकर्माने इस कायं को र्वि में सबके सो जाने परर 
पचम मूहृते लगते ही प्रारम्भ कर दिया । प्रातः सोकर उठने से पूवं सम्पूणं निर्माण सम्पन्न 
एवं व्यवस्थित हो चुकाथा। 

इसी परसंगमे राधाके परिवार कीभी चर्चा दहै | क्थोकि नन्द करे साथ चन्दर 
गोप्रभीये।श्ये हीरधाके पिताथे। इनका एक अपरनाम वृषभानु भीथा ।४ 
सारायम ने नारद से कहा कि पितरों की मानसी तीन कन्यां थी- 


बभुवुः कन्यकार्तिसः पितरुणां मानतात्पुरा । 

कलावती रत्नमाला भेकाश्चाति दुलंभाः ।। « 
केलवती राधा की, रत्नमाला सीता की स्तथा मेनका पावती को मातं थीं। 
इसी के मध्य पाती प्रसंगे पवेती का मासिक त्रत,* वृन्दावनपरी, ° 


चुन्दविन-यात्रा का चमत्कृत वणंन ८ तथा वृन्दावन का प्राचीन इतिहासं सो बनाया 
गया है । 
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श्रीमदभागवत में केशी वध के अनन्तर श्री कृष्ण व्योमासुर का भी वध करते 
है । ° ब्रह्मवेवतं में व्योमासुर का कोई संकेत नहीं मिलता है । 
ब्रह्यवैवतं पूर्वाधं कृष्ण जन्म के अट्ठारहवे मध्याय मे विप्र-पत्तियों का रोचक 
संग है । सामान्य परम्परा बनी हुरईयी कि भगवदपंण कै पश्चात्‌ ही भोजन जैसे 
खाद्य पदार्थं का अशन होना चाहिए । किन्तु इस तथ्परकेये प्रकट करते के लिए कि 
अब विष्णु के अवतार श्री कृष्ण समाज में साक्षातु उपलब्ध हँ इस प्रसंग को अभिनीत 
करना आवश्यक समक्षा गया होगा । 
यज्ञ के अवसर पर बुभुक्षितं वालक की उपेक्षाकी जाय भौर यांगभूत अन्य 
कायं करना पुण्य समा जाय मथवा किया जाय, इस धन्त धारणाकोदहीनिमूल 
करनेके लिए श्रीकष्ण ते इस प्रग को समायोजित किया होगा । 
यह तो स्पष्टदहैकि विप्रगण अभीश्री कृष्णका सम्मान नहींकर रहेये। 
अतएव श्री कृष्ण ने बालकों से कहा कि-- 
बाला गच्छत विप्राणां यत्स्थानं सुखावहम । 
अन्नयाचत ताञ्छीध ब्राह्मणांश्च ऋतुन्मुखात्‌ ॥ 
किन्तु 
इत्युचु , बालकाः शीघ्रमन्नं दत्त॒ द्विजोत्तमाः । 
न शुशु वृष्टाः केचित्केचिच्छ्‌ त्वा स्थिराः स्थिताः ॥ 
वे सृनते भीक्यों?वेयज्ञकी पृति मेंलगेथे। वास्तव में भूखे की उपेक्षा 
कर अग्निका पेट भरना ब्राह्मणों को अज्ञता का परिवायक है । सम्भवतः बोद्ध सिद्धान्तो 
का मूल इस कथासे प्रमावित हो । । 
श्रोमदुभागवत में ब्राह्मणों पर कटुव्यग्य भी किया गया है-- ~ 
इति ते भगवदूयाञ्चां चण्वन्तो पि न शुशुवुः । 
्षुद्राशाभ्रिकर्बणो बालिशा बृद्धमानिनः ॥२ 
` अन्तमं हसी प्रसंगशमेंवे ब्राह्मण स्वीकार करते ह| 
धिग्जन्मन स्तिवृद्विदयां धिग््रत धिग्‌ बहुज्ञताम्‌ । 
| धिक्‌ कुलं धिक्‌ क्रिया वाक्यं विमुखयेत्वधोऽश्षजे ॥ 
श्री कष्ण यज्ञकर्ता ब्रह्मणो को समक्षते ये तः याचक मोपाल बालकोंको 


पहले ही सावधान कर दिया था. किं यदि ब्राह्मण लोग याचना परध्यान नर्देतो 
उनकी पत्नियों से पाकशाला तक जाकर मग लेना-- ` 
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न चेहदाति युष्मभ्यमन्न' विप्राः कतन्मखाः । 
तत्कान्तां याचत विप्र दयायुक्ताः शिशून्‌ भ्रति ॥१ 
्राह्मण-पलिनियों ने सुनते ही अति प्रेममग्न हो स्वादिष्ट भोज्य लेकर वटमूल 
म अवस्थित श्वी कष्ण को प्रदान क्रिया| 
नाना व्यंजन सयुक्त शाल्यन्नः सुमनोहरम्‌ । 
पायस पिष्टकं स्वादु दधिक्षोरं धृतं सधु ॥ 
श्री कुष्णं ददशुरणत्वा रामच सह बालकम्‌. ।२ 
श्री कृष्ण ने इनका उद्धार किया । इनकी पूवे जन्म कथा का वणेन करते हुए 
बताया गया है करि सप्तयो की अप्रतिम सुन्दरी रमणियों पर अग्नि आसक्त हौ गये । 
अंगिरा ते इसे जान लिया अतः अगि को सवंमक्षी होने तथा ऋषिपल्नियों को मानुषी 
योनि मे जाने का शाप दिया । जन्तु प्रसन्न होने पर भंगिराने उन्हें निस्तारात्मक 
मशेर्वाद भी दिया : ~ 
यात धरूयं पृथिवीं मानुषीं योनिमीप्सिताम । 
कृष्णद्शंन मात्रेण गोलोकं यास्यथ ध्वम ॥ 
हरिणा निमिताश्छाया युष्माकं योगमायया । 
ता विप्रमन्दिरें स्थित्वा चागमिष्यन्तिनो भ्रुवम्‌ ॥४ 


इस प्रकार विप्रपल्नियो का उद्धार हो गया । उनकी छायां ब्रह्मणो के गुह 
मे विराजमान रहीं । यह ऋषि णाप भौ ऋषिपत्नियों के निए उपकार हो गया । 
निन््ानीचाच्च सम्पत्तिविपत्ते महतो बरा । 
महो सद्यः सतांकोपश्चोपकाराय कल्पते || ५ 


गोप-बालकों के साथ, जिनमें बलदेव नहीं थे, श्री कृष्ण कालिय-स्थान के 
निकट यमूना के तट पर खेल रहैथे। सभौ गोप भूख लगने पर इच्छाभर पके फल 
खाकरपेट भर पानी पीए ओर खेल मेलगे रहै। वहां कालिय-कुण्ड का जल 
विषाक्त था । याये बेचारी क्या समञ्चतीं । नवीन धाम चर कर उन्होने विषाक्त जल 
पान कर लिया । दारुण-विष से उनका प्राणान्त हो गथा । गोसमूह को मृत देख कर 
सभी गोपाल अतिव्यग्रहो गये । गोविन्दने सबकी व्यग्रता को शान्त करनेके लिए 
गोवृन्द को जीवित तो कर दिया किन्तु विष को वास्तविक शान्तिके लिए कालियको 
कुण्ड से बाहर कर देना ही स्थायी समाधान था। 


मतएव श्रौ कृष्ण यमुना के कालिय-कुण्ड मेँ कूद पडे । 
स 
1. ब्रह्य १०४, १।१०।१२ २. वही ४, १।१८।२४ ३. वही ४,.१।१८] स 


४. वही ४, ।१०।१२०, १२१ २. वही ४, १।१०।१२५ 


शरीकृष्ण-कथा-तत्व (पुर्वाधि)/१३६ 


कृष्णः कदम्बमारह्य यमुनातीर नीरजम । 
पपात सपं-भवने नाग-मध्ये नराकृतिः ॥ 
शत-हस्त-प्रमाणं च जलोत्थान बभूवे ह।" 
कष्ण को देखते ही नाग ने पकड तो लिया किन्तु ब्रह्य तेज का एे6 प्रभाव 
हुआ किं उसका कण्ठ भौर उदर जलने लगा । परिणामतः उस्ने उगल दिणा। नाग 
के दाति टूट गये, मूख लाल ही गया। उसकी असमथ स्थिति में कालिय नाग-पत्नी 
सुरसा ने कृष्णाभिवन्दन किया । छृष्ण प्रसन्न हुए । उन्होने सुरसा को अपनी कन्या 
तथा कालिय को अपना जामाता स्वीकार किया | यह्‌ भाशोर्वाद भी दिया कि “मनं 
गरुड से भयभात न ह । रमणक दीप पर चलो । गरुड तो अब मेरे चरणच्चित नाग- 
शिर की अभ्यर्थना एवं प्राथेना करेगे ।'' अव कालिय भी गरड भय से सूक्त हुआ । 
उपथुक्त प्रसंगमें नारदने नारायणे कालिय हृद मेंगर्डकेन निका 
कारण प्रषछठातो नारायण ने बताया कि सौभरि ऋषि सहस दिव्य वषं तक तप करके सिद्ध 
हो यह यमुना-तट पर रहते थे। एक दिन अपने गणों सहित गरुड को उन्होने 
मत्स्य ग्रहण करते देखा । एक मत्स्य तो तट पर मुनि के पास गया, गरुड के भयसे 
हटा नहीं । सौभरि ने दयाप्लूत हूदय हो ग्ड को रोका । उसकी धृष्टता पर क्रुद्ध हो 
उन्होने गरुड को शाप दिया किं यदि अब तुम इसह्वदमे अयेतो भस्मदहो जाभोगे। 


जच प्रभृति पक्षीन्द्र { यद्यागच्छति मे हदम्‌ । 


मदोय-शापात्तणं घ भस्मसाद. भविता ध्रवम्‌ 


नारद के इस प्रश्नं के उत्तरम कि कालिय क्यों अपना स्यान छोड करं भाग 
चसा, गरुड ओर कालिय के मध्य देष के कारण क्या है, चारायण ने उत्तर दिया-- 

शेष की आज्ञा से प्रति कािकी पूणिमाको गरुडकीपुजा सभी नागकरते 
ये किन्तु कालिय ने मदावलेप मेेसान किया प्रत्युत उसने पूजोपकरण सामश्रीभी 
भक्षित कर ली । अन्य नागोँकोभो पूजासे विरतं कर दिया । गरुड को ज्ञात हुभा। 
अन्त में युद्ध ठन गया । रात भरतो किदे रहै, सूर्योदय होते-होते भाग कर अन्य नाग 
अनन्त को शरण ग्रहण कर लिये। किन्तु भगवान्‌ विष्णु का स्मरण कर कालिय 
लडता रहा किन्तु वहु भी प्राण बचाकर परिवार सहित यमूना हृद मे समा गया । 
सौभरि के शाधंके कारण गरुड यहांमान सका] 
| अन्तमें नागेश्वरो सुरसा को कृष्ण मे अपनी पुत्री स्वीकार कर आशीवदि 
दिया :-- | 
मत्पादपद्मचिह्न गरडस्त्व्त्पत शुभे। 
हृत्वा च स्तवनं भक्त्या प्रणमिष्यति सादरम्‌ ॥ 
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त्यज त्वं गरुडाद्‌ भीति शीघ्र रमणकं ब्रज । 
ह शान्नर्गच्छ वत्तेत्वं वरं वृणु यथेप्तितम्‌ ।\१ 
इसी को श्रीमदूभागवतक्ार ने लिखा है :-- 


द्वीपं रमणकं हित्वा हदमेतमुपाधितः। 
यद्भयात्‌ स सु पणेस्त्वां नाद्यान्मत्पदलांछितम्‌ ।!२ 


कृष्ण के कालिय दह॒ म कुदने भौर नाग के निष्कासन आदि की बातें सुन कर 
सभी नन्द यशोदा, गोषगोपरी भयकातर एवं प्रेमविहल हौ उठे। बलराम सभ्रीको 
कृष्ण का महत्व सम्षाते रहै इतने मेही वनमे आग लग गयी । सब कुछ भस्मसात्‌ 
होने लगा । श्री ङ्ष्णकीप्रार्थनाग्वालोने की । श्री कृष्णने सबकी रक्षाको | यहं 
रक्षासाधन प्रस्तुतं करने कौ कोई चर्वानहीं है भौर नतो किसी राक्षस कानाम 
लिया गथा है । कृष्ण की अमृत दुष्ट से वहु भग्न शान्त हो गयी । 
दूरीभूतस्तु दावाग्निः श्रीहृष्णामुतदष्टितः ।* 
एक बार ब्रह्याने भी उनके प्रभाव को जानने के लिए गायों बड़ों ओर 
बालकोंको छिपा दिया। कन्तु कृष्णने ज्योँके त्यों दूसरे कल्पित कर लिए । यह्‌ 
क्रम वेषं भर प्रतिदिन चलता रहा- 
तस्य॒ भ्रमाव विज्ञात्‌ विधाता जगतांपतिः। 
` चकार निह्‌ नुति गाश्च वत्सांश्च बालकानपि ॥ 


विज्ञाय तदभिप्रायं सर्वतः सर्वफांरकः । 
पुनश्चकार तत्सवं योगीन्द्रः योगमायया ॥ 
एवं चकार मगवान्‌ वषं मेक च प्रत्यहम्‌ ॥४ 
भन्ते में लज्जित होकर ब्रह्माने गोप एवं गोकुल लौटाकर श्रीकृष्ण को 
प्रणाम किया } उन्होने रोते-रोते क्षमा भी मांगी | 
इत्येषं स्तवन कृत्वा दत्त्वागाश्च स बालकान्‌ । 
` निपत्य दण्डवद्भूमौ र्रोद प्रणनाम च ।1५ 


ष्ण का अब दौशव समाप्त हो गया। दैशवं की क्रीडं कालिय-दमन तक 
पहंचने-पहुंचते शरी कृष्ण को विख्यात कर धुकी थीं । कृष्ण अथवा बलराम निरे गोप 
नहीं किन्तु -महत्वपुणे बहु्चचित व्यक्तित्व से समायुक्त हो गोपो के हृदय सन्राट हो 
चुके थे । ब्रह्मा भी गपनी विनती र्पति कर चुके ये। किशोरावस्था कै प्रवेश द्वार 
पर अपनी महाशक्ति के साथ कृष्ण भव खद हो गये । महंकारी इन्र की गोपो द्वारा 
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पूजा श्रौ कृष्ण को सह्य नहीं थी । विशेगतः सद्य नहीं थी उस गोवधेन कौ उपेक्षा 
जिसक) कृपा से सकल धैनुवृन्द एवं गोपाल भानन्दित एवं निश्चिन्त ये । 
इन्द्र को परम्परागत प्रतिष्ठा को इससे विशेष आघात प्रहंवा होगा । प्रत्यक्षतः 
अब श्री कृष्ण गोपो के पूज्यदहो गये। 
श्री ङृष्ण ने देखा कि इन्द्र योग हतु नन्द ने सवेत्र घोषणा प्रसारित केर दी-- 
दधिक्षीरं धृतं तक्रं नवनोतं गरुडं मधु। 
एतान्यादाय शक्रस्य पुजां कुवन्त्वितिन्र वन्‌ ॥ 
ये ये सन्त्यत्र नगरे गोपागोप्यश्च बालकाः | 
बालिकाःचद्विजोूयोवेश्याः शूद्राश्च भरति: ॥ 
श्रौ कृष्ण ते बड़ी शूम-घाम देखी । पण्डित, मुनिगण, समस्त नगरवासी पधारे । 
श्री कृष्ण ने नन्द को समञ्चाने की चेष्टा की-- 
प्रिनिर्मिंतो विराट्‌ येन तत्त्वानि प्रकृति जंगत. । 
कूसंऽ्च शेषध रणी चाऽअब्रह्म स्तम्ब एव च ॥१८॥ 
तमीशं भज भक्त्या च शक्रः {कि कत्‌ मोऽवरः ॥२१।। 
एवं भूते तिष्ठतीशे शक्षपजा विडम्बनम्‌ ॥२६॥ 


द्रबधाण्येतानि देवाय यद्यंकस्तै प्रयच्छति । 
सवे देवाश्च रष्टाश्चेद देवैः कः †क करिष्यति ॥८५।। 


अथवाधं च वस्तुनां देहि गोवधेनायं च 1? 


हस प्रकारश्री कृष्ण ने इन्ध का महस क्षीण करते हुए गोवधेन ब्राह्मण भौर 
विष्णु पूजा पर विशेष बल दिया है :-- 


साक्षर्ादति देवस्ते साक्षात्‌ वा नं खादति। 
साक्षाद्‌ भुट्क्ते च यो दं वः सुप्रशस्तं दिजाचंनम्‌ ॥ 


उन्होने बताया कि साक्षादृदेवत। ब्राह्मण ओर श्गोबधेन कौ पुजा प्रिय हनी 
चाहिए । इस विरोध को इन्द्र॒ सहन न कर सके 1 परिणाम यह्‌ हुभा कि समस्त ब्रज 
मे ध्रूलिकी आंधी से अंधेरा हो गया । समस्त वृन्दावन मेघ-वृन्द से धिर कर निरन्तर 
अतिवृष्टि से विह्वल हौ उठा 1 शिलावृष्टि, वच्रवृष्टि भौर उल्कापातं दारुण स्प 
से हुमा । ` 

अन्तं मे कृष्ण ते गायों, बो, बच्चों भौर स्त्रियों को, जोकिं भयभोत ये, 


नि, 


गोवधंन की गुफा मेँ रखवक्रर निर्भय करः दिया । वाम हस्तसे दण्ड को र्भाति 
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उन्होने गोवधेन को धारण कर लिया । श्री कृष्ण को जृम्भा भाई, उसके प्रभाव से 
इद्र को तन्द्रा गयी । उस तन््रामे इन्द्र कोङृष्ण शक्तिका ज्ञान हुंभा मौरवे 
कुष्ण के समश्च नतमस्तक हो गये 1 

समस्त ब्रजवासियों का बचना, गोकुल की रक्षा सब कुछ नरः ने निजं नयनों 
से देखा । इन्र कोप करके भो कृष्ण द्वारा गुहान्तगंत सुरक्षित गो, बालकों मौर पशुओं 
का कुठ बिभाड़ न सके । इन्र को प्रतिस्पर्धामे भी श्रौ कृष्ण खरे उत्तरे । समस्त त्रज 
पर इनका विशेष प्रभाव व्याप्त हो गया | 

एक बार बातवन मेँ राधिका नाथ ङ्ृष्ण, गोपालो एवं बालको के साथ गये । 
वरहा के ताल-फल तोड़ कर समीके सायखाते लगे। घर रूपमे धैनुक भपनेको 
ताल वन का रक्षक कहता था। गोपाल-गण उसेः देवकर उसके विकराल खूपसे 
भ्रभोतहो रथे । श्रीकृष्णे उन लोगों को साहस बधाया ओर बलराम से गोपालो 
कोदूरलेजानेको कहा। वे गोपालोँंके साथहृट गरे । अब धैनुक नैङृष्ण को 
मुखग्रास्र वना लिया किन्तु ब्रह्य तेज से जलते श्रीकृष्ण को मुख मेंरख न सका, 
त्वरित ही उगलल दिणा । जन्तमेंश्ची कृष्ण के ककंशांग को चर्वंण करने के प्रथासमें 
घेनुक के दौत भी टूट गये । धेनुक को अपना पूववृत्त ज्ञातहो गया भौरश्चीटृष्ण के 
चरणों मे नतमस्तक होक्रर गदेभत्वसे मुक्तिक प्रार्थना करने लगा। श्रीङृष्णने 
षोडशार चक्र से उपै कतित करते ही मुक्तं कर दिया ।२ 

धेनुक के पूवं-जन्म की कथा बताते हुए नारायण ने कहा कि यहु पदुम- 
कल्प का वृत्तान्त है ! उस समय नारद उपवहंण थे । ये अकल्प-जीवी स्थिर यौवन 
एवं सुन्दर ओौर पचास कामिनियों के पति थे । तभी बनि का पत्र साहसिक अलंकृत 
हो गन्धमादन पर्‌ भ्रमण कर रहा धा। दैववेश रतिलोत्तमाभी चन्द्र के पास चन्द्रलोक 
जा रही थी । मागं में मनोहर साहसिक को देखते ही मुग्ध हो गयी । चन्द्र को विस्मृत 
हौ गयी । साहसिक भी काममत्त हो मूच्छित हो गये । दोनों एक दूसरे के सम्मुख 
निकट हुए । अति रस भरी वार्ता हुई । दोनों एकं दरसरे पर लद्द हो गये । मनमने 
ठंगकी रति क्रीडाजौ भर हुई । 

उसी गन्धमादन पवेत की गुफा में बल्मीक से आवृत अतएव अदुष्ट मुनि 
दुर्वासा का यान ककण भौर किंकिणी के शब्द सेभगहौ गया। क्रुद्ध दुर्वासा ने 
साहसिक की धृष्टताके कारण उसे गदेभयोनि में जनि काशाप दे दिया भौर 
तिलोत्तमा को दानवी होने काशाप दिया । इस प्रकार ग्दभके रूपमे साहसिक दही 
धेनुक भौर तिलोत्तमा ही काणपुती उषा के खूप मे अनिरुद्ध कौ पल्लो हई । तदनन्तर 
दोनों शापमुक्त हए । 
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यह दुर्वासि-चरित्रं का भी वणेन अग्रिम दो अष्यायों में किया गयाहै।१ 
छब्बोसर्वे अध्धाय मे विशेष रूप से एकादशो त्रत का निरूपण क्रियागयादहै।२ 


दुर्वासा यद्यपि अतीव क्रोधीयथे किन्तु उनके भी हूदयमे कामपुणं प्रेम-पचार 
हुमा ही । सौभाग्य से ब्रह्मा के उरं से प्रकट होने वले ओौवं मुनिश्के जनु सेभी 
एक कन्या प्रकट हुई । अवधी भाषामें जांधसे वैदाहोना अथवा पेट से पैदाहोना 
मुहावरे हैँ जिन्हें भौरस्र सन्तान के लिए प्रयुक्त किया जाताहै। बहुत सम्भव दहैकि 
कन्था के उदुभव्र के सम्बन्ध में उक्त लोकोकिति का प्रयोग किया गथाहो। 
मौवे मुनि कौ कन्या कन्दली विवाहन्यौग्य यी । जैसे कोत॑सा मिले कौ 
लोकोकिति दुर्वासा ओर कन्दली परिणय के सम्वन्धमे चरिताथं हुई । क्योकि दुर्वासा 
क्रोधी थे ही भौर पत्नी मिलौ तो नित्य ज्लगडा करती थौ- 
सम्बभ्‌व  गृहासक्तस्तपस्त्यकस्वा मुनीश्वरः । 
करोति कलहं नित्यं कम्बलौ स्वा्निन। सहं ।* 


दस कृष्ण चरित के प्रसंग मेंदुर्वासाकी कथादेनेका कारण भी बताया क्ति 

दैत्य साहसिक ओर बण्सरा तिलोत्तमा को रतिक्रीडा देवकर दुर्वासा का मन कामयूर्रत 
हो गया । उसी का परिणाम हभ कि ओव के प्रस्ताव को मानकर दुर्वासा ने कन्दली 
को पाणिगुहीत किया । किन्तु सुखपूर्वेक यह गुहस्यी अधिक दिन चल न सकी । कन्दली 
का स्वभाव नित्य कटूकित करनेकाथा ही दुर्वात्ता क्षमाभो कितना करते | अन्तमें 
एक दिन ऊब कर उसे शाप से भस्मसात कर दिया । कन्दली का जीव क्षमा याचना 
कर रहा था कि मोहुयुक्त मुनि प्रिया वियोग से मूच्छितहौ गये । पुनश्च प्राण त्याग 
करते लगे । यागासन किया तदनन्तर दही शौघ्र वहां एक ब्राह्मण-बटु दिखाई पड़ा । 
उसने मुनि को शोकमुक्रत करते हुए बताया कि वसुदेव-सुता एकानंशा उनकी पत्नी 
बनेगी । यह्‌ कन्दली कदली के रूप मे, प्रसिद्ध हो जाएगी । अन्य कल्प में यहु शन्ता 
मथवा शन्त कूपा होगी । 

एकन शा च भगिनी वसुदेव-चुता हरेः। 

पावेत्यंशसमृद्भूता सुशीला चिरजीविनो ॥८१। 

कल्पे-कल्पे सुन्दरो सा ततव पत्नौ भविष्यति ॥८२॥ 

कन्दली कदली जाति भविष्यति महीतले ॥८३॥ 

त्पान्तरे शान्तरूपा तव पत्नौ भविष्यति ॥८४।।* 


यह्‌ समाचार सुनकर कन्दली के पिता ओवै मनि अति क्षुज्ध हो उठे । वे अपने 
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जामाता (दुर्वासा) के घर गये, अतिदुःखौ हए मौर बोले कि बाम्दुष्ट का परित्याग 
कियाजा सक है किन्तु प्राणान्तं कर देना अनुचित है ।* अतः शापदिया कि 
तुम्हारा भी महानु पराव होगा । 

मदपत्यं स्वल्पदोषे यतो भस्मीकृतं त्वया । 

पराभवस्तव महात्‌ भविष्यति न संशयः ॥ 


उसो कां परिणमम हुमा किं दू वसि! अम्बरीष के यहां एकादशी त्रत के अन्तम 
दादशी को पारण के अवसर पर समयसे स्वयंही न उपल्यित हो राजा कोनष्ट 
करदेनेकीधमकीदीतो भगवान्‌ विष्णुके चक्रने मुनि का गवं खवं कर दिया । 
त्रिलोक मे दौड़ते रहै ! अन्त में अम्बरीषसेक्षमा भागकर ही मुक्त हो सके । इस 
प्रकार भारी पराभव दुर्वासा को सहन करना पड़ा ।२ 

हेमन्त (मागेगीष, पौष) के प्रथम मासमे यमूनाके तटपर पार्वती की 
बालुकामयी मृति बनाकर गोपिकाएे पूजा किया करती थीं । पुष्प, माल्य, तैवेद्य, धूप, 
दीप प्रदान कर नमस्कार करके प्रदक्षिणा करतीं भौर सभी नैवेद्य ब्राह्मणों को बांट 
देती थीं । अन्तिम दिन वे सब गरोपियां समत्त पूजा सामग्री तथा अपने सभी वस्त्र 
तट पर रखकर स्वयं नमन हा जलक्रीडा में भासक्त थीं। इसी बीचमें कृष्णने 


गोपालौ के साथ जाकर वलो मौर सभी द्रव्यो कोले विया। खाद्य समग्र सभी 
मिलकर खाने लगे- 


जले करीडोन्मुा गोप्यो बभूवुः कोतुकेन च । 
नग्नाः करोडाभिरासक्ताः भी-कृष्णापित-मानसाः ॥ 
दट्ष्वा हृष्यश्च वस्त्राणि द्रव्याणि धिविधानि च | 
वासस्यावाय वस्तुनि चखाद शिशुभिः सह २ 
$छ कृषे लेकर तो गोपाल दुर बैठ गये भौर कुछ को लेकर स्वयं श्री 
ङृष्ण कदम्ब पर चढ़ गये ओर बोले। अप लोग नग्न स्नान कर रही हैँ । इसे 
वरण दष्ट हौ गये अतः उनके अनुचर आप सवके सभी कपडे उठा ले गये । नग्नता 
से विरत करने का उच्छा ठग श्री कृष्ण ते गपनाया । 
व्रते तु नग्ना यास्नातिता रुष्टो धरणः स्वयम्‌ । 
घरणानुचराश्चकूर्वासो वस्तुपनिहतिम ॥\० 
अन्त में राधा के विनय से प्रसन्न होकर क्षमा करते हए सभौ लौटा दिया । 


इस अव्र पर किया गया तस्त का विशेष महत्व बताया गया ह । __ स्तोत्र का विशेष महत्व बताया गया है । 
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इसके अनन्तर रसकादणंन प्रारम्भक्या गयाहै । ब्रह्य वैवतं ४,१।२६बें 
अध्याय में राधा के सम्मृख श्री कृष्ण के द्वारा अष्टावक्र का उद्धार वरितडै। 

गोपियों के साथ कृष्ण वन-बिहार मेंलगेथे | श्युगार१ एवं रतिक्रीडार् में 
आसक्त शोपियां कन्दर, उद्यान, नद-नदी सर्वत्र रमण कर रही थी, तथापि उन्हे मन- 
स्तोष न हज । 

एवं रेमे कौतुकेन कामास्त्िश दिदवानिशम । 
तथापि मानस पूणं न च कचिद्‌ वभूवह | 

सरोवर में कृष्ण राधा पर भौर राधाकृष्ण पर जल फक रहे थे । सहसत दल 
वले दो पमोंको कृष्ण ने तोड़ा । एक राधाको दिया । स्नान के अनन्तर चल्दन, 
अगर, कस्तूरी भीर कूकुमके द्रव कालेप अपते भौर राधा केंगोंमें किया । इसी 
प्रसन्नता फी स्थिति में अष्टावक्र दिखायी पड़े ।* राधा हसने लगीं । इतना टेढा व्यक्ति 
आश्चयं का हैतुतोहोगाही । अष्टावक्र नेश्चीकृष्ण कौ श्रर्थनाकी ।रप्राथैना के 
भनन्तर ही अष्टावक्र कौ उ्वगतिहो गयी । श्री कृष्ण ने उनका अन्तिम संस्कार करिया | 
राधाके पृ्ठने षर श्री कृष्ण ते उन्हुं बताया कि-- 

महाविष्णु कै नाभिपदूम से जगत के विधाता उत्पन्न हृए । तीनों लोक जला- 
कोणेथा। मेरी कलासे मेरे अंश स्वह्प ब्रह्मा के चार पत्र उत्पन्न हुए । उनके नाम 
सनक, सनन्द, सन्तान भौर सनेत्कुमारथे । ब्रह्मा ने उनसे पुष्टि विस्तार की इच्छाकी 
किन्तु वे तप करते चेले गये । ये (शिशवः पचवर्षोयाः नग्नाः अज्ञानिनो पथा ।५) सभी 
पचवर्षीथ दिखायी पड़ते थे । 

भत्ति, पुलस्त्य, पुलह, मरीचि, भृगु, अंगिरा, क्रतु, वसिष्ठ, बो, कपिल, 
मासुरि, कवि, शंकु, शंख, पंचशिख भौर प्रचेता ये सभी तपोधन ब्रह्मा के जंग से उत्पन्न 
हए । ये सभी पत्तीसहित थे । प्रचेता के पुत्र भसित शौर इनके पृत्र देवल थै । देवल 
भसित की उग्र तपस्या से प्रसन्न शिवके वरदन से शिवांशके रूप में उत्पन्न हए ये। 
महाराज सुयज्ञ नुपति की कन्या र्नमालावती के साथ देवल का विवाह हुमा । बडे प्रेम 
सेसौ वषं रमणमेंवितादिया अन्तमें एक दिन गन्धमादन कीगफा में तप करने 
चले गये । बेचारी रत्नमाला रोती रही । रोते-रोते विह्वल रत्माला क प्राणान्त हो 
गया । उसके पतर ने उसका अन्तिम संस्कार किया । 

एक दिन रम्भा ने गन्धमादन पर्व॑त की गफामें तप करते देवल को देखा । वहू 
मुनि के सौन्दर्यं पर मृग्धहो गयी । उनके पास एकान्त में पर्ची । देवल को उसने 
सौन्दयं की भोर आङ्कृष्ट करने का प्रयास किया - 
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स्तनयो युर्मनु्वीं मे सुन्दर मुखपङ्कजम्‌ । 
हास्य-घ्‌ घडग-सहितं दृष््वा, को न लमेत सृखम्‌ ।॥ ७४॥ 
स्त्रीरसः सुखसारश्च मुनोनामधिवांछितः । 
रसिक्ा-सुख-सम्मोगो निजने चातिदुलंभः ।७५॥ 
रहृस्युपस्थितां कान्तां न भजेडयो जितेच्िथः । 
गात्र लोम प्रमाणान्दं करम्भोपाके वसेव घ्र बम्‌ ।|७७।।१ 
वेचारे विवश देवल ने उत्तर दिया क स्वेच्छया उपरिथत स्त्री से रति क्रीडा 
तपस्वी के लिए वित है-- 
ग्राह्या चोपस्थिता स्त्री च पृहिणा न तपस्विना | 
व्यागे दोषः कामिनीनां शापभमाक्यापभास्गृही ॥२ 
अति संकुब्ध रम्भा ने देवल को शाप दिया कि तुम्हारा रूप काला ओर सर्वाब- 
यव वक्र हौ जायं । 
है वक्रच्ति ! ते विभ्र ! सर्वाविय्रव विक्रमम्‌ । 
शरीर परंजनाकारं रूपयोवन वजितम्‌ । 
अतीव विह्ृताकारं त्रिषु लोकेषु रहितम्‌ । 
पुरातन तथो नष्टं सदयो भवतु निर्वितम्‌ \1२ 
किन्तु अष्टावक्र नामश्री इष्ण ने कौतुकवश काह जैसा किं इस वाक्यसे 
सिद है- | 
अङ्गान्यष्टौ च वक्राणि दष्ट्वा तुणे' महाभूते: ।॥६॥ 
भष्टावक्रेति तन्नाम कौतुकेन मया कृतम्‌ ॥७।* 
महाभारत के अष्टावक्र दुसरे है । 
इस प्रकार जष्टावक्र श्री कृष्ण के सम्मुख शप मूक्त हुए । श्री कृष्णके द्वारा 
देवल को यह उर्वंगति साठ सहस वषं तप करने के अनन्तर प्राप्त हुई धी । 
इस शापके प्रसंग मेंब्रह्मा को भी शप मिला जिसके कारण वै अपृज्य हो गये । 
श्री कृष्ण ने राधिका से कहाकिब्रह्या मेरे धर सेजा रहैये माभेे मोहिनी ते 
उन्हं देखा । वहं उन पर आसक्त हो गयी । अहोरात्र बरह्मा को सोचती रहती थी । 
एक दिन रम्भा ते मोहिनी से पृछा तो ज्ञात दभा कि वह्‌ ब्रह्मा मे भासक्तं है । रम्भा 
ने पुण्यवान की प्राप्ति पृण्य से बताया भतः मोहिनी ते पुष्कर में ततप क्रिया ओौर 
एक दिन उनके साध ब्रह्मलोक गयी । एकान्त एवं अवसर देख कर मोहिनी नाचने 
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गाने लगी । ब्रह्मा अबमभी उस पर. आष्ट न हुए} उसने काम की प्रार्थना^ कर 
अन ब्रह्या पर विजय पने का संकल्पं लिया। काम ने प्रसन्त होकर ब्रह्मा पर 
शर सन्धान किया किन्तु ब्रह्मा को यहु रहस्य ज्ञात हौ गया अतः उन्हौनि कामको 
शाप दिया :-- 

हे काम यौवनोन्मत्त मृहेश्वर्येण गधित। 

मविता दप्मङ्गस्ते मुरो हिलनादिति॥२ 


कामको इस प्रकारकाशप देते हए मोहिनी से उन्हे कहा कि मातः! 
वेद मे निन्दितं कमं मै नहीं करूंगा । तपस्वियों को स्त्री सदा वजत है, विशेषतः पुंश्चली 
सबके लिए त्याज्य हँ 14 
जरातुरोऽहं वृद्धश्च तपस्वी वैष्णवो ह्िजः ॥१८॥ 
अस्वतन्त्रः पराधोनः का रतिः पुंश्चलीषु मे ।१६।।४ 
अपने को वृद्ध कहकर प्रध्ुर ढंग से बचाना चाहा क्रन्त मोहिनी को अपना 
अपमान सद्य न हुञा 1 इन्हीं को पने के लिए उसने कितना तप, कितना कष्ट सहा । 
सब व्यथं । उसने क्रोध में कटा कि मुङ्के कामदेव न सम्े जो शाप सहकर चले गये । 
बात-चीत हो रहौ थी कि वहां ऋषिगण अपहे ) उन्होने वहीं स्वर्वेश्या मोहिनी क्यों 
उपस्थित है जानना चाहा तो ब्रह्याने उन्हे बताया कि जैपे पिताके घर कन्या 
पहंचतो है उसी प्रकार । 


अतः मोहिनी ने क्रद्ध होकर शाप दिया- 


यतो हससि गवे ण ततो पुज्यो भवा चिरम्‌। 
अचिराहुपंमडः गस्ते करिष्यति हरिः स्वयमु ।\अ 
ऋषियो ने ब्रह्मा कोश्री हरिशरण ग्रहण करते का विचार दिया! ब्रह्या 
को अवश्य अपने विधातृत्व का दपं रहा होगा । वरहा दशमुख, शतमुख भौर सहस्रमुशव 
वाले भी ब्रह्मा थे। बेचारे चतुमुख ब्रह्मतो दंग रह भये। भगवान विष्णुको 
प्रणाम किया 1 उन्ह ज्ञात हूुभा किं विष्णुके रोम-रोममे ब्रह्माण्ड है । इसो अवसर 
पर वर्हाशिव भो मा णये | इन्द्र आदि देवता, मुनि, आदित्य, वपु, स्द्र, मनु 
गौर सिद्ध भादि पधार कर श्रीहरिकी स्तुति करने लगे} संगीत कै आनन्दमें 
सभी द्रवित हो गये । यहां तक कि सभी परानी-पाती हो गये। उस्र समय सम्पूणं 
वैकुण्ठ लोक जल सेपूणं होगया। कर्द नहीं रह गथा। सब जलमय हौ गथे। 
भगवान्‌ इष्ण ने पुनः सबका निर्माण क्रिया । यही गंगाहै। गंगा पृष्करसेध्रेष्ठहै 
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यद्यपि पुष्कर की महिमा वेदम भी गायी गपीहै। यहं सम्पूणं जलजो गंगाके 
रूप में प्रवाहित हुआ, भस्थ मे (चौडाई) सहनन योजन तथा दैध्यं (लम्बाई) मे लक्ष 
योजन था । 


इसी गंगामें स्तात कर शपमुक्त होने का आशीर्वाद इष्ण ते ब्रह्याको 
दिया :- 


उत्तिष्ठ गच्छ भद्रं ते भविष्यति चघतुुःख। 
अद्रस्नात्वाभिशप्तस्त्व पुतो भव ममाज्ञया ।१ 
यह भौ बताया किं प्रकृति का सपमानं नहीं करना चाहिए । प्रकृति दही 
सृष्टि वीज सहश है । इसी सृष्टिके लिए दहीतो ब्रह्मा ने हजार वषं तप किथा।२ 
परिणामतः भगवत्‌ ने ब्रह्मा को गोलोक भेजा कि वहा उन्हं भारती जी मिर्लेगी। 
वास्तव मेसा हुञजा भी, ब्ह्माने भी भारती के साथ आनन्दोपभोग किया ।* 


इसी प्रसंग में राधिक्ता के यहु पुने पर क्रि रत्यथं स्वयं उपस्थित स्त्रीके 
त्यामने मे महान्‌ दोष जनते हृए भी ब्रह्या ने मोहिनी का परित्याग क्यों किया, कृष्ण 
ने पाद्मकल्प का एक वृत्तान्त ब्रह्मा के सम्बन्ध मे बताया हैऽ :- 

ब्रह्मा ने एक मानस पुत्र एवं मानस-कन्या का निर्माण किया। यही पुत्र 
कामदेव“ ओर कन्या रति £ कहंलायी । काम ने अपने वाणोंका प्रयोग ब्रह्मा पर 
क्षिया 1* मतः ब्रह्मा म काम जागृति हुई भौर वे निजधुता रति पर भआङ्ृष्ट हो 
गये । ऋषिं के उदूबोचनप से वे इस कायं से विरत हृए ! गौर इतना पश्चात्ताप- 
प्रस्त हो गये किं उन्होने निज शरीर का त्याग केर दिया ।£ यहु देख कर पितृवियोग 
मे कत्यानेभी देहु व्याग कर दिया 1१० भन्त में नारायण से, जो कि कृष्णांश है, आकर 
दोनों को जीवित कर दिया । भौर नारायणने ब्रह्मा को आशीष दिया कि उनका 
मन कभी भी पर-वस्तु भौर परस्त्री पर नहीं जायेगा-- 


भविता न परस्त्रीषु पर-वस्तुषु ते भनः। 
मद्य प्रभृति जीवान्तः विशिष्टं भद्रेण च ॥११ 


कुला के शाप से ब्रह्मा कैसे अपूज्य हो गये ? इस प्रश्न का उत्तर देते हए 
श्री कृष्ण ने बताया कफि-- 
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पेषां येषां भवेहूर्पो ब्रह्याण्डेषु परात्परः। 
विज्ञाय सवं पर्वत्मिः तेषां शास्ताऽहमेव च ॥ 
प्रथमे ब्रह्मणो र्वो मया धूर्णोडतः भतः । 
शंकरस्य च पावत्या इचन््रस्य च रवेस्तथा ॥ 
वह्यं दु ्वसिसश्चैव तथा धन्वन्तरेः श्रिये । 
करमेण द्पंमङगश्च कथसामि निशामय ॥ 
षग्राणां महतां चेव येषां गर्वो भवेत्प्रये । 
एवं विधमहं तेषां वचूर्णोभत कगोमि च॥ 
ब्रह्मा, शिव, पावती, चन्र, सूयं, मग्न, दुर्वासा सौर धन्वन्तरि का दपं उन्होने 
ही भंग कर र्या क्योकि श्री कृष्ण को दपंसह्य नहीं है । 
उपयु क्त प्रसंगमे ब्रह्मा के दपं-भंग कोका तो कही गयी। इसके मागे 
जन्य कथाएं भी क्रमशः बायी गयौ है । शिव दपे-भंग कौ दो कथाएं कही गयी है । 
प्रथम तो भस्मासुर को कथा है जिसमे बताया गयाहैकि वृक नामक दैत्यने शिवको 
प्रसन्न कर उनसे वर माधा। वर मागे में श्री ङृष्ण कीहीमायां थी 1 अतः 
उने शिवसे यह कहा कि भँ जिसके शिर पर हाथ रख दू वह्‌ भस्म हो जाय। 
मन्मायया वरं वश्ने देतये्ो भक्तिपूर्वकम्‌ । 
हस्तः द धे च यन्मुध्नि घ भस्म भवितेति च ||! 


शिवने वर प्रदानतो कर दिया किन्तु वृक उन्हींकी ओर दौड पड़ा बेचारे शिव 
ष्ट ह्रे रक्ष रक्ष कहूते भाग चले । अन्तमं श्री कृष्ण ने पनी माया से उसे वंचित्तं कर 
उसके हारा दही उसके अपने ही शिर परर हाथ रवा कर उसे भस्म कर दिया।२ 
यहां इसका विस्तार नहीं किया गया है । 


द्वितीय कथा इस प्रकार है कि हरिके दिये हुए शूल गौर कवच को शिव 
ने त्याग दिया । त्रिपुर को मारने चले तौ इस कवच भौर शूल को ग्रहण नहीं किया । 
शिव को अपनी अजेय शक्तिपर गवेथा। किन्तु वषं भर अहोरात्र युद्ध चला। 
अन्त में रथ सहित शिव गिर पडे। अन्त मेंहरको हरि ने वृष लूपधारणं कर 
उठाया । हर ने हरि प्रदत्त शूल का भी प्रचालन कर आघात किया! शिवनेरहैरि 
के कवच को भी अंगरक्षा हेतु धारण किया । यह रहस्य शिव को ज्ञात हो गया । ब्रिपुर 
भी विनष्ट हभ । शिव के मानस का महकार भौ विनष्ट हुमा ओौर तभी से हरि वृष 
रूप से शिव को वहन करते ह 1 


इस प्रसंग में अति ही रोचक एक प्रन राधा ते कृष्ण से पुछा किं शिव क्यों 
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वुष-वाहन है, क्यों दिगम्बर है ? म्रगचमं धारी? क्यो धतूर कुषम ही धारणकरते है) 
जटाधर हो शमशान पर निवास करते हए विल्व फल-पत्राभलाषी क्यो है 74 

इसका उत्तर देते हए कृष्ण ने रघा को बत्तया कि साऽ हजार युगो तक 
तप करके शिव ने उन्दं (कृष्ण) प्रसन्न किथा । शिव के तीनों नेतर तीनों गणो के प्रति- 
ह्पदहै 1 

(१) हरि गुण-गान हेतु य पंचवक्न बौर हरि दर्शनके लोभ में प्रतिमूखमें 
त्रिनेत्र है । 
(२) सती के प्रेम के कारण उनके अस्वि-भस्म को वे धारण करते ह । 
(३ ) सती विणोगमे योग धारण करते हए वे दिगम्बर हो गये, दिव्य माला 
धारण केरने वले शिव योगी ने तपश्या कालीन जटा भी धारण कर रखा है । 

(४) गर्ड-द्रेषी सर्पो ने शिव को शरण ग्रहृण कर अपनी रक्षा की | 

(५) वृष शूप में ने स्वयं त्िपुरवध के अवसर प्रर शिव का भार उठाया । 

(६) पारिलातादि सुगन्धि पुष्पो को हरि चरणापित कर धत्तुर को अपनाया । 

(७) सुगन्धिहीन होने के कारण विल्व को ग्रहण किया । 

(८) योग परायण शिव को व्याघ्चमंही इष्ट दहै। केतो हरि ध्यानयोगे 
तत्पर है । 

(६) शिव को दिव्य लोक अथवा दिव्य तत्पभी अभीष्ट हैक्योकिवेतो 
अहनिशि हरि ध्यान में लीन है, मतः अति एकान्त श्मशान मेँ निवाक्त करते § | 

(१०) मृत्यु जय शूल ज्ञान का है जिसके कारण मेरे अतिरिक्त उन्हँ कोई विजित 
तहीं कर सक्ता है । २ 

भग्र शिवे का प्रसाद अथवा निर्माल्य (उच्छिष्ट) ग्राह्य क्यों नहींहै? 
राधा ते पुनः यह्‌ प्रश्न श्री कृष्ण से पुषा तो उन्होने उत्तर दिया कि- 


अति प्राचीन काल में सनत्कुमार वैकुण्ठ लोक गये वहां नारायण ने उन्हूं कछ 
(भुक्त शेष) अवशेष अथवा प्रसाद दिया । उमे से सनत्कुमार ने कुठ खाया ओर कछ 
रल लिया जिसको अपने भाद्यों भौर सिद्धाश्रम निवासी अपने शूलपाणि गुरु शिव को 
दिया । शिव प्रमविह्वल हो उसे भक्षण कर खुब नाचे । दुर्गां आयीं अति कुपित हो 
उट । उन्होने ( देवी ) शाप दिया करि शिव प्रसाद त्याज्य होगा । क्योकि शिव ने विष्णु 
प्रसाद को अपनी पत्नी को दिये बिना अकेले हौ भक्षण कर लिया। (इस कणा से 
हस्य जीवन का एक मादशं भौ प्रस्तुत हो जाता है } शिव को पुनः प्रार्थना पर तथा 
इस प्रतिज्ञा पर किं पुनः बिना तु्हुं अपंण किए अब भविष्य मे कछ ्रहण नहीं कर्गा, 
शिवा ने प्रसाद किया कि-- . 





५. ब्रह्म वै° ४ १।३६।८२-८६ २, वही ४,१।३६।८५ ३. वही ४, १।३६।७९-१०८ 


श्री कृष्ण-कथा-तत्व (पूर्वां) |१५१ 


लिड गोपरि च यहत्ततदेवाग्राह्यमीश्वर । 
सुपवित्र भवेत्तस्य विष्णो वेद्यं भिधितम ।\९ 


इस प्रकार शिव प्रसादमभी शिवाकीकरपासे ग्राह्यहो गया। 


दर्गा-दपं-विमोचन 


सती को गवं हभ । सभी देवों के तेज समे आविर्भृतं होकर दुर्गाने 
कमनीय रूप धारण किया था | सम्पूणे देवगण की क्षा दुर्गानेकी। गवेक्योन हो) 
वे दक्ष पत्नी के उदरसे सतीके रूपमे प्रकट हुं । उन्होने शिव कौ पूणं सेवाकी। 
दक्ष की शिव से `(श्वसुर मौर जामातामें) खट-पटहो गथी यी । दक्षते यज्ञ किया। 
शिव-पावंती अनिर्मच्चित रहै । भतः शिव नहीं आये । सती ने हठ किणा । किन्तु शंकर 
ने ठुकरा दिया } तथापि दपंसे दक्ष-यज्ञमें शिवको छोड कर सती चली मयीं। 
शिव की आज्ञा भी नहीं हई । शिव का शाप हुभा । तीक पिताने बाततकनकी। 
ऊपर से उनके पति शिवकी निन्दा भीदक्ष तेकी। परिणामतः दुःखी शिवा ने 
स्वदेहं परित्याग कर दरिया । इस प्रकार सती का पति परर अधिकार का गवं चरणं 
हौ गया । | 


द्वितीय जन्म मे पावती के रूपमे सती उत्पन्न हूर्दतौो उनकाभी दपं भंग 
हुआ । घटना यों हुई कि पावती पू्वंजन्म के परति शिव की प्रतीक्षा करते-करते अति 
दुःखी थीं कि एक दिन एक दत से पता चला कि बटमूल के नीचे शिव उपस्थित हँ । 
उनके निकट सपरिवार हिमालय दशनाथ रये । पावती भौ मयीं । पावती समर्लकृत 
हो अनन्त सौन्दयं सम्पन्न एवं मनोहारिणी धीं । पावती ने विधिपुवंक अर्चां कर 
चरणोदक भी ग्रहण किया । शिव ने प्रसत्न होकर आशीष दिथा। यहु देख कर इन्र 
भी प्रसन्न हए 1 उन्होने कामदेव को आदेश दिया कि शिव को स्मरातं करर | शिव 
को एसा अनुभव होति ही उन्होने कामदहन कर दिया । रति अति विलाप करने लगी । 
इस दुःख से पावती भी मूच्छितहो गयीं। इधर शिवजी पावती कोभी छोड़कर 
चलते बने । अन्ततः पावती का भी गवे चुणं हो गया । 


स्यो बभृव तत्रौव पा्ैतो दपमोक्षणम्‌ । 
ङूपयौवनयो गवं तत्याज शैल कन्यका 11१ 


पुनः पावती कै तपसे प्रसन्न शिववटुके र्मम उपस्थित हुए । उस समय 
पावती शिव केलिए तप करते-करते निराश होकर अनिनिमे जल जाना चाहती थी 


१. ब्रह्म वै० ४, १।३७।३६ २. वही ४, १।३६।५ 


१५२ ब्रह्यवैवतं ; एक अध्ययन 


किबटु रूपमे शिव ने उन्हुं निवारित किया । परवती अपने धर गयीं । परम प्रसन्न 
उनके माता-पिता ने भी उन्हं शुभाशीष दिया ।१ 


अहो तपस्ते क द्रे न बुद्धं किचिदेव हि। 
न दग्धो वह्धिना देहो न च प्राप्तो मनोषितः ॥ 
शीघ्र पितुरगृहं गच्छ तत्र॒ प्रक्ष्यसि शंकरम्‌ । 
ममाऽऽशिषा स्वतपसां फलेन च पुदुलंमयु ॥ ९ 


हृभा भी वही । मेनका पावती के साथ वैली थीं किं उनके (द्वार) प्रांगण में एक व्यक्ति 
उपस्थित हुभा-- 

श्य गवादय वामहस्ते डमर दक्षिणे तथा ॥७२॥ 

कृत्वा विभूति-गात्रोऽतिवद्धोऽतीव जरातुरः । 

पष्टकन्थो रक्तवासा: सुकण्ठोऽतिमनोहूरः ।\७३।।७ 

उस भिक्षुकने पावंतीकोही मागा । भिन्ना में कोई अभ्य पदाथ उसनेन 

चाहा ।* अन्ध देवों नेब्रह्याकेद्राय इस कायं को रोकनाचाहु किन्तु वशिष्ठके 
समङ्ाने पर हिमालय दम्पतिने शिव के साथ पाव॑ती परिणय को स्वीकार कर 
लिया |£ इस बीच में अनरण्य की पुत्री पद्मा के साय पिणलादः ऋषि के विवाह की 
कथा कही गयी है । पिप्पलाद का आश्रम कहीं पुष्पभद्रा के तट पर बताया गया ह 19 


ब्रह्मवैवर्हीय शिव विवाहु मे बारात पहुंचने प्रर शिवके प्रति कोई हस्य अथवा 
भयजनक्‌ करण तहं उपस्थित होता है जैसा किं आधुनिक्‌ कुष ग्रन्धं में वणित है ।० 
विवाह में पावती को वापरवर्तीं करके हवन किया गथा । दीपक लाकर सभी स्त्रियोकी 
उपस्थिति मे मंगल कमं भी किया गया । सम्भवतः उसी प्रकार नैशा करि आजकल भी 
दीपक की बाती मिलायी जाती है । सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा ओर रति ने पावती 
को उपदेश पूरवंक आशोषभी दिया है ।८ सेन्दुर-बहोरनी के रूप मे आज-कल भी 
जयेष्ठ सुभगा स्दियां सिन्दरर दान के पश्चात्‌ आशीर्वाद देती ह| 
इसी प्रसंगमे शिवने रति कौ प्राना प्रर कामके पुनर्जीवन का विलक्षण 
कायं भी सम्पादन किया | 
ज्चुर्देव्यो बहुतरं वाक्यं धिनयपर्वकम । 
सुधा ष्ट्या श्रुलृतो भस्ततो नितः स्मरः ॥१९ 
१, ब्रह्म वै० ४ १।४०।६५ २. वही ४, १।४०।४९ ३. वही ४, १।४०।५६ 
४, बही ४, १।४०।७२-७३ ५, वही ४, १।४०।८३ ६. वही ४ १।४४४ 
७. यह कया ४, १।४१, ४२ अ० म वर्णित है। =. तुलसी-कृत रामचरितमानस 
६. ब्रह्म वै° ४ १।४५।१२-१७ १०. वही 9, १।४५।२४ . 


श्री कष्ण-कथा-तत्व-(पूर्वाधं)/१५३ 


प्रसन्नतापूवंक काम ने रति के साथ भनन्द बिहार किया शिव नेभी 
पावती को उन सभी स्थानों का दशंन कराया जरह-जहा वे सती-एव लेकर धरती- 
तल पर धूमे थे। 

इन्द्र-द्प-भग 

वृहस्पति के सहयोग से दीक्षित होकर शत-यज्ञ पूणं कर इन्द्र सिद्ध हुए । उन्हे 
गवं हो गया, वृहस्पति को देख कर न षडे हुए न प्रणाम किया । वृहस्पति ने निज 
पत्नी ताराकोभी छोड कर वन प्रधाण कर दिधा। इन्द्र व्याकुल होकर ताराके 
पास भये । ताराने दुदिन में गुर सहायता का आश्वासन दिया | संयोगं कौ बातदहै 
कि इद्र स्वर्णदी पर स्नान करने गये ओर वहीं गौतम पत्नी अहिल्या के सौन्दयं पर 
मुग्ध होकर छलपूवंक गौतम का स्वह्प धारण कर ऋषि की अनुपस्थिति में उन्होने 
ऋषिपत्नी के साथ सुरति किया । ऋषिपत्नी उस समय गीले वस्त्रो मेही थीं। 
आध्रममेंइन्द्रको गौतमने देखा । इन्द्र ऋषि चरणोंमेप्रणत हौ गये! ऋषने 
कोपवश इनके गात्र मे सहस योनि होने भौर सहस्र वष तक शरीर मे योनि-गन्ध 
आने का शाप दिया । इन्द्र॒ पुष्करमे त्प करने चले गये भौर अहिल्या साठ हजार 
वषः तप करके शुद्ध हई तथा श्रौराम के चरण रज से पवित्र हुई । 


इन्द्र गुरुके कोपभाजनये ही ब्रह्माके पास ग्ये। ब्रह्याने इन््रको यज्ञ 
करते के लिए विश्वरूप को पुरोहित के रूपमे दिया । उक्त समय इर तो विश्वह्प 
केभावको न समक्च सके । अन्त मेँ दैत्यदौहित्रके भाव को समक्ष कर इसका शिर 
काट दिया । विश्वरूप के पिता त्वष्टा क्रोधित हुए तथा उन्होने “इन्द्र शती ! विवधंस्व' 
कहकर यज्ञ किथा । यज्ञसे वृ्रासुर प्रकट हुञा । इन्द्र ने महामुनि कौ भस्विसे उक्त 
दैत्य का वधकिया। ब्र तो ब्रह्महृत्याने इच्का पीषछठाकिया। ब्रह्याके शपके 
कारण वहु मानस सरन जा सकी। बेचारे इन्द्र वहीं वट शा पर॒ निवास 
करने लगे । 
इधर देवलोक के अधीश्वर नहुष हो गये । वे शची को भआलिगित करना चाहते 
` थे । शची गुशपत्नी तारा के पास पहवो । गुखपत्नी ने वुह्स्पति को इन्दर के एस भेजा । 
इन्द्र तो गुर्वरणों का ही जप कर हे ये । वुदृस्पति ने इन्द्र को भाष्वस्त किया । चलते 
समय इन्द्र पर ब्रह्महत्या ने धवा तो किया किन्तु इन्द्र को वृहस्पति ने राधा-कवच् 
प्रदान कर सुरक्षित किया । 
अन्तमे इन्द्र ने लोमश षि का दर्शन किया । उनके उपदेश सुनकर ईन्द्र 
के होश-हवासि उड़ गये । उन्हं भो अपनी श्तिका जोदपंथा वह्‌ नष्ट हो गया। 
उन्होने नहूष को हटा कर शची कौ प्राप्ति करी । वे पुनः वृहस्पति के आज्ञानुसारी बने ।* 


१. ब्रह्य वै० ४, १।४६।१२।१५८ २. वही ४, १।४७।१५७ 


१५४।्रह्य-वै वतं : पुक्‌ अध्ययन 
सुयं-दपं-भंग 


एक धार देप॑वश सूयं ने उदय होते ही अपना बस्त कर लिया । किन्तु शिव- 
भक्त माली-सुमाली ने संसार भँ प्रकश क्रिया) सूयं ने उन्हे मार कर मूछित कर 
दिया ! शिव को अपने भक्तो कौ दुदंशा सह्य नहीं हई । शिव ने महाज्ञान से उसे जीवित 
कर दिया तथा सूयं का संहार करने हेतु दौड़े । सूयं ब्रह्मा को रारण मे गये । अन्त में 
ब्रह्मा ने शिवकी परार्थता कर उनकी रक्षा हेतु पुनः सूयं कौ उनके सम्मुख प्रकट कर 
शिव से क्षमा दिलायी |` 
अन्नि-दपं-भंग 


एक बार भभ्निने सब कुष्ठ भस्मसात करना चाहा । वहाँ विष्णु आ पर्ुचे । 
वे शिशुरूपमेथे। उन्होने अग्नि कौ ज्वलन शक्ति मपृत करली भौर कहा कि हम 
पर क्रोध करके हमे क्यों जला देना वाहते है । भृगुके शापर्केकारणर्ष्टहौतोह 
जग्नि उन्हे जलाओ । संसार जलाना उचित नहीं है । यहु कहर एक शरपत सामने 
रखकर अभिनि को जलनिको कं 1 मग्तिजला न सके । यहां तक कि अग्नि उस ब्राह्मण 
वदुकाएकरोमभीन जला सके 1 अग्ति का तपंंग हो गया 1 मभि भधभीत होकर 
चले गये | 


दुर्वासा-दप-भंग 

दुर्वासा दपे-भंग की कया, जिसमे किं अस्बरोप को अपनी कृत्याशक्ति से मुनि 
ने भस्म करना चाहा किन्तु परिणामतः हरि का चक्र अम्बरीषकी रक्षाके लिए चल 
पड़ा ! इन्द्र, ब्रह्मा, शिव आदि कोई रक्षा न कर सक्ते यहां तककि विष्णुने भौ 
मम्बरीषङके पास ही क्षमा करने के लिए भेजा ।* बेचारे विह्वल दुर्वासा की शक्ति को 
तो चक्रने कर्तितही कर दिया! धब उन्हुं अम्बरीषे रक्नाकी भील मागनी पडी । 
भक्तं अम्बरीष ने क्षमा किया ओर तब कहीं दुर्वासा शान्ति की सांस ले सके । यह्‌ कथा 
विस्तारपूवंके इसी खण्ड के २५ अध्यायमे वमित है। 


धन्वस्तरि-दपं-मंग 


भ्राचीन काल मे समुद्र मन्यन से धन्वन्तरि प्रकट हृए ये । वै सव॑वेद निष्णातं 
मौर मन्त्-तन््-विशारद ये। ये वैनतेय के शिष्य. भौर शिव कै उपरशिष्य थ] भपने 
हजारों शिष्यो सहित धन्वन्तरि कैलाण प्र गये । वहा मपे गणो सहित तक्षक भी गया 
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धा । धन्वन्तरि के एक दम्भौ शिष्य ने तक्षक को जुम्पित करके निर्विष कर दिया, 
सगण ते यहु सूचना वासुकि को दी । उन्होने पाच विषोतल्वण नागराजो को भेजा- 


सपसेनाग्रणीनां च सुष्यान्‌ पच विशारदान्‌ । 
द्रोण-फालीय-ककटि-पुण्ड रं क-धन जयान्‌ ॥१ 
दनके विष से धन्वन्तरि के शिष्यगण मृत हो गये किन्तु धन्वन्तरि ने अमृत- 
वषंण से उन्हे जीवित केर लिया | अन्तम वासुकि ने जगद्गौरी मनसादेवी को 
बुलाया । मनसा ने धन्वन्तरिफो ललकारा। उन्होने कहाकिमै मौर वैनतेय दोनों 
ही शम्भु के शिष्य ह । उन्होने एक पदूमपुष्म उठाकर फेंका । मन्त्र से वलित वह्‌ पुष्प 
अभिमिशिखा जैसादहो गथा किन्तु घन्वन्तरिने उसेभौ भस्म कर दिया। मनसा ते 
नागपाश फका अतः विस्मित धन्वन्तरिने गरुड का भावाहून किया । गरुड ने आकर 
उसका भक्षण केर लिया । शिव कौ एक मुटढो भस्मसे मनसा नेप्रहारकिया तो 
गरुड ने उसे पक्षवात से उडा दिया । अन्तम मनसाने शिव शूल का प्रयोग किया तव तक 
धन्वन्तरि की रक्षा हेतु शिव-गौरी भौर ब्रहया उपस्थित हौ गये । उन सवो ने मनसा 
को प्रशंसा की तथा मन्ता पूजाके लिए धन्वन्तरि को बताया ।२ 
धन्वन्तरि नै मनसा की स्तुति की ।२ पुनश्च अन्य देवों को भी प्रणाम किया । 
इस प्रकार घन्वन्तरि कै दपंभंग को कथा कही गयी । 
राधिका के प्र्नों का उत्तर देकर श्वी कृष्ण पुनः सभी गोपियोंके साय रास- 
विहार मे लग गये। श्रीकृष्णे मथुरा पहूच कर जीवन की किन विविध लीलागों 
का प्रदर्शन किया इसका वणन द्वितीय खण्ड मेह) एक संक्षिप्त लेखा भी प्रस्तुत 
की गई है- 
पुनश्चतुद"शाब्द च तया सारघं जगत्पतिः । 
चफार रासं रासे च पुण्यक्षेत्रं च भारते ।(२१॥ 
पणंमेकावशाम्द च निवृत्य नन्द मन्दिरे) 
मथुरायां हवारकायां पूणसम्बरात' विभुः ।२२॥ 


जकार भारहरणं पृथिव्यां पृथुविक्रमः। 
पं्चाविशति ब च शतवर्षाधिकं मुने ।॥२२३।० 


[मीश 
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मध्याय १२ 
भी कृष्ण-कथा-तत्व (उत्तरार्धं) 


श्री ङृष्ण जन्म-खण्ड के उत्तरां के प्रथम अध्याय (५५) में श्रीङ्ष्णके 
महत्व का वणन किया शया है । अगले अध्याय मेँ महा विष्णु एवं विधाता कै भी दपं्भग 
का संक्षिप्त व्णैत किया गण है | 

महाविष्णु को महकार हो गथा कि मेरे लोमकूपों मे अगणित विश्व अवस्थित है, 
मै ही सर्वातिशायी ह । तब श्र ङृष्ण ने संहार-मैरव बनकर उन्हें प्रस्त कर लिया । 
केवल उनका शिर ही शेष रहा तो उन पर कृषा करके उन्हं पुनः यथावस्थित कर दिया । 


ब्रहमाकोभी यही दपं हो गणा । उन्होनि सोचा कि घखिल कै विधाता तो व्ही 
है । गोरोक में रहते हृए विधाता एक दिन श्री कृष्ण निवास पर पहचे तो द्वार परर 
चतुवंक्त, पंचवक्त्र, षड़वकत्र तथा णतवक्तर भादि ब्रह्माभों को देवा । पहं उनको बुद्धि 
विस्मित हो गयी । उन्हुं यह ज्ञात हुमा कि उनको शक्ति से कई गुना शक्तियों वलि विधि 
है। दस प्रकार ब्रह्माक्षा दपं भंग हुभा । यहु कथा अन्म खण्ड पूर्वाधं के इक्तीसवे से 
तती अध्याय तक विस्तृत हप मे वित है । 


धमेकेभौदप-मंगकीक्याका सकरेतक्तिया णयाहै)र इस कथाका विस्तार 
छियासीवं अध्याय मे वण्ति है । 

इन्द्र का दपं कई बार भंग हुमा । प्रथमं बार तो दपं में गरं वृदस्पति का अप- 
मान क्रिया } द्वितीय बार समुद्र मंयन के पश्चातु शक्र दपं को बलि द्वारा भंगिया 
गया । वामन की कृपा से पुनः यथावत्‌ होकर अन्य कल्प में तृतीय बार दुर्वासाके द्वारा 
शक्र-दपं-भंग हुभा जिससे इत्र शरीहीन हो गये । चौधी बार दुमद ह्र ने गौतम- 
प्रिया भहित्या कां भोग शिया । परिणामतः ऋषि गौतम के शाप वश इन्द्र भगांग 
हो गये । १ 

इन्द्र -देपं-भंग कौ कथा में नहुष एवं शची कै प्रसंग को भौर विस्तृत रूप दे दिया 
गया । यह्‌ कथा उतसर्ठवे अध्याय से बासव अध्याय तक वणित है । इसी प्रवाह में 
अहिल्या के प्रसंग से धीराम कथा क्रा भी वणेन किया गया है । किन्तु यह्‌ वणेन भति 
संक्षिप्त है । केवल एक अध्याय ते पूरी रामकथा कह दी गयौ है । 
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यमराजके दपं-भंगक्राभी स्मरण दिलाया गया है । माण्डव (माण्डव्य) मुनि 
तेयमको शूद्रयोनि मेंजनेकाशाप दे दिया द्योकि उक्त मुनिको नरक का दशत 
कराया गया तो उन्होनि यमसे पृषछठाकिर्मैने कौन-सा अपराध कियाकि मृन्नेनरकका 
दशंन कराया गया) यमने उत्तर दिया कि आपने कुशोत्ाटन करते समय उसा- 
वधनी से अनजनेमे एक जीव कीहत्याकी थी । माण्डव क्रोध से तिलमिला उठे। 
फलस्वरूप उन्होने यम को शूद्र होने का शप दिया | अतः यम विदुरकेसूपमे कौरवो 
मौर पाण्डवो के मध्य रहे तथा इष्ण के सान्निध्य से उनका उद्धार हमा | यह्‌ कृथा 
महाभारतमे है) इस पुराणम इस कथा का संकेते मात्र है। 

सके आगे कृष्ण-जीवन की वे मुख्य घटनाएँ, नो मधुरा भौर दह्ारिकामें 
घटित हुई, उनका वण॑ किया गथा है । मथुरा के क्रमिक वणेन का प्रसंग ६३बे अध्याय 
से प्रारम्भ होताहै) 

कंस अनेकों दुःस्वप्न देखता था । अति चिन्ताग्रस्त होकर उसने पुरोहित सत्यक 
को बुलाया । कस के माता-पिता एवं परिवार के लोग॒भी अत्यन्तं दुखी थे । सत्यक 
आये उन्होने एक यज्ञ करने के लिए कहा । इस यज्ञ को सत्यक ने बताया किं यह 
दुःस्वप्न-नाशक््‌ है । 


यागो धनु्मंखो नाम बहून्नो बहुदक्षिणः। 
दुःस्वप्नानां नाश करः शतुमोतिविनाशकः । ^ 


आध्यात्मिकमाधिदेवमाधिभौतिकपुत्कटम्‌ । 
एवं त्रिविधोत्पातानां खण्डनो भतिवधंनः ॥२ 


कंस ने सत्यक से अपने मन की चिन्ताका कारण भी छिपाया नहीं । उस्ने नन्द 
गृहसे श्री कृष्ण ओर बलराम को लने के लिए कहा क्योकिं वहु समञ्नता धा कि ङृष्ण 
एवं बलराम को मारकर मै सावं भौम भूपति बनूुगा । 
नन्द वृत्रः निह्याहं त्रिषु लोकेषु पुजितः। 
सार्बमोमो भविष्यामि समप्तद्ीपेश्वरो महात्‌ ॥ 
मतः गच्छ नन्दव्रजं शोधः नद च नन्दनन्दनम्‌ । 
तदुखातरं च बलिनं बलमानय साम्प्रतम्‌ ॥ 
सत्यक, शुक्र का शिष्य, वह्‌ एक चालाक.था । उसने कस को समक्षा दिया | 
अक्रूर, उदव वसुदेव का मेजना उचित बताया । कंस के मन में यह्‌ बाते बैठ गयौ । 
उसने वसुदेव स तुरन्त ही यहं बात कहौ । वसुदैव बड़े गसमंजस मे पड़ गे । उन्होनि भी 
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सत्यक की भांति यहु बताया किं उनका जाना उचित तहीं है क्योकि उक्त यज्ञ में विरोध, 
मामा-भाभ्नेयो का रहेगा ही । ओर- 


हयोरेकतरस्यापि पदयो सत्युभविषटयति । 
पतिष्यन्ति च शूराश्च नास्तियुद्धं निरामिषम्‌ ॥१ 


दोमंसे एक की मृत्यु अवश्यम्भावी है | अतः मुज्च पर धपयश होगा } अतएव उन्होने 
मो अस्वीकार किया । कंस इस पर क्रोधित हो गया । मार डालने के लिए उसने असि 
को उद्यत कर लिया किन्तु उग्रेन के बीच-बचाव से वसुदेव बचे। वे भासन छोड वहाँ 
से हट गये । मन्त में अक्नर का समय उपस्थित हो गथा । बेचारे भक्र्‌र भस्वीकारका 
दृश्य भी दे चुके थे । मतः वे स्वीकार कर लिए । अक्रूर ने उदुधव से अपनी ब्रन यात्रा 
को भगवत्करुपा से अहोभाग्यं बताया ।२ 


इधर राधा ते दुःस्वप्न देवा । उन्हँ कृष्ण-वियोग का भय उपस्थित हो गया । 
विह्ुल राघाने कहा कि बिना गोकुलेश कृष्णक सारा गोकुल सूनादहै। 


त्वया साधं गोकुलेश शोभा . गोक्ूलवासिनाम्‌ । 
यथा सर्वा लोक राजी राजेनरेण विराजते।।र 


श्री कृष्ण ने इस अवसर पर राधाको आध्यात्मिकं योगकी शिक्षा दी। 
न्त मे बताया कि मेद आधार तुम भौर वुम्हाराभाधार मैहूं। तुम रहम 
प्रकृति मौर पुरुष समान है दोनों मे किसी एक के बिना सृष्टि नहीं हो सकती है ।४ 


श्री कृष्ण ते राधा को समक्षाते हुए उन निद्रामग्न कंर दिया । इसी मध्य 
ब्रह्य ने भु-भार-हुरणकी प्रार्थनाश्री ङृष्णसे की । राधा जागृत होकर हरिकोन 
पाकर भति विह्ुल हौ गयीं । कृष्ण व्हा उपस्थित हो गये । राधा की सदी रत्नमाला 
ते बताया §ि है भगवन्‌ ! आपके वियोग मे मूच्छित राधाके मुख मे जल डाला गया 
तन इन्हं चेतना भाय ।* रल्नमाला ने हस तथ्य प्र अधिक बल देते हुए किं उनके 
विना राधा जीवित नहीं रह सकती श्रीकृष्ण को समञ्चाया तोभरीङ्कष्ण ते उत्तर 
दिया करि रधा का मुद्से सौ वषं का वियोग सुदामा के शाप के कारण अवश्यम्भावी है । 


ईशो यद्यपि शक्तोऽहं निषेकं खण्डितु प्रिये । 
तथापिन क्षमो रत्ने { नियते नं करोम्यहम्‌ ॥ 
बरह्माण्डेषु च सर्वेषु मर्यादा स्थापिता मया । 
तया कम॑ प्रकुषेन्ति मुनयश्च सुरातराः ॥ 
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सुदामा शापाद्‌ विच्छेदः शतचषं मनीप्तितः | 
भविष्यत्येव दम्पर्थो रावयोरेव सुन्दरि । 
श्री कृष्ण ने राधा को समघ्चाने-वुञ्लाने को कहा ओौर स्वयं माता के पास चले 
गये । वरह माता-पिता को प्रणाम कर गोप्मूहों से संसेवित हुए । 


इस प्रसंगमें श्रीकृष्णसे ब्रह्यानेजोप्राथंना की, रचना की दुष्टिसे वह्‌ 
गद्यात्मक सी प्रतीत होती है। 


जय जय जगदीश वन्दित चरण निगुण निराकार स्वेच्छामय भक्तानुग्रह नित्य 
विग्रह्‌ मायया मायेश सुवेश सुशील शान्त सर्वंकान्तदान्त नितान्त-ल्ञानानंद परात्परेदर 
प्रकृतेः पर सर्वान्तिरात्महूप निलिप्त साक्षिस्वरूप व्यक्ताव्यक्त निरंजन सारावतारण 
करणाणेव शोक-सन्ताप-प्रसन जरामृत्यु मयादि-हरण शरण-पंजर भक्तानुग्रह कारक 
भक्त-वत्सल पचित धन ओं नमोऽस्तुते । र 


अक्र र प्रथम व्यक्ति हु जोकि कंच द्वारा भेजे गये हं कन्तु श्री कृष्ण का अहितं 
नहीं चाहते । अव्र तक रक्षप्त कुल को क्रूरमण्डलीकाही कोई न कोई क्रर सदस्य 
श्री छृष्ण-नि्वंस हतु भाक्रस्मिक एवं घातक ही प्रभाण करता रहा । आज एक शक्र र 
भी चला । 

द्विभुज मुरलीधर श्याम-सून्दर की अदभुत शकि से अक्रूर पूर्णतः अवगत 
है । उन्हं पूणं विश्वास है कि कृष्ण भौर बल का कोई अहित नहीं कर सकता । अङ्ग र 
कै स्तिश्ध हृदय की यह्‌ अत्युत्कट एवं अतिशय अभिलाषा थी कि वे वासदेव कृष्ण एवं 
बलराम का दशंन करं ।२ 

भक्ग्‌ र ज्ज पर्टंचने के पूवं कंस कै आदेश के अनन्तर अपने घर गये 1 वहु 
भोजनादि कर सोपे तो भति युद एवं पुभग स्वप्नो को उन्हनि देखा जो शुभ शकुन- 
सुचक थे ।४ उनके शकुनो कौ विस्तृत सूची दी हरर है।४ इन बातों का अक्रूरने 
उद्धव से बताया ओर त्रज चलते समय उनकी आज्ञा ली । व्रयाण-काल में उन्हं शुभ- 
शकुन हुए ।£ चलले-चलते वृन्दावन पर्वे । 

क्र को देखते ही सभो गौप अति प्रेमसे गढा्लिगन करते हए भिले। 
अक्र ने कृष्ण गौर रामको गोद में उठा लिया। वे साध्ूनेत्र एवं भह्धाद्पूणं स्वयं 
उनके कपोलो का चरुम्बन कर वात्सल्य-सागर मे निमग्न होते हुए इतां हो गये । 
वे भगवान्‌ ए्याम-सू्दर की रूप-सुधा-माधुरी मेँ इतना इवे, इतना इने करि निःसज्ञ 
हो गये ।७ 
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तन्दते अक्र की दशा देखी 1 उनदप्रेम सेले जाकर रत्नं सिंहासन परं 
विराजित किया, सवेवृत्तान्व पृष्ठा । भिष्ठान्त भोजन कराते-करति पुनःपुनः कुशल 
समाचार पृछा तो अपने माता-पिता को हाने के लिए राम कृष्ण के प्रयाण बात 
अङ्गरते बतायी । ये भोजनकर सोये । मारेप्रेमके इृष्णको पने वक्षसे अक्र 
रात न लगाये रहे । किन्तु इस वणेन में नन्द में होने वाली किरी प्रतिङ्गिया का चित्रण 
नहीं किया मया है । 

पातः चलते समय बजे-गाजे के साय विदाई होने लमी तो सम्पुणं गोप-गोपी 
मण्डली अवस्थित हो गयी । कृष्ण ॒रोकते रह गये किन्तु राधा की प्रेरणासे लोगोने 
रथ को देखते-देखते चूर-चूर कर दिया । क्सीने ठातो कुछ गोपियों ने मिलकर 
भक्र्‌रको वस्तरसे बाध द्विया । कुछठने ककणसेतोकरुछ नेहायसे हीमाराभी। 
उन्हं निर्वस्त्र भी कर दिया । अक्ररके सभौ अंग क्षत-विक्षतहो गये) बडी दुदशा 
हो गयी । अन्त्मेश्री ष्ण ने सबको सम्चाया किन्तु उस समय जा नहीं ही सके 1? 
उस दिन पुनः ब्रज मेँ अक्र निवास कयि । भगवानु अपते बान्धवों एवं माता-पिता के 
साथरहै। श्री कृष्णभौररामके न जनिसे गोप-गोपी अति प्रसन्न हुए । उस रात 
सभी नाचते-गाते रहे ।२ 

दूसरे दिन रात के चौथे प्रहरमें मंगलं कृत्य क्रिया गया किन्तु वाद्य का, 
शंख ध्वनि के अतिरिक्त, निर्ब॑ध कर दिया गथा क्योकि वाद्यसे सभी को ज्ञातहो 
जाता । राधा अपने ष्याम कोजाने नदेती रथके टूट जाने पर आकाश से विचित्र 
रथतोआही थाया ।° माता-पिता ओौर परिवार से सस्नेह॒विदा लेङ़ृष्ण भौर 
राम रथस्थ हौ अक्र के साथ चले ।४ 

भक्षूर के साथ श्वीकृष्ण ओर बल के अतिरिक्त नन्द जीभीथे।ये सभी 
मशुरा के वन-उपवन, वापी, कूप, तडाग आदि प्राकृतिक एवं सुरम्य स्थानो, समलंकृत 
मनोहर भवनों अदिका दशेन करते जा रहै ये । मथुरा तीन करोड अट्टालिकाभों 
से अलंकृतं धी । जवते-जाति मथुरा मे अति जरातुर हय में दण्ड की सहायता से श्चुकी 
चलतौ कुब्जा मिलो । श्री इष्ण को उपने अंजलि रबा कर भक्ति नस्रदहोशिरसे 
प्रणाम किया उसने श्री कृष्ण को चन्दन लगाया । श्री हृष्ण ने अपने दशंन से ही उसे 
सुन्दरी नारी बनादिया 1 श्रीकृष्ण को वह्‌ घर ले गयी । स्वयं तो वहु द्वादशवर्षीया 
हो गयी गौर्न कृष्ण की पूजा कर मनोरथ पुरा किया । 

कंस का माली भी माला-पृष्पों को राज मन्दिरले जारहाधा। उसनेभ्नी 
कृष्ण का सम्पूणं माल्य दमित कर दिया ।७ 
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तदनन्तर राज-रजकसे भेट हो गयी । वह्‌ दर्पीं एवं बलिष्ठया ।श्रीङ्कष्णने 
वस्र मागा तौ उसने अति तीक्ष्ण उत्तर दिया। श्रीकृष्ण ने उसे मार कर वस्त्र छीन 
लिया । उधर रजक दिभ्यदेह्‌ हयो गोलोकवासी कष्ण पाषेदों मेटो गयातौ श्न लोगों ने 
भी सुन्दर वस्त्र समावृत हो राजेष्वर रूफ धारण कर लिया । श्री कृष्ण की अनुमति से 
दिनकर कै अस्त हो जाने पर, अक्र्‌र अपने धर गये किन्तु ये नन्द-बलदेव सहित एक्‌ 
कुविन्द के यहाँ रहै । मिष्ठान्त ग्रहण कर पर्यक प्रर समी शयन कयि ओौर श्री कृष्ण 
कुञ्जा के घर चले गये । वहां कुब्जा की इच्छायुकूल उप्तकी काम पूतिश्ची कृष्ण ते 
की । उसका उद्धार किया । इस जन्मसे वह मुक्तं हो गयी । वै पुनः करुविन्दके धर 
सा गये 

कुजा दिवंगत हो गयी । गोलोक में वही चन्द्रमुखी गोपी हुई । 

इस निशा मे कस दुःस्वप्नं देवता रहा । सवेरे उस स्प्रप्नं को उसने अपनी 
मासे कहा । उसकी पत्नी तो प्रेमविह्वूल हो इस दुःस्वप्न को सुनकर रो उठी 1१ 
सवेरे धनूमेख कौ तैयारी पुरी की गयी । सुन्दर सभा बनी, उसमे रमणीक मंच बन 
गये । यृद्धकोविदों, राजेष्वरो, ब्राह्मणों भौर मुनियों को बैठा दिया गया। कंसके 


मित्र वग ओर धर्मिष्ठ जन भी सभाम विराजमान हए । इन्दींके मध्य बलराम के 
साथ गोविन्द भी पधारे।२ 


शिवके धनुषको, जोकि कंस द्वारा धनूरमंख के लिए रखा ग्या धा, कृष्ण 
नेखेलमेंही तोड दिया ¦ उसके टूटने की ध्वनि नेएक बार मथुरा को बधिर कर 
दिया | श्रीकृष्णने हाथो अओौर पहलवान कोभी मारा) (वहा हाथी बौरमल्लका 
ताम निर्देश नहीं किया गयादहै।) इसी आवेगमें मंच से ङृष्णने कसको बीच कर 
खेल-खेल मे उप्क्ा भी काम तमाम कर दिया । उसके बन्धु परती माता आदि अशरपूणं 
विलाप करते रहे । 


नमस्छृत्य मुनीन्‌ विप्रान्‌. पितरं भातर गरम्‌ । 
जगाम मंचकाभ्याशं हस्ते इत्वा पूददंनम्‌ ॥ 
दृष्टवा भक्तं भक्तबन्धुः कृपया च कृपानिधिः । 
आङृष्य भंचकात्‌ छसं जधान लीलया भूने ।\ 
तदनन्तर कृष्ण कराभिघातं से काल-कवलित कंसं ने विष्णु पं प्राप्त किया । 
शरी कृष्ण ने उसका अन्तिम संस्कार कराया गौर राजच्छव्र उग्रसेन को प्रदान किया । 


सर्वात्मा भगवान्‌ अब पिता के पास भये । उनकी बेडी काटी, माता-पिता 
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को प्रणाम किया) माताने दोनों पुत्रको गोद में भर लिधा। नन्द सहित गोपालो 
ओर दोनों बेटों को देवकी ते मिठाई खिलाया । ब्राह्मणों को धनदान किया ।१ 


नन्द को अब पुत्र विच्छेदकी आशंका हुई । अतः वे रोने लगे! श्रीकृष्ण 
सब कुछ समञ्च गये । उन्होने नन्द को बहुत कृ समघ्नाया । यह्‌ भौ बतायाकिन 
कोई किसीकापृत्रहै न पिता | संसार मे आना-जाना लगा रहता है। 


कः कल्य पुत्रः कस्तातः का माता कस्यचित्‌ कुतः । 
आयान्ति यान्ति घसार पर॑ स्वकृत-क्मणा ॥ 


माता थशोदा, गोपाल, गोपि्थां भौर दैवी राधा आदि को एक सन्देशभी 
भेजा । यह कहु भी दिया कि सन्देश को इन सनको सूना देता :- 


मतप्राणाधिष्ठात्न देवी देवीनां प्रवरा बरा। 
सुदस्नः सा च शपेन वृषभानु स्‌ ताधुना॥ 
शताब्दिको हवि विच्छेदो भविष्यति श्या सह्‌ । 
तेन भारावतरणं करिष्यामि भुवः पितः॥ 


तदा यास्यामि गोलोक तथा चाध स निश्चितम्‌ । 
त्वथा यशोदया चापि गोपे गोपोभिरेव च। 


वषभानेन तत्पल्या कलावत्या च बान्धवः | 
एवं च नन्द सानन्द यशोदां कथपिष्यसि ॥२ 


इन सब तथ्यो को जाकर नन्दने सवके सम्पुख रखा। वे सभी शोकरहीन 
हौ चले । किन्तु यशोदा से नहीं रहा गया भतः उन्होने पुनः नन्द को मथुरा भेजा । 
मथुरामे नन्द के पुनरागमन प्रसंग में १७ अष्याय जुडगये ह। नन्द को श्रीकृष्ण 
का उपदेश ब्रह्यवैवर्तीय विशेषता है । यह प्रसंग श्रीमदभागवत मे नहीं है । भौर 
न तो उद्धव के अतिरिक्त कोर अन्य व्यक्ति ब्रजवासियों को समञ्चाने भाया । आ्या- 
त्मिक उपदेश, जिनमें किं सांसारिक-सम्बन्ध मिथ्या बताये गये है ° अति सरल भाषा 
मे व्यक्त कयि गये ह| ७४ वे अध्याय में मनुष्य द्वारा कतव्य भचार का वणेन किया 
गया है । ७६ वें अध्याय में किनका देखना पुण्य ओौर किन वस्तुओं, पशुभों आदि का 
देखना अपुण्य या अपशकुन है, वणित है । विशेषतः पुण्य लाभ एवं जन्म-खण्डन के 
कमो कौ एक विस्तृत-सुची प्रस्तुत कौ गयी है । भगे के दो अध्यायो में सु्वप्न घ एवं 
१. ब्रह्य वै० ४, २।७२।११४-१५ २. वही ४, २।७३।४८२-४५ 
३. वही ४, २।७३।१०१-२ ४. ४» वही २।७४।७-१० ५. वही ४, २।७७ अ० 
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ष्कर्मो+ का वणेन किया गया है । दुःस्वप्नं का वर्णने नन्द-कृष्ण संवाद के ही प्रसंगे 
;२ वें अध्यायमें किया गयादहै। 

सूयं एवं चन्द्रके प्रहणकीभी क्था को दूस नन्द-करृष्ण संवाद मे घमाविष्ट 
केया गया हे । इसी श्रश्न में भाद्रपदकी चतुर्थी केनेष्ट होने का कारण भी पृष्ठा 


या है । यहाँ प्रशन मेँ सित भौर असित दोनों पक्षो की भाद्रदा-चतुरथी नेष्ट बताथी 
ीदहै।२ 


कृष्ण ने उक्त प्रष्न का उत्तर बड़ी ही शिष्टतपूवंक प्रस्तुत किया है । उन्होनि 
हा कि इस प्रष्ने कोन करं कोई अन्य प्रन करे, क्योकि असत्य कहा कैसे जाए मौर 
वत्य कहने मे अपने से वड़ो का छिद्र प्रकट होता है । किन्तु नन्दने इस प्रष्न को यह्‌ 
कृह कर किं अप उत्तर दोलिए क्योकि वे दोनों (सु° च०) य्ह तोह नही, जगे 
ब्रा लिया । 
कृष्ण कहने लगे कि एकर बार जमदग्नि नंदा तट प्रर अपनी पत्ती रेणुका 
परहित आनन्द विहार कर रहै थे । जमदग्नि को रेणुका का नवयौवन एवं आकर्षक 
सौन्दयं देखकर कामवेश हौ गया । पुलकतनुरुह रेणुका ऋषि के सर्वग सम्भोग से 
मूच्छित हौ गयी थो । यहा मूच्छित का अभिप्राय कामसागर में सर्वागीण तिमगनता है । 
इसी के मध्य भगवान भास्कर पर्हुच कर ऋषिको उपदेश देना प्रारम्भ कर 
विये । ऋषि से सहा नहीं गया । उन्होने शप दिया कि तूने इस नजन स्थान में आकर 
रसभंग किथा अतः तुम्हारा दशंन भी पाप ओौर तुम राहुग्रस्त होगे । 
अदुय मे तिज ने स्थाने रस भङ्गस्त्वया इतः । 
मम॒ शापातु पापदश्यों राहुप्रस्तो भविष्यसि ॥ 
षटु त्वां ये घनाः स्वे इूरीभ॒ताः भवन्ति ते । 
त्वामाच्छन्नं करिष्यन्ति वायुना प्रेरितस्तदा ॥ 
स्वतेजसा भवान्‌ गर्वादं हततेजा भविष्यति । 
मेधाच्छन्नः स्वल्पतेजा राहुगरस्शो भवान्‌. भव ।४ 
शम्भु के द्वारा निजित होने का भो शाप दिया ।५ 
सूयं ने भी जमदग्नि कोशाप दिया कि तुम द्विजेष्वर होकर भी क्षत्रिय से 
१ राजित होगे तया क्षत्रिय के ही भस्त्र से मरोगे । 
पराभूतः क्ष्रियेण भविष्यसि दविजेश्वर। 
मरणं क्षत्नियास्त्रेण भवतश्च भविष्यति 


१. ब्रह्य वै० ४, २।७८ अ २. वही ४, २।७६।१ ३. वही ४, २।७६।५ 
9. वही ७, २।७८।३०-३२ ५. वही ४, २।७६।४१ ६. वही ४, -२1७६।४० 
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अन्त मे उन दोनो क इस कलह को जान कर कश्यप के साय ब्रह्यास्व 
पधारे मौर भास्कर एवं मुनि को समक्षा कर शान्त किया । 


मुं को शान्त करते हुए उन भाशीष दा कि धनाच्छन्नता से शीघ्र मुक 
होकर पण्य दुष्य होगे ] 
जन्म सम्ताष्ट रिः फाङ्‌कचतु्थं दशमे तथा 
जन्मरक्षं निधने नुणामदर्त्यस्वं भविष्यसि । 
भस्तकाले घनाच्छन्ने मध्याह्लुस्थे जलेऽपि वा 
अर्धोदिते च काले च पाप-दश्यो भविष्यत्सि । 
भार्या-दुःख-निित्तेन भायंया हेतुभ्‌तया । 
श्वसुरेण शालकेन हत-तेजा भविष्यसि ॥१ 


जमदग्नि कोभी शास्त किया । उन्होने बताया कि हरि के अंश से उत्पन्न 
क्षत्निय के द्वारा आपका वध होगा । आपको मृत्यु यशकाकारण बनेगी क्योकि इसी 
हेतु घे आप पृत् २१ बार धरती को क्षत्नियहौन कर देगा ।२ 
। भाद्रष्दा चतुर्थी केल्याज्य होनेका कारण बताते हुए कृष्ण नेकहा कि 
गुरुपत्नी तारा का अपहरण उसके सौन्दयं पर मुग्ध होकर चनमा ने किया । चन्द्रमा 
उसे चुरा करं घूमता रहा} शरण लेनेके लिए असुर गुरं शुक्रके पास गया । शक्रने 
शरण दिया । सुर समृुहने चन््रतथाताराको घेर लिया । रत्नमाला नदी तट प्र 
स्वाहा के आश्रम मे असुरवाहिनी भी उपस्थित हुई । शुक्र भयभीत नहीं हुए । शिव 
भौ सुरवाहिनी चे । शिव शुक्र के आश्रम पर गये । शुक्र ने उनको प्रणाम आदर 
किया । शिव ते उन्हं शुभाशीर्वाद दिया । ब्रह्मान दस प्रसंग को चलाया । उन्होनि 
गुर पत्नौ ताराबौर चन्द्र जो उनके पास हैँ उन्हं लौटने के लिए कहा । शिव 
ने भी तीक्ष्णता प्रकट की । शुक्र ने भी पहले तो शरणागत चन्दर को देना अस्वीकार कर 
दिया, किन्तु शिव कीशरणमें होकर यथोचितं करने को कहा तो शिव प्रसन्न हो 
गये । ब्रह्मान भी कवि (शुक्र) को समन्षाया। च््मानेक्षमातो कर दिया किन्तु 
पतित्रत्य भंग करने के कारण चन्रमा को यक्ष्माग्रस्त हने केशपका, जिसेतारा ते 
दिया था, प्रतिकार कर दिया ओौर हस भाद्रपद चतुर्थी को पापदृश्या कर दिया। 
तारापहरणस्वरूप चन्द्रमण्डल मे अपरिहायं कलंक कर दिया । 


तारा ने पुत्र वैदा करके न्द्रमा कोदिया। इस प्रसंग में यहाँनामतो नहीं 
बताया गयाहै किन्तु यही बुधग्रह है भौर स्वयं तारा वुहुस्पतिके सायहौ गयीं। 
तारा को शुद्ध समल्ला गया, क्योकि तारा ने स्वयं चन्द्रमा के सायहोने की कामना 
नहीकीथी। वहतो विवशा थी। 


१. ब्रह्य वै० ४, २।७८।५०-५२ २. वही ४, २।७६।५७-५९ 
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जकामतो बलात्वाध्वौ न स्त्री जारेण इष्यति । 

कामतो नरकं याति यावच्चन्द्र दिवाकरौ ।1१ 
्रह्मवैवतं के ८३ अध्याय में चातुवण्यं एवं चारों आघ्नमों, विधवाओं, वैष्णवों 
तथा पतिव्रता के धर्मो का वर्णेन किया गया है । पुत्र ओौर पृष्नियों का माता-पिता के 
प्रति क्या कतव्य है यहु भी बतायागया है। ब्रह्माण्ड का भी भेद बताया गथा है । 


८ अध्याय में आचार का वर्णन किया गया है। तवं अध्याय मे भध्याभक्ष्य एवं 
कमं विपाक का वणन किया गया है । 


केदार-कन्या-कथा 


ब्रह्मा के पुत्र मनु स्वायम्भुव थे । उनक्रौ पत्नी शतरूपा थीं । इनके प्रियत्रत 
मौर उत्तानपाद नामक दो पूत्र ये । उत्तानपाद के पुत्रघ्रव ये । घ्रुवं के पुत्र नद सावर्णि 
भौर उनके पुत्र केदार हए । केदार परम वैष्णव थे ।२ केदार को पांच लाख राजेश 
कर देतेये। केदार के यज्ञ करण्डे वृन्दा उत्यन्न हुई । यहु यमुनाके तट पर 
तपोनिष्ठ हो गयी । वह॒ वन उकीके नाम से प्रसिद्ध वृन्दावन हृ ।* उसके तपसे 
प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने वर दिया कि "पश्चात्‌ कृष्णं लभिष्यसि ! ४ ब्रह्मा ने उसकी 
परीक्षा के लिए धमं को भेजा । धमं ते उसङ मनोरथ को डिगाना वाहा किन्तु वह्‌ दुढ्‌ 
रही । धमं ने जपने साथ भृष्ट करने के लिए प्रलुब्ध करमा चाहा किन्तु वृन्दा अपने 
निश्चय पर दृढ रही ।१ उसने धमं का छल देख कर उन्हं शाप भौ दिया । 
शशापेति च सा कोपाद्‌ ब्रह्मबन्धो क्षयो सव । 
क्षयो भव वुराचारहे पापिष्ठ क्षयो भवे ।९ 
विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, सयौ अनन्त, चन्दर, महेन्द्र, वरण, पवन, वह्भि ओर यम 
ने वृन्दा को शान्त किया । धम की पत्नी मूत्त रोती रही 1 अन्त मेँ श्री कृष्ण स्वयं ही 
उपस्थित हए । उन्होने वृ्दा कौ रेष मायु को धमं को प्रदान करा दिया । ओौर यह 
भौ कह दिया छि तुम इस तपोबल से मृञ्ञे बाद में प्राप्त लर लोभी । 
चृषभानु घुतां त्वंच राधाच्छाया भविष्यसि । 
मत्कलां शश्च ॒राथाणस्त्वां विवहि अ्रहीष्यक्ति ।।३६ 
मां लभिष्यसि रसि च गोपीभी राधयासह्‌ । 
राधा भीदामं शपेन वृषसानुयुता यदा 1१३७ 
सा चैव वास्तवी राधा त्वं च छाया स्वरूपिणी 1 
विवाहकाले रायाणस्त्वां च छायां ग्रहीष्यति ॥१३८ 
१. ब्रह्य वै० ४,।८६।३-५ २. वही ४,।२।८६।१६ ३. वही ४,२।८६।२१ 
४. वही ४,२।८६।२४ ५. वही ४,२।८६।२ १ ६. वही ४,२।८६।१०५ 
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त्वां दत्त्वा वास्तवी राधा साज्त्तर्धाना भविष्यति । 
राधेवेत्ति विमूढाश्च विज्ञास्यन्ति गोकुले १३४ 
स्वण्ने राधा पदाम्भोजं नहि पश्यन्ति बत्लवाः | 
स्वथं राधा सम कोडे छाया रायाण कामिनी ।१९०१ 
यह्‌ छाया की राधा भी अन्त मे गोलोक मे उपस्थित होकर कृष्ण-प्रसंगिनी बन 
जाती है । वहीं सबके सम्मुख वृन्दा स्वयं उपस्थित दिव्य रथ से गोलोक पधार गयी ।> 
नन्द ने श्रीङृष्ण से पएृषछा--हे कृष्ण भाप यहं बताये कि वस्तुतः भाप कौन है । 
इतने मे वहीं ऋ षि-मुनियों का एक विशेष दल उपस्थित हुआ । इसमे सनत्कुमार 
भृगु आदिभीथे! इस प्रश्नोत्तर प्रसंग में सनत्कूमार ने कहा कि श्रीङकृष्ण से कुशल 
प्रश्न तोव्यथंहीहै क्योकि यहु तो सधी शिवों अथवा कुशलो के बीज ह 1२ श्रीकृष्ण 
ते उत्तर द्विया कि शरीरधारिथों से कुशल प्रणत अभीप्सित है, तो सनत्कुमार ने 
कहा कि यह्‌ तो प्राकृत शरौरधारी के लिएुहै। आप तो नित्यदेह्‌ ओौर क्षेत्रबीज है ।४ 
सबके बीजतोश्रीकृष्ण ही ह । 


सवं बोजस्य सर्वादि भवांश्च भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
सर्वेषामवताराणां प्रधान बीज मव्ययम्‌ || ६ 


श्रीकृष्ण ते अपनी लधुता चयोतित करते हर कहा कि मतो इस समय रक्तं एवं 
वीर्यं आधित देहध्वारी भौर वसुदेव कापृत्र हतो वासुदेव नाम स्वीकार करते हृए 
सवंनिवासी अथं को सनत्कुमार ते सिद्ध किया ।७ वसुदेव से अपत्याथंक अण्‌ से वासुदेव 
की सिद्धि को वासुश्चासौदेवः वासुदेवः यह्‌ पद्ध करते हुए बताया कि वासुः सवं- 
निवासः । सर्वोत्तम ध्री ङृष्ण ही ह । मतः नन्दने कहा किश्ची कृष्ण को छोडकर 
यै नहीं जागा । 


श्री कृष्ण ते नन्द को उस स्तोत्र राजका निर्देश दिया जो स्वेमोहु निकृन्तन 
है; जिसका प्रयोग शम्भु ने त्रिपुर वध के अवसर पर क्याधा।7 
श्री कुष्ण ते जपने बाल-चपल्य के लिए .नन्दसे क्षमा यचनामभी कीरहे। 
उनकी यह स्वीकृति नन्द के लिए अवश्यमेव हूदयद्रावकं है-- 
यच्छतं न सुखं तात पित्रोश्च नृप भन्दिरे। 
छृतं सूखं तत्परं च स्वर्गादपि सुदुलंमम्‌ ॥८ 
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नन्दकोश्री कृष्ण ने कलयुग-वैशिष्ट्य भी विस्तारपुवेक सुनाया है 1* इतना 
समञ्लाने-बुद्लानि पर भी नन्द श्री कृष्ण को छोडना नहीं चाहते ! अतः श्री कृष्ण ने बताया 
कि भाग्य चक्र को रोका नही जा सक्ता] 


निषेकेन परिष्वङ्गो विभेदस्तेन वा भवेत्‌। 
क्षणेन दर्शनं तेन निषेकः केन वार्थते।२ 


श्री कृष्ण अपने स्थान्‌ पर उद्धव को गोपियों, गोपो, राधाभौर यशोदाके 
सत्वनां भेजने शगेतोभीोनस्दकोशान्ति रहीं मिली, तव वसुदेवजीनेकहा कि 
नन्द ] मथुरा कोई बहुत दुर नहीं । उत्सवो भानन्द मंगलो के अवस्तर पर ये पहुंचे 
रहेंगे । जैसे मेरे पुत्र वैसे अपके | 


दूरोभ्‌ता गोकुलाच्च मथुरा नास्ति बान्धव । 
महोत्सवे सदानन्दे नन्द द्रक्ष्यसि पुत्रकम्‌ ।२ 
देवको नेभौ नन्दको समद्लायाकि हम सब ग्यारह वषं बलराम सहित कष्ण 
के बिना रह्‌ लिए, भप थोडेही समयमे व्याकुल भौर मलिनहौ गये । अभी आप 
मथुरामे सौर रह ।४ 


कृष्ण ते उद्धव को भेज दिया । नन्दं मथुरा रह्‌ गये । उदूधव ने नन्दकेनं 
आने का कारण बताया कि वे अभी उपनयन तक नहीं आयेगे 1४ 


उद्धव गोकुल चलते हैँ तो मागं में उन्हं शुभ शकुन हुए । वृन्दावन के भण्डीर 
वनस्य अक्षय कट के नीचे सुवेष में बालक बल ओौर कृष्ण के लिए विलाप कर रहै थे । 
उन्हँ भाश्वस्त करते हुए उद्धव अगे बढ़े तो विशाल वृन्दावन देखा । वनोद्यान की तो 
शोभा अद्भूत ही थी } मालती, चन्दन, चम्पक, यूथिका, केतकी, माधवी, बकुल, बंजुक, 
अशोक, मल्लिका, पलाश, शिरीष, धात्री, कांचन, कणिका, नगेश्वर, लवंग, शाल, ताल, 
हिन्ताल, पनस, रसाल, लांगली, कम्द, मधु, श्रीफल, निम्ब, नारंगी, पदुम, करवीर, 
तुलसी ओर कदली के वनो को उदुधव ने गोकुल नगर भें प्रवेश के पूवं देखा । विष्वकर्मा- 
विनिर्मित मगि-रत्न-मृक्ता-माणिक्य हीरकं से युक्त नन्द-शिविर को देखा । दरार पर रत्न- 
कलश सुशोभित था । पर्हुचते ही यशोदा गौर रोहिणी ने उद्धव से कुशल पृष्ठा । 
मासन, जल, धेनु ओर मधुपक प्रदान किया । नन्द, बलराम भौर ङष्ण के विषयमे 
पृथक्‌ -पुथक्‌ भौ पुछा । नन्द के विषयमे बताया किं बल भौर कृष्ण के उपनयन तक वे 
मथुरामेंही रहे । 
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मंगल-वार्ता सुनकर यशोदा शौर रोहिणी ने उद्धव को सुधोपम मिष्टान्न भोजन 
कराया, उत्सव मनाया । उस समय उपहार भी बि गये । 

सौ भसे, सहस्र छाग, गयुत (दस हजार) भंड, सौ गाए मौरसौ स्वणंये 
विविध उपहारो के साथदिये गये | वृन्दावन का गोकुल अरीव समृद्ध एवं युसञ्जित 
था । रत्नस्तम्भ, रत्नकलश, सिहद्रार, रत्न सोपान, रत्न दीप, रत्नं कपाट ओर पता- 
कार्म से सम्पूणं नगर समुद्भासित था | 


विश्वकर्भा विरचित नाना-रत्न-कुटी र-समलंङृत्त गोप-गोपी समन्वित रास मंडल 
कीशोभातो अदुभुत ही थी! भित्ति चिनींसे सम्पूणं भवन सुशोभित था छः द्वारौ 
वाले रास मण्डलम षष्ठ द्वार के पश्चत्‌ राधा कृष्ण वियोग में शोक मूच्छित थीं। 
रोते-रोते उनका मूख अख्ण हो गया था । उन्होने भभ्रूषण परित्यक्त कर दिये थे। 
निराहार ओर निश्चेष्ट राधा के कण्ठोष्ठ सुख गये थे 1 कृ इवास चल रहा धा । 

उदूधव ने पूरु कर राधा को प्रणाम किया । उन्हे देकर उद्धव को रोमांच 
हो * आया । उद्ध्रव ने राधा-स्तोत्र का पाठ किया। 


वियोग-विदग्धा रधासेश्री कृष्णकरे पुनरागमनकी वार्ता करते हुए उन्ह 
आश्वस्त किया । उद्व पुनः मधुरा चलना चाहते ह तो राधाने अपनी दुःख कथा 
सुनने के लिए कुछ देर रोका । वे इस पर अधिक बल देतीर्हकि कहीं हमे भूलन 
जाना । कृष्ण से अवश्य कहन । क्योकि वास्तवमें नारी कै मन की वस्तुतः स्थितिको 
पण्डित नहीं जानते । वे लोग शास्त्र के आघार पर कुछ जानते हैँ किन्तु जिसका वणन 
वेद नहीं कर॒ सकते, शास्त्र क्या करगे । म उने अपनी वार्ता स्वयं कर्हगो । श्री कृष्ण 
से केह देना । २ 


राधा की यहु उक्ति वास्तव में विशेष खूप से विचारणीयहै कि नारियों के मन 
की दशा पर शाश्नों ने उतना ध्यान नहीं दिया है, जितना अपेक्षित ण । 


माधवी, मालती, पद्मावती, चन्द्रमुखी, शशिकला, सुशीला, रत्नमाला, पारि- 
जाता, कलावती, सनत्कुमार, तुलसी ओर कालिका की उक्तया भी पूर्णतः अवेशपुणं 
सौर हृदयद्रावक हैँ । वुह्दाथन म उद्धव की ज्ञान गरिमा कुच कर तहीं पाती । यहा तो 
शान्ति का एकमात्र साधन कृष्ण-दशंन है । इस वियोग व्यथा सागर में उदूधव भो इवे । 
वे भी अपने को कितना रोकते, अन्त मे रो पडते है । 


राधिका वचनं धत्वा हरोद भुशमुदुधवः। 
ख्दतीं राधिकां दष्ट वा बन्धु-विच्छेद-कातराम. २ 
राधा एवं उदव में ज्ञानपूणं वाता भी होती है । राधा ने उदूधव को ज्ञानोपदेश 
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भी किया है।१ राधा उद्धव की श्रोता मात्र नहीं हैँ । सम्पूणं त्रन मे जो छृष्ण-वियोग- 
व्यथा व्याप्त है, उसका सर्वाधिक प्रभाव राधा परदहै। 


उद्धव विदा होकर मथुरा चलने लगे तो सबके अन्त में यशोदासे विदा हूए । 
विदा के पूर्वं उन्होने यमुना में स्नान किया । यमुना तट पर खजुर वन उनके बां पड़ 
रहाथा।वे खा पीकर मथुरा चले । चलते-चलते थशोदा को प्रणाम किया ।२ 

मथुरा पहुंचने पर उद्धव कृष्णस मिलतेरहुतो कष्ण एक-एक करके सबक 
विषय में पृच्छा करते है । गोप-गोपी, गाप, बछडे, राघा, यशोदा, रोहिणी, बन, 
उद्यान, गोवधंन, यमुना, भोजन, ब्ात-चीत, व्यवहार सभो के विषयमे कष्ण उत्सुक 
होकर पूछते है । कृष्ण केये प्रषन मति स्वाभाविकं ढंगसे हुए हँ । अपने कुछ 
आश्चयंजनक कत्यो--इन््रपाग का निषेध, गोवधंन धारण जादि काभोस्मरणहौ 
आता दहै) 

उद्धव सबका समाचार देतेहैँ। राधाको भ्राणान्तसे बचाने के लिए उन्होने 
श्रो कृष्ण से बिना पूषेही एक बात यहूभी कहु दियाथाकिश्री कृष्ण भाएगे । इस 
भी बताधा । हरिरायाति चेत्येवं राधग्रे स्वीकृतं मणा । 


शीघ्र गच्छ महाभाग { तदेव साथेक कुर्‌ । 
-द्धवस्य वचः धत्वा जहासोचाच माघवः ॥ 


किन्तुश्रीङृष्णने उद्धवको जो उत्तर दिया वहभी विचारणीय है । यहं 
राज्ञनीति की भलिनता का! स्पष्ट उदाहरण है भयवा समाज का, जिसमे ङष्णकौो 
अपेक्षा है, ध्यान न रख भपनी धुन मे बावली गोपियों के प्रति तीक्ष्ण व्यंग्य है। 
सत्रीषु धसेविवहिषु बृ््यर्थे प्राणसङ्कटे । 
गवामर्थे ब्राह्मणार्थं नानृतं स्याञ्जुगुप्सितम्‌ । 
श्री कृष्ण ओौर बलराम के उपनयन संस्कारम तो ऋषियों सूनियोंनेभाग 
जिया ही । ब्रह्मा, महादेव बनन्त आदि पधारे । यज्ञोपवीत में षोडश मातृकां, 
वसु-धारा को घृत की सप्तधारा प्रदान की गयी । चेदिगाज वधु को प्रणाम कर वृद्धि 
श्राद्ध भी सम्पन्न हृञा 1 साल्दीपनि ने दोनो पूली ` को गायत्री प्रदान किया । प्रथम 
भिक्षा बन्तपूर्णा पावती ने दिया ।9 इस उपनयन मे सभी देविर्थां भो उपस्थित थीं । 
यशोदा शौर रोहिणी भी थीं! उपनयन समाप्त हुआ । प्रेमनिमग्न हौ पूत्नत-वत्सल 
यशोदा भौर नन्द, बल ओर कृष्ण को गले लगा कर उनका सुखं चूम कर वियोग 
व्यथा ज्ञे चलने लगेतोश्चो कृष्ण ने उन दोनों के चैयेका आश्चय अपने लोगो की शिक्षा 
बताकर उन्हं निरुत्तर कर दिया । वे वैचारे क्या बोलते बल मौर कृष्ण को पठ्ना तो 
था हौ । इसके अनन्तर मिलने का आश्वासन दिणा । 


१, ब्रह्म वै० ४, २।६६-६७ म २. वही ४, २।६८।१-२ 
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१७० |ब्रह्म-वैवतं : एक अध्ययन 


सानन्दं गच्छ हे मात यशोदे तात सत्वरम्‌ । 
त्वमेव माता पोष्टी त्वं पिता च परमार्थतः ।। 


अवन्ति नगरं तात यस्यामि तसबलोऽधुना। 
मुनेः सान्दीयतेः स्थाने वेदपाठाथें मीप्सितस्‌ ॥ 


ततं आगत्य सुचिरं काले भवति दीनम्‌ । 
कालः करोति कलनं घ च भेदं करोति 11 


नन्द यशोदा को डे प्रेम से वसुदेव जादि ने उपायनों सहित विदय किया । 


अब बल ओौर कृष्ण गरु-गृहं गये । वहां बडी श्रद्धा भक्तिसे गुर सेवा करते 
हुए गुड को एवं गुरुपत्नी को सन्तुष्ट रखा । एक मासमे ही इन दोनों ने अपनी शिक्षा 
परी करली ओर गुर को उनके मृत-पू्लोकोभी प्रदान कर दिया 1 पति-पल्नी अति 
सन्तुष्ट हुए ! अन्य उपहारो से भी उन्हं पुणंतः सन्तुष्ट केर दिया मथुरा के जीवन 
की यह मृतं पुत्र प्रदान भी एक विलक्षण घटनादहै) श्री कृष्ण शौर बल अभी तक 
गोपवेष में ही रहतै थे । | 

अवन्ती से परार्वतित होकर कृष्ण ओर बलराम ने गोपवेष छोड कर नुप-वेष 
धारण किया 1 उनका वाहून गष्ड गौर अस्व चक्र उनके सहगामी हए ।४ श्नीडृष्ण 
को भब शव दल का विध्वंस करना था । सुरक्षित दुगं एवं नमर की आवश्यकता थी । 
मथुरा्मेश्री छृष्ण का ननिहाल था । वहु उनके विरोधियों की भूमि थी यद्यपि उनके 
अधीन थी तथापि वे अपनी शक्ति दह्ारा नवीन-तिमाण करके अपने समर्थकों सहित 
अवस्थित होना चाहते थे । सम्भवतः द्वारिका करा रहेस्यमथ निवासं सबको अवगत 
एवं सरल नहीं रहा 1 मथुरा का रहस्थ विरोधियों का ज्ञात था । समूद्र के अन्दर 
दारिका का निर्माण युद्ध-कला की दृष्टि च अल्युत्तम रहा होगा । 


अतः उन्होने विश्वकर्मा मौर समुद्र को गरड द्वारा बुलवाया । जलधि से नगर- 
निर्माण के लिए शत-योजन-भुमि कौर्मागि श्री कृष्णने यहु कहकर की कि पश्चात्‌ 
यहं भूमि लौटा दौ जाएगी । सागर ने स्वीकार किया] विश्वकर्मां की निर्माण का 
भादेश दिया । गरुड को भी अहोरा रहनेके लिए अदेश दे दिया) गरुडको 
विश्वकर्मा की सुविधा कै लिए कर दिया। चक्र को सदैव अपने पासं रहने का 
आदेश किया । | 


जरासन्ध को जोत कर ओौर यत्ने का वघ करके निर्माण क्रम प्रारम्भ हुआ ।९ 
कष्ण ते विश्वकर्मा को गृह निर्माण सम्बन्धी उपदेश के व्याजं से वास्तुशास्त्र 
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भरो कृष्ण -कथा-तत्व (पूर्वरधिं)|१७१ 


का भी प्रतिपादन किया है ।* यद्यपि विश्वकर्माको किसी प्रयास का कष्ट नहीं करना 
पड़ा । समूद्र तट पर गरुड के साथ वटवुक्ष के नीचे पहूवै तो उन्हँ राति मेँ जब नींद 
भा गयी तो स्वप्न मे एक विचित्त द्वारिका दिखायी पडो वहु स्वप्नही साकारहो 
उठ । विश्वकर्मा लज्जित हो गये । २ 
विविध तर्-पुष्पों नौ प्रकारो भौर सप्त परिखाओों से युक्त एवं चतुरल् द्वारिका 
शतयो जन में बसी थी ।६ इसमें छः भन्तद्वार गौर अन्दर करद्‌ सौ गुहु थे ।* 
इसे देखने के लिए त्रिदेव, इन्र भादि देव, ऋषि मुनि सभौ प्धारे ४ वसुदेव, 
देवकी, समातृक पाण्डव, नन्द, यशोदा, ६ द्रोण, भीष्म, कणै, दुर्योधन आदि भी वरह 
भये थे वहां बडे उत्सवके साथ महाराज उग्रसेन का अभिषेक हुआ ।८ यद्यपि 
उग्रसेन ने दैत्रुक भूमि का विशेष महत्वं बताया है तथापि इारिकाको श्री कृष्णने 
स्वेश्रेऽठ कहा है । 
सवतोथंपरा धेष्ठा द्वारका बहु पुण्यदा। 
यस्याः प्रवेशसात्रेण नराणां जत्मखण्डनम्‌ 11१० 


विदभं राज भीष्मक की पुत्री रकिमिणौ नवयौवन सम्पन्न हो चुकीथी। 
भीष्मक कोचिन्ता होरही थौ कि किसके साध पत्री को विवाहित किथा जाय। 
उन्होने भपने पुरोहित गौतम के पुल शतानन्द से मन्त्रणा किया तो उन्होने बताया कि 
वसुदेव पुत्र द्वारका नगर निवासी कृष्ण के साथ सम्बन्ध उत्तम होगा । ये पृथ्वी भार- 
हरण हिनु नारायण ही अवतरित हुए हँ । ११ किन्तु रुकिमि ने एतानन्द का विरोध क्रिया । 
उसने यहु भी बताया कि भिक्षुक, लोभी, क्रोधो, नतक, वैश्य, भट, अर्थी (इच्छुक) 
कायस्थ ओर भिक्षुओं के वचन सदा भसत्य होते है ।*२ 

श्री कृष्ण के सम्बन्ध में उसने बताया किं यवन को मार कर उसका धन लेकर 
वे धनी हुए है गौर जरासन्धसे भयभीत होकर समुद्र के अन्दर उन्होने गृह निर्माण 
कियाहै, जबकि भै जरासन्ध को मार सकताह। दुर्वासा का रणशास्त-विशारद 
शिष्य हूँ । मेरे समान केवल परशुराम मौर शिशुपाल है । 

उसने श्रौ कृष्ण को गोपियो का जार, उच्छिष्ट भोजी मौर गोरक्षक कहकर 
मपमानित किया । यहु भी कद्‌ दिणा करि यदिवह्‌भायातो उसे यमलोक भेज दूंगा । 

वहु शनी कष्ण को महृत्वहीन समक्ता है । 
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१७२।ब्रह्य-वैवतं : एक-अध्ययन 


मा राजपुत्रो माशूरोमा कुलीनश्च माधुचिः। 
मा दाता मा धनाद्यश्च मा योग्यो साजितेन्ियः 2 


इस प्रकार रविम काघोर्‌ विरोध होते हृए भी भीष्मक ने निजंन में मन्त्री 
के साथ मन्त्रणाकरे द्वारकामें श्रीकृष्ण को निमन्तण एक योग्य विप्र द्वारा भेज 
दिया । इधर रुक्मिणी का विवाह रुक्मि शिशुपाल कै साथ चाहता धा । निमन्त्रण स्व॑ 
भेज दिथा गया 1? 
अडः गं कलिङ्‌ गं मगधं सोराष्टरः वल्कलं वरमु । 
राट (ठं) वरे वङ्गं च गजं राहि च पेठरम्‌ ॥५६॥ 
महाराष्ट्र विराटः च पुद्गलं च मुरडः गकम्‌ । 
भल्लकं गल्लकं खवं दुगं प्रस्थापयद्िजम्‌ ॥५७।॥ 
महाराज भीष्मक के निमन्त्रण मे उग्रसेन, बलदेव, वसुदेव, उद्धव, नन्द, 
अक्र र, सात्यकि, कौरव, पाण्डव, भोष्म, द्रोण, कर्णं, अश्वत्थामा, कृपाचायं, शकुनि, 
शल्य आदि पारे ये  योभियों ब्रह्मचारियों गौर अवधृतों कीन्ी भारी भौडथी। 
गायक, गायिक्षा्ये, नर्तक गौर नत्या तो लाखों लाख ये । भीष्मक के निमन्त्रणे 
देव देवीगण भी पधारे थे । 
इस निमन्तण में पहुंचने के पूवं बलदेव ककुद्मी कौ कन्या रेवती फे साथ विवाहित 
हो चुके ये } यह विवाह भी बडे धूम-घामसे हुश्राथा 1९ 
महाराज भीष्मक के यहां कृष्ण के विरोधियौ की संख्या भो अधिक थी किन्तु 
कृष्ण के पहुंचने पर उनके सौन्दयं ओर उनके व्यवहार पर भीष्मक की पत्नी तथा 
कुण्डिनपुर के अन्य युवती जन सभी परम प्रसन्न हूए गौर रुक्मिणी के साथ कृष्ण- 
विवाह के समर्थक्र हुए । 
विरोधी शिशुपाल, रकम, शाल्व, दन्तवक्त्र आदि को बलदेव एवं कृष्ण ने 
युद्ध-स्यल मे मार-मारकर लदेड़ दिया ।४ भीष्मक ने अपने को धन्य माना 1 उनकी 
पत्नी भी परम प्रसन्न हुई । रुक्मिणी भी अति प्रहृष्ट हुई । | 
| परम्परा प्राप्त मांगलिक कृत्य भी किए गये । नैस्े-- अलंकृत करके कन्या को 
सात बालकों वारा विवाह मण्डप मेँ भानयन, कन्या द्वारा अपने परति की सात प्रदक्षिणा, 
स्निश्ध चन्दन पल्लवो के द्वारा शीततोय से परति का पचन, पिताके क्रोडमें बैठाकर 


पति के हाथां भं कन्या का समपंण तथा 'स्वस्ति" कहकर वर द्वारा कन्या को स्वीकृति 
भादि कायं सम्पन्न हुए ।* 
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श्रीङृष्ण-कथा-तत्व (पूर्वाधं)/१७३ 


रुक्मिणी की मातासुभद्राने रोते हए विदाई दी। द्वारकामेश्रीक्रष्णने 
नन्द-यशोदा से अति प्रेम भेंट करके यशोदा को ज्ञानात्मक उपदेश उनके सन्तोषार्थं किया । 
वहाँ से नन्द दम्पति गोकुल लौटे तो कदली वन" में राधा अतिविह्वलं विस्मृत चित्त 
थीं । यशोदा ने उन शान्तचित्त केरते हुए श्री कृष्ण के पुनरागमन का आश्वासन दिया । 
उन्होने राधा कोश्रीदामाके शापकाभीस्मरण दिलाया ।र् राधा ने भो चेतना प्राप्त 


कर यशोदा को कृष्णभकवित का उपदेश प्रदान किया !* इस प्रसंगमे नामों का निर्न॑वन 
विशेषतः स्मरणोय दहै | 


सुभद्रायुता सत्रिण कृष्ण के साय विवाहित होकर दारका पहुंची । सक्रमिणी 
ने प्रेम से सुखमय जीवन व्यतीत करते हुए शम्भु द्वारा भस्मीकृत कामदेवं को जन्म 
दिया) ° इस कामने शम्बर का वघ करके रति को प्राप्त किया) यह्‌ रति मायावती 
के नाम से रति-छायाभूता शस्बर-सदन मे निवास करती थी । 
घटना यों हुई कि अभी रुक्मिणी-पुत्र को जन्म लिए केवल सात दिन दही बीते 
थे किं मपुत्तक दैत्येश्वर शम्बर ने उसे अषहूत कर लिया । मायावती इस बालक को 
प्राप्तं कर भति स्नेह से उसका लालन-पालन करने लगी } एकं दिन सरस्वती ते बताया 
किं शिव कोपानल दग्ध तुन्हारा परतिकामदहीहै यह शिशु इसे रुिमिणी के सूतिका- 
गृह से अपहूत कर शम्बर ते तुम्हें प्रदान किया है । सदन में पलते हुए बाल को शम्बर 
ने मायावती का कौतुक श्युगार भौ करते देखा ! शम्बर से रुकिमणी सुवन का युद्ध ठन 
गया । युद्धमेदुर्गाकीङकृपासेकामं कीरक्षा हो सको) शिव शून, जिसे शम्बरने 
प्रयोम किया वहु तो माल्य बेन गथा । मन्मथने शम्बर को ब्रह्मास्त्र द्वारा पराजित 
कर मारा । रुक्रििणी-सुवन पत्नी सहित द्वारका पध्वारे।* इसन प्रसंग में यद्यपि शम्बरं 
भवनमें काम के निवास कौ भवधि नहीं बतायी गयी है, तथापि करई वषं लगने का 
अनुमान होता है । 
कृष्ण ते रुक्मिणी के अतिरिक्तं कालिन्द, सत्यभामा, नाम्निजिती, सतो, जाम्ब- 
वती भौर लक्ष्मणा से भी विवाह किया । इनसे दश-दश पुत्र ओर एक-एक कन्याएं 
उत्पन्न हुं 1६ दैत्य नरक भौर मुर का भी बध किथा | वह सोलह सहर कन्यां को 
देखा, जिनमें कू तो सौ से अधिक वर्षो की यीं किन्तु वे सुस्थिर-यौवना थीं 1 
रम्य द्वारका पुरी म पने च्िकोटि शिष्यो के साथ दुर्वासा मुनि पहुचे 1 उन्हे 
मुक्ता-माणिक्य-ही रक भौर रत्न आदि उपहारो के साय बसुदेव की पालिता यशोदाजात- 
सुता एकानंशा को वसुदेव आदि ने दुर्वासा से पाणिगृहीत कर दिया । दुर्वासानेभधी 
कुष्ण को जोप्राथेनाकी है वह तीन पदों भेँहै जितम प्रथम ग्यम तथा दो अनुष्टुप 
है । यर्हां गच्भ्रयोग का द्वितीय उदाहरण है । श्रौ कृष्णने दुर्वासा को शिवांश कहा दै ।< 
१, ब्रह्य वै० ४, २।११०।१७ २, वही ४, २।११०।३७ ३. वही ४, २।१११ अ° 
9. षही ४, २।११२।८ ५. वही ४, २।११२।२२-३० ६. वही ४, २।११२।३३-३५ 
७. वही ४, २।११२।३६-३७ ८, वही ४, २।११२।५० ६. वही ४, २ ११२।५२ 





१७४।ब्रह्य-वैवतं : एक्‌ अध्ययनं 


मूनि-दर्वासा यद्यपि अपनी पत्नी को छोड़ कर हिमालय तप करने पहं गये 
किन्तु पकती ने अनपत्या भार्याको छोड कर तप करना नरक प्रदायी बताया 19 
न मोक्ष स्तस्य भवति धमस्य स्खलनं घ्र वम । 
अधिशपेन नार्था नरकं च परत्र च| 


पावती ते एकातंशा को अपनादही अंश बताया ह ।र परिणाम यह्‌ हुमाकि 
मूनि दुर्वासा $ृष्ण-चेरण का स्मरण करते-करते पूनः द्वारका गये भौर एकानंशा कै 
भवन में पहुंच कर सुखपूवंक रहने लये ।* 

इसके पश्चतुश्री कृष्ण ने हस्तिनापुर जकर युधिष्ठिर आदिसे भेंट किया। 
तदनन्तर उपाय से ज यसन्ध एवं शात्व का वध किया । राजसुय यज्ञ कराया । उस 
यज्ञ मे शिशुपाल गौर दन्तवक्त्र का वध किया। हन कथाभों कौ चर्चा मावर है विस्तार 
नहीं । 

शिशुपालनेश्ची छकृष्णकी प्रर्थना करते हुए अपने को द्वारपाल बताया है। 
ब्रह्म-शाप के कारण स्वगं क्रा द्वारपाल ही शिशुपाल हुभा । यहां स्पष्ट नहीं है कि जय 
भौर विजय मसे कौन द्वारपाल शिशुपाल कहलाया। 

गुरुमता के पुत्रों कोश्ची ष्ण ने लाकर दिया । यहु सुनकर देवकीनेभी 
सपने मुत्त पृत्रोकी याचनाकीतोभध्रौ कृष्ण ने उन लाकर दे दिया 1४ 

कृष्ण ने सुदामा के परयुक-कणों को खाकर उनकी दरिद्रता का विनाश किया! 
भौरशक्रके दपृंको चरणं कर पारिजात का अपहरण क्िया। सल्यासे पुण्यक-व्रत 
कराया ।° अर्जुन को गीतोपदेश प्रदान किया ।८ रैवत पव॑त पर रतत-मन्दिर में गणेश 
का पुजन श्रौ ष्ण ने किया 1८ साम्ब कै कुष्ठ रोग निवारण के लिए सूयं की पूजा 


करते हृष्‌ वषं भर हवन चलता रहा, अन्त मेँ सूयं ने अपने आशीष से उन निरोग 
कर्‌ दिया 1१९ 


कृष्ण के पुत्र महाबल प्रद््‌म्न बलिष्ठा मे प्रसिद्ध ये । प्रय म्न-पूत्र अनिरुद्ध 
ने, जो कि विधाताके शये, स्वप्नमे एक्‌ युवती को देखा । यह्‌ बाण-पृत्री ऊषा 
थी । स्वप्नमेही हुई वार्तासि उषा के सौन्दथं पर प्रमुग्ध होकर अनिरुद्ध व्यकरुल 
हो गये 1 श्रीकृष्ण ने उनकी स्थितिको जान कर परिवार वालों को बतला दिया । 
साथ ही साय वाण-पूत्रीको भी स्वपन मे अनिरुद्ध दिवाथी पडे । ऊषा की विह्भुलता 


९ बरहा वै० ४, २।११३।५-८ २. वही ४, २।११३।७ ३. वही ४, २।११३।६ 
४. वही ४, २।११३।३३, २४ १५. तही ४, २।११३।३९ 
९. वही ४, २।११३।४०-४३ ७. वही ४, २।११३।४४ 
८. वही ४, २।११३।४६ ९. वहौ ४,२।११३।५२, ५३ १०४ वही ४,२।११ ३।६०-६१ 


भरो कृष्ण-कथा तत्व (उत्तराधे)| १७५ 


से सहानुभूति रखकर चित्रलेखा ने अनिरुद्ध को निद्रित स्थिति ही शथन-तत्पसे 
भपहूतं कर लिया । अब अनिरुद्ध वाण-पूत्री के भवन मे सियो के मध्य अवस्थित 
हो गये । अनिरुद्ध चौके तो भौक्याकरते। भवेनमेदहौ रहते हूए अनिरुद्ध को भाण 
जानन सका | किन्तु उषा गर्भिणीहो रयीतो रक्षकं ने चिव्लेवा द्वारा भानीत 
कृष्ण-पौत्र अनिरुद्ध की उसके गृह मे स्थिति भौर दौहित्र अथवा दौहिती कौ सम्भावना 
की बातं केही ।१ महादेव परवती गणेश ओर स्कन्दने बाणासुर को समक्षाया भीः 
कि कृष्ण-पौत्र अथवा कृष्ण से युद्ध करना उचित तहीं किन्तु सन्धि का विचार बाण 
को भच्छान लगा | 

वाण अनिरढसे युद करने का निश्चय कर उनसे संग्राम करने उट गया । 
अचनिरुद्धको उषा ते स्वयं रथ प्रदान क्रिया।५.वाणने श्रीकृष्ण को बहुत कु 
बुरा-भला सुनाया । अनिसद्धने वाण को एक-एक ब्रात का उत्तर दिया । वाघ्तव में यह्‌ 
प्रश्न एवं उत्तर कृष्ण भक्तों के कण्ठस्य करने योग्य है ।* 

पंचपतिका होते हए भी द्रौपदी कैसे सती है तथा अनिरुद्ध की अम्बा रति 
का अपहरण कैसे हुमा? इनदो प्रश्नों काभी उत्तर सविस्तार एक ही कथा एवं 
ध्याय में दिया गाहे 

कथा इस प्रकार है) पंचवदी में सीता भौर लक्ष्मण के साय रघुनाथ एकं 
समय सरोवर में स्नान करक वैठे ये , उसी समव अग्निदेव ब्राह्मण रूप यें यहु जानने 
के लिए कि वह्‌ कैसा है लक्ष्मण जो शि चौदह वर्पो तक तिद्रा एवं भोजन का परित्याग 
कर रावण के पूत मेघनाद का विजेता होगा, अये । 

निद्रां न थाति नो भुङक्ते वर्षाणां च चतुदश। 
य एवं पुरुषो योगी तद्यो रावणात्मजः 11“ 


अग्तिनैश्री रामं को बताया किं एक सप्ताह के अन्दर ही दुष्ट रावण जानकी 
का अपहरण कर लेगा । अतः इनका संगोपन करो । रामने भमि को जानकर सीता 
को उन्हं समर्पितं किया तथा सीता की छाया को वहीं रख लिया । अन्त में लंका विजेय 
के पश्चात्‌ सीता को अग्नि परीक्षा के अवसर पर अग्निने छाया सीताको रख कर 
वास्तविकी सीताको रामको रुमर्पित कर दिषा। 


वह छाया व्यथं होकर विलाप करने लगी। दिव्य सौ वषं तके तारायण 
सरोवर फर उसने तपं किया ) तपसे प्रसन्न होकेर शिव भये । शिव को देखकर पंच 
बार पति देहि" उसने कहा । चौदह इन्द्रो मे से पंच पाण्डव पाच इरे । गीर यह्‌ 
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१७६बरह्म-वैवतं : एक अध्यन 


छाया ही यज्ञ कुण्ड से प्रकट हई द्रौपदी कहलायी । रपो इन्द्र पण्डवे केसूपमें 
द्रौपदी के पति हए । 


द्वितीय कथा है किं शिव कोपानल में कामदेव भस्म हृए भौर कामपत्नी रति 
को भी शिव ने शाप दिया कि वहू दैत्यग्रस्त हो जायेगी । इस प्रकार इन्द्र सहित सभी 
देवों को जीत कर शम्बर उत्का अपहरण करलेगा।, यह भी आाश्नौषशिवने 
रति को दिया कि उसका सतीत्व नहीं नष्ट होगा । उपाय बताया कि छाया देकर जब 
तक उसका पति नहीं है वहु अपने घर रहै । 


सब कुठ कहते सुनते पारस्परिक यद्ध॒ भनिष्द्ध ओर वाण सेनापति सुभद्र 
के मध्यचिडही गया। वाणशिवि का भक्त था अतः शिव ने स्वयं अपने पृत्र गणेश 
कोवाणकीरक्षाके लिए कर दिणा | 


कृष्ण को भी पता लग गधा । अतः बहुत बडी सेना लेकर शोणितपुर को 
घेर लिया । पावती मौर शिव ने भयंकर युद्ध के पश्चातु वाणको शुद्ध से विरत 
होकर ऊषा को स्मित करने की बात कही किन्तु वह्‌ न माना । ब्रलि भो पातालसे 
आये किन्तु उनके भी समन्षने का कोड प्रभावन पड़ा । भयंकर यद्ध हुभा। अन्तमें 
कृष्ण ने वाण परे चक्र प्रक्षेपण किया र वाण ने श्रीक्रष्ण शरण ग्रहण कर लिथा। 
अपनी पुत्री को अनिरुद्ध कै लिए श्रीकृष्णं कोदे दिया ।७ भगवान नेवाणको 
क्षपा करते हुए उपहास सहिते नवोढा कन्या को ्रहूण किया । वाण की शुभगति 
हो मयी । 


राजा श्युगाल वासुदेव 


सधर्मा द्वारका में निवास करते हए श्रो ष्ण ने एक ब्रह्मण से शुगाल वासु- 
देव का अहुक।र सूना । श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का सम्मान करते हए द्वितीय दिन प्रातः 
ही उसके वधाथं प्रस्थान किया । वहाँ पहंचते ही उसने अपने को सुभद्र नामक गोलोक- 
वासी शापश्नष्ट सप्तम दवार का* द्वारपाल बताया भौर उद्धाराथं शिरष्छेदन की 
प्रार्थनाभी किया) श्रीकृष्ण ने पूवं प्रह्मरके लिए कहा। श्ुगाल ते दश बाण क्ष्ण 
पर प्रक्षिप्त किथा, अन्य भस्त्र भी फेंका सब निष्फल रहै | अन्त मे कृष्णने उसका 
उद्धार श्िया। भरी कृष्ण उप्त प्रेम में रोदन भीकिए्‌ 1 उणकै नेत्राश्रु विन्दु 
सरोवर नामक तीथं प्रकट हभ जो इस घटना का स्मार है । 
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भरीङ्कष्ण-कथा-तत्व (उत्तराध) |९७७ 
स्यमन्तक-सणि-ङूथा 


तारदने नारायण से कहा कि आपनैश्री कृष्ण के सभी विवाहं का प्रसंग तो 
सुनाया किन्तु स्य्मन्तक-मणि की कथा नहीं कही अतः कृपया किए । तारायणने प्रसंग 
का प्रारम्भ करते हुए बताया किं भाद्र शुक्ल चतुर्थी में ही चन्द्र ने गुस्पत्नी तारा का 
अपहरण क्रिया या जिसे गुरने पुनः ग्रहण कर लिथाथा। किन्तुगररने तारया की भत्संना 
भीकी धी । अतः लज्जिततारानेचद्र कोशपदिमाथाकरि नो देहृधारी इस तिथि 
मे शशि को देखेगा वह्‌ ऊलकी होगा भौर शशि ती सदा कलंकी रहेगा १ इस शाप के 
परिहार के लिए चन्द्र ने नारायण सरोवर पर तप किया अतः भगवान ने चन्र से कहा 
करि उक्त चतुर्थी कोजो व्यक्ति उनक्रा दशंन करेगा वहु कलंक उसी द्शंन-कर्ता परज्ञा 
पडेगा । 

संयोग की बातत किरी कृष्णने भी इस चन्र का दशन किया गौर सत्राजित, 
जो किं भास्कर-भक्त था, उपे सूर्यंने स्यमन्तक मणिप्रदानकी धीजोकरि आर-भार 
नित्य स्वणं प्रदान करती थी । सत्राजित ने निजार्मजा सत्यभाभा को श्री कृष्ण के साय 
परिणीत किया था जतः यौतुक स्वरूप इस मणि को प्रदान करना चाहता धा किन्तु उक्के 
भाई प्रसेन ने मना कर दिया । उसी मणिको धारण कर वह एक दिनि वाराणसीनजा 
रहाथाक्तिं मागं में प्िहुने, जो किकर्लिग रजके रूपमे ब्राह्मण द्वारा शाप ग्रस्त 
होकर पशुधरोति मेधा, प्रसेन को मार दिया । मणि सिह कोप्राप्तं हौ गवी । तत्पश्चात्‌ 
उस सिंह को बली जाम्बवान भल्तूक ने समार दिया भौर स्यमन्तक को अपने पास रखा । 
दस स्यमन्तक मणि की भत्लूक के परासि देख कर द्वारिका वालोंनेश्रीषकृष्णसे कहा । 
अतः श्री कृष्ण ने उपे प्राप्त करने के लिए प्रयास किया 1 इधर श्री कृष्ण पर यह लांछन 
मदाना रहा था! भतः उससे निवृत्त होना भी ावश्यकथा। श्री कृष्णने मुत 
प्रसेनजित्त भौर सिह को देखा । पूनः चले तो एक भल्लक भवन में वह मणि दिखायी 
पड़ी । वहा धात्री भत्ल्‌क शिशु को मणि से बहला रही धौ । श्रीकृष्ण ने मणि ले लिया 
तो धात्री ने क्रोधपूरवंक जाम्बवान्‌ को बताया । जाम्बवान ने धी छृष्ण को कभ्था जाम्ब- 
वती भौर यौतुक्र स्वल्प उस सणिको भी प्रदान कर द्धा । ओर श्री कृष्ण उस मणि 
कोला कर द्वारिका में सबको दिषा-वता कर निष्कलंक हुए । 


राधा हारा गणेश-पुजा 


सिद्धाश्रम मे रधाने गणे पजा की । यहा अमूल्य रत्न निर्मित गणेश प्रतिमा 
की पूजा वैशाढी पुणिमा में सभी करते ह ।२ यहु पूजा राधाने श्री कृष्ण -प्रीति-कामना 
सेकीथी |: यहाँ उन्होने ॐ गं गों गणपत्तये विषघ्न विनाशिने स्वाहा" मंत्र का एक 
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सहल जप किया था )* अपनी स्तुति से प्रसन्न गणेश ने राधाकौी भी प्रशंसाकी | 
वरहा पावती भी उपस्थित हुई । पावती ने रहस्यात्मक विधिसे कृष्ण राधा का मिलन 
करा दिया | इसी मिलन मेंश्नौङ्ष्णने राधाकोभी परम ज्ञान का स्मरण दिलाया 
जो सौ वषं वियोग के पश्चात्‌ हौनाथा। राधाको स्मरण दिलाने के प्रसंग में उनकी 
बहिन सुमुखी काभी नाम आयाहे। 

इस आश्चम पर सबके समक्न वसुदेव को वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए शिव ने ज्ञान 
प्रदान किया} श्री कृष्णं आदि भी पुजन करने भये | 

गणेश पूजन के पश्चात्‌ श्री कृष्ण ने सुक्रिमिणी आदि को दारिका भेन दिया। 
किन्तु इस पूजन में राधा तथा अन्य गोपयां सम्मिलित नहीं थीं । राधा ने पूजन सवं 
प्रथम च्या था] तदनन्तर कुछ काल पश्चात्‌ हारिका से जाकर श्रीकृष्ण भदिने 
गणेश पुजन किय, था। 


स्विमणी आदि के चले जने पर नन्द यशोदाके साथश्री कृष्ण शिद्धाश्रमसे 
वृन्दावन लौट आधे । उन्हनि यहाँ गोपियो से भेंट किया ।श्रीङृष्ण ते मरणासन्न राधा 
को स्वस्य किया | उन्हुनि राधाये क्षमानी र्गी ।२ 


एक बारभश्री कृष्ण ने सबसे पुनः भेट-मिलकर वृन्दावन को सुखी कर दिया 1* 
भगवान ने नन्द को पुनः उपसंहारात्मक उपदेश किया । इस प्रसंग मैं यहु बतायाहैकि 
कलियुग में उनकी पूजा दस हजार वौं तक होगी ।४ अन्तगे कृष्ण की प्रेरणासे 
एक रथ ञञाया । गोप गोपी गण अपने नश्वर शरीरो को यहीं छोड करः सभी श्री 
कृष्ण के साथ गोलोक सिधार गये । 


गोकुल वासियों कामोक्न हो चुका) केवल श्रीकृष्ण पचि गोपालोंके साय 
भण्डीर वनमें वट के नीचे वैठेथे। सारा गोकुल उदास था।७गश्री क्ष्ण ने उसे 
शोभित कर दिया । ब्रह्मा आदि देवोँनेश्रीङृष्णसे प्रार्थना की। १२५ (सवासो) 
वर्षो तक पृथ्वी पर रह कर इसे विरह व्याकुल करके श्रौ कृष्ण जा रहै थे ।८ महादेवं 
` अनन्त आदिदेवोनेभी श्री कृष्ण कौ प्रार्थना की | सभी गोपाल गोलोक सिधार गये। 
ब्रह्य शापके कारण द्वारका श्रीहीनं हौ गयी 1८ यादवगण एक युद्ध मे विनष्ट 
हो गये । दैविर्यां (पलिनर्यां) चिताखूढ़ हो गयीं । मर्जुन आदि पंच पाण्डव पत्नी सहित 
स्वगं सिधार गये । व्याध द्वासश्रीङरष्ण के चरण में गाघात कर दिया गया । उस 
व्यध्कोभी ध्री ङृष्ण ते अभयदान दिया । 
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श्री कुष्ण-कथा-तत्व (उत्तराधं) |१७२ 


यह श्री कृष्ण के परलाक गमन प्रसंग में दो बिं कही गथी लगती है । एक 
तो रथ द्वारा श्री छ्ृष्ण ने स्वको गोलोक भेज कर स्वयं प्रस्थान किया । दूसरे 
व्याधाप्तर से परलोक गमन किया । किन्तु गोकुल को तो गोलोक भेज दिया । बेचारी 
द्वारिका तो पड़ रही । अतः जो देवी जिसकी अंश थी उसमें वह प्रविष्ट हो गयीं | 


या या देग्यश्च यासां चाप्यंश रूपाश्च मतले । 
तस्यां तस्यां प्रविविशुस्ता एव च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥१ 
इसी प्रकार साम्ब आदि भी अपने अंशोंमे सलिविष्ट हो गये । रुक्मिणी के 
भवन को छोड़ कर समस्त द्वारकापुर समुद्र मेंसमा गयो ।र्श्रीङ्ष्णका एक 
चतुर्भुज रूप, जिसका नाम नारायण भी है, वैकुण्ठ लोक का निवासी हृभा । वह परहच 
कर वैकुण्ठनाथ ने वंशी रव किया ।९ इस वंशौ रव से सभी मुग्ध हो गये । केवल पार्वैती 
` स्वस्य थीं | उन्होते गोलोक में स्थित्त राधाकोस्वयंका रूप बताया तथां आग्रह किया 
कि वे कृष्ण रधाको शान्तिके लिए गोलोक में शीघ्र उन्हं दशंन दें। ° ङृष्ण ते गोलोक 
के वुन्दावनीय रासं मण्डल भे प्रविष्टं होकर सबकी प्रसन्न किया । राधाके साधरा् 
मंडल का श्रमण किया । इस प्रकार श्री कृष्ण का गोलोकारोहुण रवाणित है 1४ 


तारद-विवाह्‌ 


नारद ने नारायण से अन्त मे अब क्या उन्हँं करनादहै यह्‌ जानना चहातो 
नारायण ने उत्तर दिया किं जब वे उपवर्हण नामक गन्धवं थे तब पचास कामिनियों के 
पति थे । उन्हीं कामिनियों मसे एक सृजयकी कन्या हई जो स्वणेष्टीवी कौ समी 
बहुन थो । उसके साय ही उनका विवाह शंकर की आज्ञा है ९ पिता कीभीडृच्छा 
थी । ब्रह्मा देवगणो को लेकर नारद सहित सजय कै गृह पधारे। सजय ने अपनी 
कन्था को सहषं प्रदान कर दिया । बहे प्रेमसे कन्या की विदाई की । नारद सुखपूरवंक 
गृहस्थ जीवन बितानि लगे । अन्त मै सनत्कुमार नेनारद को बोध दिया ।७ नारद 
पुनः गृहस्थ जीवन का त्याग करके कृतमाला नदी के तट पर तप करने लगे । वहाँ . 


शंकर का दशंन करिया । उन्होनि भी कृष्णभक्ति का उपदेश दिया ।= 
च्वि सुवणत्पित्ति 
शौनक ने सूत से बह्व गौर सुवणं की उत्पत्ति की व्याख्या पृष्ठा तो सूत ने 
बताया कि एक वार सृष्टि काल मे ्रह्यादिदेव्रं विष्णु दशंनाथं गधे । वह नाचती 


१. ब्रह्म ° वै० ४,२।१२८।४२ २. ही ४,२।१२८।४४ ३. वही ४,२।१२६।७८-घर 
४, वही ४,२।१२८०६-२७ ५. वही ४;२।१२४।१११ 
६. वही ४, २।१३०)३-५ ७. वही ४२।१३०।२८-४्‌ 5" ४» २।१३०।६० 


१८० [ब्रह्य-वैवर्तं : एकं मध्ययन 


मती रमणियों को देख कर ब्रह्या कामूक हो गये मौर उन्हे वी्यंपात ह्ये गया । संगीत 
समाप्त हीने पर उसे क्षीरोदे गिरादिया। वहु पुरुष रूप भें उत्थित हौ गया। 
जलदेव व॑रुण ने उस बालक को ग्रहृण करना चाहा तो बालक ने ब्रह्या को निज हाथों 
से जकड लिया । ब्रह्या ने हाथों से खींच करवस्ण को एसा ज्लटका देकर पटकाकि 
वे मून्छिति हो गये । शिवने वरुण को मूरच्छहीन किया वरुण काकृषुना थाकरि 
बालकं जल मेँ उत्पन्न हुजा अतः उनकादुत्र है) ब्रह्मा काकहूना था कि बालक 
उनकी शरणमे है अतः वे उस्षका परित्याग कैसे करे । अन्तम शिवनते निर्णय दिया 
किं वह श्रह्या का पुत्र गौर वरुण काशिष्य ह| शिष्य ओर सूत समान होते है। 
विष्णु ने उसे दाहिका शक्ति प्रदान किया । इस प्रकार यह्‌ बालक वह्भदेव हुभा 1१ 

स्वगं संसद में एक बार अग्निका रम्भाभों का नुत्य-गीत देखकर व्रीर्य-स्वलन 
हो गया । वही वीयं हिरण्य पुजहो गया। भग्नि की इच्छासे वही बह कर सुमेरु 
हो गया 1 भुवणं को मत्तः हिरण्य रेता कहा जाता है ।२ 

एकं सौ बत्तीस अध्याय में ज्रह्य वैवतं की पूणं भूची दी हई है । अन्तिम एक 
सौ तैतीसरवे उध्याय मे बह्मवैवतं एवं जन्य सप्तदश पुराणों की सूची दी गथ है तथा 
पुराण को दान-विधि बतायी गयी है। 
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अध्याय १३ 
राधा-तत्व 


मष्टादश महापुरणों कौ सुदीघं परस्परा मे ब्रह्मवैवतं ही एक मत्र एेसा पराण 
है, जिसने राधा के पविव्र-चरित्र मे कृष्ण को एकीकृत करते हुए ररधेश्यान' कौ 
जिह्व ग्र पर स्थित कर रसास्वाद स्वर प्रसारित किथा । ब्रह्मवैवतं की दृष्टि मे राधा 
ही ईश्वरी मुल-परकृेति दँ ।* राधा शब्द कौ व्यूदत्ति सामवेद मे वताय गयी है एेसा 
ब्रहपरैवते का कथन है । किन्तु सामवेद मे राधा श्ब्दका प्रयोगतो मिलता है, 
तथापि राधा शब्द की व्युतत्ति उपलब्ध नहीं है । पपा प्रतीत होता है कि वहु अंश 
लुप्त हो गथा हो अथवा इस राधा शब्द पर कयि गये भाषाया टीका-टिप्णीकोभो 
उसीकांण भान कर उतेभीवेदकहु दिया गया हो । सामवेद में कई मन्तो मे राघ्त, 
राव्‌, रघा का प्रणोग किया गया है) पूर्वाचिक दितीय प्रपाठक द्वितीयोऽयं तुतोय 
दशति के प्रथम्‌ मन्त्रम “राधानां पतेः काप्रयोगइृ्रकेलिए कियागयाहै। इसी 
प्रकार ृणुऽ्व राघो अद्रिवः (पृक्े° प्रपाठके ३, द्वितीयोऽयं प्रथमदशति प्रथम मन्त) 
“भारिषे राधसे महे" (पूर्वाचिके, तृतीय प्रपाठक, द्वितीय दशति ५ म मन्त) ब्राह्मणा- 
दद्ध राधसः पिबा सोममूृतु तुरु" (पूर्वाचिक, तृतीय प्रपाठक, द्वितीयोऽयं, चतु्ंदशति 


७म मन्त्र ) स्वं तश्िव्र उत्था वसो राधांसि चोदय" । (उत्तराचिक अष्टम प्रपाठक, 
प्रथमोऽथं, तृतीयं मन्त्र, प्रथमांशः) स्तोत्रं राधानां पते गिर्वाह बौर यस्य ते। 


विभूतिरस्तु सूनुता ॥' (उत्त राचिक सप्तम प्रपाठक, तृतीयोऽथे, तृत्तीयदशति, ४थं मन्त्र ) 
इस प्रकार सामवेद में अन्यत्र भी अनेकों बार राधस्‌ का प्रयोगकिया गया है। श्वं 
हि राधस्पते राधसो महः क्षयस्यासि विधर्ता । (उत्तराविक पचम प्रपाठक द्वितीयोऽ्ं 
दशमदणति थं मन्त्र) राधा को व्याख्यरा सामवेदीय कौयुमी शाखा मेह, एेषा 
भी ब्रह्य वैवर्तीय कथन है ।° राधसा का प्रयोग ्रोमदूभागवत में है ।५ 
नक्षत्रों मे विशावा को राधा भौर वैशाख की रध बतायागया है) "राधा 
विशाजाः-अमर कोष~--दिग्वगं, श्लोक २२ तथा वैशाख माधवी राधो" (वही काल 
वगं ्लोक १६९) राधा का विशावाके स्थान प्र प्रयोग भधिक प्रसिद्ध रहा। 
इसका पर्याप्त प्रमाण विशाखा के पश्चातु पड़ने वाल्ला नक्षत्र अनुराधा है, जिस्तका नाम 


१. ब्रह्य वैण ३।४५।२३ २, वही ४।१३।१०२ ३. समवेद-बरेली--७६ १० 
४, ब्रह वै ° ४।५२।३७ ५. श्रीमदुभा० २।४।१४ 
नमोनमस्ते स्त्वुषभाय सात्वतां, विदुर काष्ठाय गहः कुयोगिनाम्‌ 
निरस्त साभ्याति शयेन राधसा, स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः| 
राध धातु से सवातुभ्योऽुत्‌ से अषु होकर राधस्‌ की निष्पत्ति हुईं है । 
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ही राधा कै बधार पर रा शया गोपिर्यो में विशाखा नाम की गोपी भी प्रसिद्ध 
है । श्रीमदुभागवत मे विशघानाम हीदियादहै किन्तु उक्त पुराण में राधा तामं 
का नितान्त शभ्नाव राधा ओर विशाखा के सम्बन्ध-सुस्थिरीकरण में भ्रम उत्पन्न कर 
देता है। . 

काल-गणना अथवा नक्षत्र-सम्बन्री विचार करने पर एक सहज साध्य कल्पनां 
काभी उद्य होता है) एसा सम्भव हो सकता है कि कथ्यमान तथ्य भौ इसके अन्तहित 
हो । राधा को वृषभानू-पुती कहा जाता है । वष राशि स्थितं भानु की पूणिमा विशाखा 
नक्षत्र मे होती है । इस प्रकार वृषभानु से राघा अथवा विशाखा की पुणिमा का प्राकट्य 
स्वयं सिद्धदहै। इसी राधाकी पुणिमाके कारण वैशाख राध-मपतभीदहै। वैशादका 
प्याय मधवभीहैजो कृष्णकाभी बोधक है । इस प्रकार वृष भानु विशाखा, राधा, 
माध्चव, पूर्णिमा तथा वैशाख का सान्निध्य स्थापित हो जाता है । 


राधा शब्द की निष्पत्ति संसिद्धि अथं बोधक राध्‌ धातु सेहै। राध्‌ से अच्‌ 
भौर टाप्‌ प्रत्यय कते पर राधा शब्द निष्पन्न होता है । राधा शब्द भामलकी, विष्णु- 
रन्ता, विद्युत, गोपौ विशेष, विशाखा नक्षत्र एवं भधिरथ सुत की प्रत्नी का बोधक 
है 1१ शब्द स्तोम महानिधि में राधासे विशााका सम्बन्ध स्मरण कियागयाहै 
(विशाखा नक्षत्रे रिरंसया रमणी देहत्वेनाविभू ति गोलोकस्थे परमेश्व रादूर्धाङ्ग-स्वलूपे- 
शक्तिभेदे त्रैव श्रीदामशापात्‌ वृन्दावने जातायां वृषभानु सुतायां प्रधान गोपिकायाम्‌ ।) 


राधा के निवंचन में बताया गया हैक महैश्वरी रधाने कन्त कृष्णको 
रमणेच्छं समञ्च कर उन्हँ धारण कर लिया । बतः वह देवी राधार्हु्ई। रासमें 
उत्पन्न होने तथा धावन करने के कारण राधा भभिधान हषा ९ राधा का अथं 
संसिद्धाहै) रा दान-वाचक है, वह स्वयं निर्वाणदात्री है अतः राधा नामसे प्रसिद्ध 
है ।० रसम भ्रकट होने के कारण ग्रा, तथा शीघ्रही हरि का भल्लिगन करते हुए 
धारण करने के कारण श्वा? अतः वहु राधा नाम से अभिख्यात हुई ।४ 


सवं-कयं-सिद्धि मे समथ होने के कारण राधाको शक्ति कृहा जाता है । ४ 
सवे-मंगला, महालक्ष्मी, सरस्वती, वेदमातासाविव्री, मरायत्री, दुर्गा, आद्या, प्रकृति, 
चन्दा, सती, पावेती, वमुन्धरा, तुलसी, गंगा एवं सभी स्त्रियां ये सभी राधाकी कलां 
से ।७ 





१, शब्दकल्यदुम । | 
२. ब्रह्म चै० २।४८।३७ २. वहो २।४८।३य ` ४. वही ४।१०।२२२ 
` भ" वही ४१७२१९३. ` ६. वही ा४२।७५ ७. वही ५।५२।७५-८१ 


राधा-तत्व/१८३ 


राधा के प्रभाव को व्यक्त करते हुए राधा शब्द के निवंचनं में बताया गयाहै 
कि “रा शब्द उस महाविष्णु का बोघक है, जिसके एक-एक लोभ में विभिन्न विश्व 
निवास करते रै, शवा शब्द धात्री का मातु वाचक है अतः महाविष्णु एवं विश्वो कौ 
भी धारी होने के कारण वहु राघधारहै 

्रह्यवैवतं का चरस साध्य रधा-ङृष्ण की भक्ति ही है । कुछ विद्वात्‌ राधा- 
कृष्ण-सक्ति का उदय आलवारों से मनते हँ ।२ कृष्ण की प्रेमिकाभीं मे तमिल ग्रन्थों 
मे नप्पिन्ने का विशिष्ट स्थान बताया गया है । भ्रबन्धम्‌ः मेही नही, बल्कि उसके 
पं के चिन्तामणि, शिलप्पधिकारम्‌, मणिमेखले मादि ्रन्थों मे कृष्ण की प्रमुखं 
मिका 'नपिन्नेः का उल्लेख है । अलवारों ते भी नपिन्ने का वर्णेन कृष्ण की प्रमूख 
व्रमिका गोपीकेषूपमे सवत्र किया है । कृष्ण-~नप्पिन्ते कौ केलि-क्रोडाभों को सूचित 
करने वाले अनेक प्रसंगो का वणन श्रबन्धमेः मेंदहै। तमिल-कथाओं के अनुसार वह्‌ 
लक्ष्मी का अवतार है । कृष्ण ने तत्कालीन प्रथा के अनुसार सात वुषर्भोको वशमें 
कर कन्या-शुल्क के रूप में नपििन्ने को प्राप्त कियाथा। नप्पिन्ने के अपरिमित सौन्दयं 
का वर्णन अनेक स्थलों मे किया गया ह 1 यही नपिन्ने परवर्ती संस्कृत साहित्य में तथा 
उनके माम से मध्ययुगीन कृष्ण भक्ति साहित्य मे रघा नाम धारणं करती है । आलवारों 
का काल छठी से नवीं शती तकदहै) वीण बार आर० दीक्षितार ने भी भपने 
“इण्डियन कल्वर' भे इसौ मत का समर्थन किथाहै।ः 


तमिल कौ शिलप्पधिकारम्‌' (दूसरी शती) रचना मे उल्लेख मिलतादहै कि 
उस समय कन्नत (कृष्ण) के मन्दिरो में कन्नन-नपिन्ने की युगल मति स्थापित होती 
थी । तमिल-साहित्य मे, जो कि आलवा्यो से पूवं ईसा की भारम्िकं शताब्दियों में 
रचित हुआ, कल्तन-नप्पिन्ने की प्रेम लीलाओं का वणन मिलता है । हाल सतस में 
स्पष्टतः सधा का वर्णेन है । ेसा प्रतीत होता है कि लोक परम्पराने कृष्ण कौ विशेष 
प्रियाकेरूपमें रधाको ईसाके भरम्भसे ही ग्रहण कर लियाया। क्रु विद्धानों का 
अनुमान है कि राधा गोपाल की तरह आभीरों की कुलदेवी या प्रेमदेवी रहौ होगी ।* 


आटवीं शती की संसृत रनों मे तो राधा कृष्ण के व्णनों की भरमार 
दिखायी पडती है भट्टनारायण कृत वेणीसंहार के नान्दी श्लोक मे राधाका वणेन 


१, ब्रह्य वै ४।९१११।५७ 

२. वैष्णव भक्ति आन्दोलन का अध्ययन, डा० मलिक मुहेभ्मद-१९७१ संस्करण, 
राजपाल ब्रकाशनः,'! पृ० ९२०० ।. 

३. $€ शएला्णाठ 10 (०पुल्जणाह तक्ष कषकृप्रतपक्ं॑ 28 च्ल क्ण] पश्चा 
ण ९2118, 0, 7 (37-38); एए. 267-70; | 

४. मध्यकालीन कृष्णकाग्य (कुष्णकाच्य के मालम्बन गौर भक्ति), प° ६ । 
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है (आव्वीं शती) 1 वाक्पति राजक्ृत शउडवहो मेँ मंगलाचरण में राधा कां वणेन 
(जाठ्वीं शती) 1 ध्वन्यालोक जौर कवीन्द्र वचन में भी राधा कृष्ण प्रेम सम्बन्धो श्लोक 
है । दसवीं शती के मालवाघीश वाक्यति मंजु परमार के एक अभिलेख में राधा-विरहातुर 
मुरारि का वणेन किया गया है ^ जयदेव क गीत गोविन्द के एक शती पूवं क्षेमेन््ध ने 
दशावतार चरित मे सम्पूणं कृष्ण चरितं को मार्मिक-कानव्यात्मके शेली मे प्रकट 
कियाहै। 


कृष्ण की सडी के रूपमे राधा का एतिहासिक उत्लेख अमोघ वमं राजाकी 
६८० सं० की प्रशस्तियों मे मिलता है । 


काव्य साहित्य मे सर्व्रथम आर्यासप्तशती मे राधाका वृत्तान्त सिलताहै। 
इसकी रचना ईसा की प्रथम शताब्दी से चतुथे शताब्दो तक हु मानी जातो है 1 

राघवा कृष्ण की लीलाभों को उत्कीणं करने का प्रथम प्रयास चतुधं शताब्दी में 
मन्दसौर मन्दिरो में हुमा । डा० सुनीति कुमार क्रामतदहैकिं पहाड़ पूर (बंगाल) से 
भ्राप्त एक मूरति पर रघाका चित्र एक गोपीके रूपमे उत्कीणं है । इससे यह अनुमान 
लगाया जा यक्ता है कि पांचवीं शताब्दी तक साहित्येतर क्षेत्र मे भी राधा ग्राह्यहो 
चूको थीं । 

श्रीमद्भागवत में राघा का स्पष्ट वणन नहीं मिलतातो भी श्री सनातन 
गोस्वामी नै अपनी वैष्णव तोषिणी नामक उक्त पुण को टीका में अनया राध्ितोः पद 
की व्याख्या में विशिष्ट गोपी को राधा सिद्धकियादहै। 


अनया यचितोनूनं भगवान्‌ हरिरीश्वरः; 
यन्नोविहाय गोविन्दः प्रीतोथामनयदररहं ।* 


विष्वनाथ चक्रवर्ती एवं कृष्ण दास कविराज ने भी श्रीसनतातत गोस्वामी का 
अनुसरण किया है । परिम के विद्वान फकूहुर ने भो भागवत के इस अर्थं की पुष्टि की ` 
है । किन्तु प्रो° विह्न मौर मोनिय९ विलियम ने इसका विरोध किया है। प्रो° 
विल्सन राधाभक्ति को ब्रह्यवैवतं की सुभ मानते ईहै। 


राघा कै सम्बन्धमे भारतीय अथवा विदेशी विद्वानोंके जो विचार अब तक 


प्रस्तुत किये गये हैँ उनम अनुमान ही आधार है । यद्यपि ये अनुमान नितान्तं निराधार 
तो नहीं किन्तु उक्तं भ्रषन पर विचार कर्तीओंनेदइसतथ्य कौ उपेक्षाकीहै कि महाभारतं 





१. एपिग्राफिका ई "डिका, २३।१०८।३ 


२. डा० र० श० केलकर, मराठी हिन्दी कृष्ण काष्य का तुलनात्मक अध्ययन, पू० १०९ 
३. रास गौर रासन्वयी काव्य-डा० दशरथ, ना० प्र० स०, पु° २६६ 
४. भीमदुभा० १०।३०।३८ 
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काल से ही अष्टादश पुराग प्रसिद्ध ये ।^ श्रीमदभागवत की गणना महापुराणान्तगेतं 
भले ही विवादास्पद हौ किन्तु ब्रह्मवैवतं तो बष्टाद् महापुराणों मे दशम महापुराण 
निविवाददहै। यहाइसतथ्य की उयेक्षाभी तहींकी जा सकती कि ब्रह्मवैवर्तं का 
वण्यं विषय राधाकृष्ण चरित्र है । राधा के सम्बन्धे विचार करने वाले विद्रानोंने 
पुराणों को उयेक्षा भीकोहै1 यदपि यहुभौी सत्यहै कि पुराणों में यत्र-तत्र ओर 
यदा-कदा परिवर्तन भौर परिवधेन मी हते रहे हैँ । भाज इस सम्मिश्रण को पृथक्‌ करना 
धति दुरूह है तथापि इस विशाल साहित्य में सब कछ उपेक्षणीय हौ नहीं है । वस्तुतः 

अन्वेषण की दिशामेपुराणों सेही कायं प्रारम्भ होना चाहिए । क्योकि भाचार्योने 
अपने सम्प्रदायो एवं सिद्धान्तो की पुष्टि मे पुराणों का आश्चयं अवश्य लियाहै। यही 


पौराणिक धारा ही सवं-सरल-साधन है जिससे कि अपने धा्मिक-विचारों को जन- 
साधारण तक पहुंचा कर उसे पुष्ट क्ियाजास्क्रे। 


यह तो निविवाददहै कि कृष्ण चरित्र काएकल्प षा भी है, जिसमे राधा 
नहीं है । श्री प्रदूमागवत, वायु, गरूड, हरिवंश, विष्णु एवं विष्णु घर्मोत्तिर ब्रहम, भग्नि 
पुराण, महाभारतं आदि मे कृष्ण-चरिि काजो ल्प मिलता है, उसमें राधा नहींहै। 
स्कन्द, नारद, देवीभागवत, पद्मपुराण, भविष्य, त्रह्यवैवतं तथा शिव पुराणों में कष्ण 
के साथ राधा सवत्र अवस्थित है । कृष्ण-पूजा का यह्‌ द्वितीय सूप है, जिसमें कृष्ण के 
सथ राधा अनिवायंरूपसे ह| 


स्कन्द पुराण मे वृषभानु एवं उनको भात्मजा राधाकानाम केवल एक बार 
भाया है) 


(१) बुभभानु-तुता कान्त विहारे कोतन-प्रिया। 
साक्षादिव समावत्त सर्वेऽनन्यटशोऽभवन्‌ । 1२ 

(२) श्रीकृष्णस्य सनश्चन्द्रो राधाऽऽस्य प्रसयान्वितः । 
तष्टिहारवनं गोभि मण्डयन्रोचते सदा ॥२ 


कृष्ण-चरित्र के प्रसंगो मे रष का मी कुठ विशेष वणन, गोपी विरहं के 
स्मरण के अतिरिक्त नहींहै। देवगुर वृहस्पति से बतलाते हुए कृष्ण-सखा उद्धवं 
विरहार्ता गोपियों का नाम-स्मरण भर कर सेते है 


विरहार्तास॒ गोपोषु स्वयं नित्य विहारिणा । 
भीभ॑दुभागवत सन्देशो मन्मुखेन प्रयोजितः ।* 


१. पुरानिक रिकाड्‌ स आन हिन्दु राइट्स रेण्ड कस्टम्स -डा० हाजरा, प° १६७ 
२. स्क० पु° वै० ° २।३१ 
३. वही, भागवतमाहात्म्य ३।५ ४. स्क० पु० वै० खण्ड ३।४६ 
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भविष्य पुराण में भौष्लोक मे रधाका नाम मिलजाताह। श्री कृष्ण 
युधिष्ठिर से कहते दै कि- 
राधया प्राधितोऽहः यदा कलियुगान्तके। 
समाप्य च रहः कोडां कल्की च भविताऽस्म्यहुम्‌ ॥ १ 
नारद-पुराण मे राधा कृष्ण के सम्बन्ध में युगल-सहलर नाभ एक अच्छी सामभ्री 
है । इसमे ५०० नाम राके भौर ५०० नामङ्ृष्णकेर्ह। इन नामों से कृष्ण-चरित्न 
पर पणं प्रकाश पड जता ह । 
रधा के विषयमे विचार करते हूए इस तथ्यप्रर भी दुष्टिपात करना 
आवश्यक है किं ब्रह्यवैवतं, शिव पुराण तथा देवी भागवतके अंशो का पारस्परिक 
नादान-प्रदान हभ है । देवी भागवत का नवम स्कन्ध ब्रहयावैवतं का प्राकृतिक खण्ड है 
ओौर ब्रह्यवैवतं के गणेश खण्ड तया शिव पुराण के कुमार खण्डीय कातिकेयर चरित्रमें 
अन्तः पाती कुछ शलोकं को छोड कर पाठ ञ्योंकात्यों है, भिन्न नहीं । 
शंखचूड-वध की क्था तो तीनों पुराणों कीवही की वहीदहै। इतना निकट 
सान्निध्य होते हुए भी शिव पुराण मेँ राधा के सम्बन्धमें केवल दो* अनुष्टुप्‌ हीदहै। 
अतः प्रसंगवश भावश्यकतानुकूल प्रयोग किया गया है। मेरा ढ्‌ विचारहैकि इन्हे 
परकषिप्तांश तहीं कहा जा सकता है । 
वृषभ्नानस्य वेश्यस्य कनिष्ठा च कलावती 
भविष्यति प्रिया राधा तत्युता हापरान्ततः ।५ 


कलावती सुता राधा साक्षातु गोलोक-बासिनी । 
गुप्तस्नेह-निबद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति ॥ ४ 


शिव-पुराण के इस प्रसंग से राधा, सीता आदिका अदुभुत साम्य भो सिद्ध 
हो जाता है । हैव एवं वैष्णव परम्परा के तादात्म्य-सम्बन्ध का उत्तम सत्र भो है। 


देस प्रसंग मे कथा इस प्रकार वतायी गयीदहै किब्रह्याके पुत्र दक्ष की साठ 
कन्याजो मे से स्वधा नाम्नी कन्या को पितरों को प्रदान किथा गया था । स्वधासे तीन 
पत्नियां उत्वनन हरं ! च्येष्ठा मेना, मध्यमा धन्या गौर कनिष्ठा कलावती नाम कौ थीं । 
एक समय ये तीनों बहनें श्वेत द्वीप मे विष्णु-दशंन हेतु गयीं । वहाँ पहु कर इन तीनों 
ते विष्णु को प्रणाम किया । उतकी आज्ञा से वहीं ये तीनों बैटीं। वरह महान्‌ समाज 


१, भविष्य पु० ४।५।२८ २. ब्रह्य वै०, ग० ख० १४ से १७ अध्याय तक 
३. शिव पुराण, खर संहिता, कुमार खण्ड, ४ अध्याय से ध अध्याय त्क 

४. शिव पु०, पावंतौ ख० २।३३ ॥ यह श्लोक भी राधा का ही ति्देणक है । 
४. शिवे पु०, ₹० सं०, पाम्ख० २।३० ६. वही, ४० 


राधा-तत्व|१८७ 


उपस्थित था । अत्पकालान्तर उस समामे सनकादि कुमार मुनि भी पधारे। सभी 
देवों ने मुनि कुमारो को अभ्युत्थानपू्वंकं प्रणाम किया किन्तु इनतीनोंनेन तो उत्थान 
ही क्रियाभथौरन प्रणाम | मुनि क्रुमारोने इन्हु शापदिया किये तीनों नर-स्तीहो 
जाय । फलतः मैना हिमालय की, धन्या जनक की ओर कलावती वृषभान की पल्ली 
बनीं । इन्हीं तीनों कौ पृ्नियां क्रमशः पावती, जानकी ओर राधा ह्‌ 1" यहाँ वृषभानु 
को वुषभान कंहा गया है । 
पद्म-पुराण में राधा जन्माष्टमी व्रतकाभौ विधानं किया गया है। यहाँ 

राधा का वुषभानु की यज्ञ भूमि से प्रकट होना बताया गया है। 

भाद्रे मासे सिते पक्षे, अष्टमी संज्ञके तिथौ | 

वृषभानोयंजञमूमो जाता सा राधिकादिवा | 


पद्भ-पुराण की राधा सम्बन्धी उक्तिर्या ब्रह्य वैवतं से भगे हैँ । जैसे किब्रह्य- 
वैवतं में कृष्णजन्माष्टमी का ही विघातनं है । पदुम पुराण तक पर्हुचते-पहवते रधा 
जन्माष्टमी भी प्रसिद्ध हो जात्ती है । अतः रसा प्रतीत होतार किषदूम पुराणकी 
यहु कृति ब्रह्यमवैवतं पे उत्तरवर्ती हैँ । श्रीमदभागवत जैसे प्रन्यमे राधा नाम का जभावं 
है इससे अनुमान होता है कि रेस सम्भवदहै कि कामोद्दीपक श्ुंगारी कथाओं से ऊब 
कर ब्रह्य वैवतं की कथा-केत्र मे भश्नाग्यता देखकर पारमहुस्य-संहिता की अवतारणा 
की आवष्यकता अनुभूत हुई हो । फलस्वरूप श्रीमद्‌भागवत की विदत्ता ओौर चार्ता ने 
कृष्ण-कथा को प्रधान एवं सववंग्राह्य आधार प्रदान किया दहो । राघलीला सम्बन्धी 
परीक्षित के प्रष्न कृष्ण के उपर चरित्र सम्बन्धी भक्षेपो को एक कलक प्रस्तुत करते 
है, क्योकि इनका निराकरण अत्यावश्यक धा । गोपी, कृष्ण जीर राये तीनों इस 
प्रकार परस्पर सम्बद्धयथे कि इनमें किसी एकको पृथक्‌ सोचाही नहीं जा सकता 
था । मतः कामको परिष्रृतसरूप देते हुए श्रौमदुमागवतकार ने श्चीकृष्ण चरित्नकी 
चारुता को उच्चता मे प्रिवतन करने मे सफलता प्राक्त की । 

राधा के सम्बन्ध में विचार केरैहृए हमे इस तथ्य पर विशेष ध्यान देते हुए 
सोचना चाहिए कि राधा का वणेन जहां कहीं भी किसी पूराणमें मिलता है सवत्र इसे 
कृष्ण-चरित्र की उच्च भूमि प्राप्तहै। रधा -का कोई एेसा क्रमिके विकासि नहींक्रिये 
साधारण गोपी से प्रधान गोपी कौ स्थिति में पहुंची हों । यधा सवंत प्रधानता प्राप्त 
करते हुए ईश्वरी के रूपमे है। 


ब्रह्मवैवतं-परकृति-खण्ड मे हमे यह भौ देखने को मिल जाता है कि पंच-प्रकृतियों 
मे रधा को पाँचवाँ स्थान मिलता है।र गौर भन्य देवियो के पूजको का इतिहास 
१. शिव पुण पवंती ख० २।२७-४० २. पदुम पुर ३ ब्रह्म खर, ७।३६९ 
३. ब्रह्म वै० २।१।५० 
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स्तुत करते हृए राधा के पूजको मे अस्य कोई नहीं, केवल ष्ण है, वहु भौ गोलोक 
रसि मण्डल मे-- 


प्रथमं पूजिता राधा गोलोके रास-मण्डले । 
पौणंपास्यां कातिकश्य कृष्णेन परमात्मना (1१ 
राधाका धरती पर प्रथम दशंन वृन्दावन में होता है। वृन्दावन मे राधाकी 
स्थिति भूुरि-भूरिदहै।र 
राधा-ङष्ण-ग्रम अलौकिकं भाव-भकिति के उच्चादशो से विलसित है । बौद्धो से 
भौ इस छृष्ण-भक्तति को वल मिला । कुछ विद्वानों का विचार हैकि ईसा दसवीं 
शताब्दी में पतनोन्मुख बौद्ध धर्म के प्रधावमें बंगालमें निर्वाण का एक मात साधन 
गरं कै सम्मुख शरीर समपंण करना माना जाने लगा था तथा प्रचलित रासतलीलाों 
बौर लोकं गीतोंके कारण राधाङकृष्णका्रेम लोकप्रिय वन चुका था 1: रासलीला 
ते भावना को एक देसी उच्च-भूमि प्रस्तुत कर दी जिसके सम्मुख ईश्वर निष्ठ आत्मा- 
पंणने मत्रि कायिक्र प्रेम को सहृत्वहीन बताया । 


ब्रह्म वैवतं मे इस प्रकार की शंकां को, जिसमे किश्ची कृष्ण पर आक्षेप की 
आशंका हो, प्रश्रय नहीं दिया गया। वहातो प्रारम्भे ही स्पष्ट कर दिया 
भया किं गोलोक मे राधा, कष्ण, अन्य गोप भौर गोपिपाँ एक साय के है । केवल शाप- 
वश गोकुलमें रघाको आनापडा। राधाके लिए कृष्ण को मौर राधा कृष्णके लिए 
सकल गोप-गोपियो को भी पह॑वना पड़ा ] राधाके लिए कृष्ण ओर कृष्ण के लिए राधा 
थक्‌ नहीं है प्रयत्‌ एक ही के दो खूप । कष्ण के वामांग सेहीतो राधा भी प्रकट 
हुड । अतः राधा के प्रति प्रेम आक्षेप का विषय कमे हो सकता है । 


स कृष्णः सवं सृष्ट्यादौ सिसूकषस्तवेक एव च । 
सृष्ट ुन्मुखस्तद शेन कलेन प्रेरितः प्रभुः ॥ 
स्वेच्छामयः स्वेच्छया च द्विधा रूपो बभूव ह । 
स्त्रीरूपा वाम भागांशाद दक्षिणांश: पुमान्‌ स्मृतः ४ 
माचर्बेभूव कन्यका कृष्णस्य वाम पाश्वंतः । 
धावित्वा पुहपमानीय ददावध्य॑त्रभोः पदे॥ 
रासे सम्मृय गोलोक सादधावहरेः पुरः । 
तेन राधा समाख्याता पुराविदि्जोत्तम ।|* 
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इस प्रकारं ब्रह्मवैवतं राधाके उसस्पकाचित्रणकरताद्ै जिसमें राधाकी 
चिरसाध्य आकांक्षा-श्रौ कृष्ण से निरन्तर मिलन की- पूरी होती रहती है । गोलोक 
हो या गौकूल जर्हां राधा वरहा कृष्ण गौर जर्हा कृष्ण व्हा राधा ह । 
राधा के सम्बन्ध मे रायण-पत्नी होने का ब्रह्मवैवतं + के अतिरिक्त अन्य कोई 
पुराण समर्थन नहीं करता है 1 रायण-पलनी होने के कारण राधिका परकोयाभीरहै। 
ब्रह्मवैवर्तं ययपि पुराणोमे अकेलाहै, जिसमें राघाको रायण-पत्नी भी कहा गया 
हो, किन्तु इसका भी वहीं समधघधन दिया गयाकि शप्-वश राधा को रायण-पर्ती 
होना पडा गौर रायण-पत्नी के ङ्प में राधा स्वयं नहीं प्रत्युत राधा की छाया रायण- 
गुह मे उपस्थित रही । 
धह रायण भी ध्री कृष्णांश ही धथा- 
स॒ च हादश-गोपा्नां रायण प्रवरः श्रिये) 
श्रोकृष्णांशश्च भगवान्‌ विष्णुतुल्यं पराक्रमः ।। २ 
लौकिक सम्बन्धकी दुष्टिसे यहु रायण यशोदा का भाई एनं कृष्णका 
मामाया। 
कृष्ण--मातुयंशोराया सथणस्तत्सहोदरः । 
गोलोके गोप-कष्णांशः सम्बन्धात्‌ कष्ण मातुलः 18 
दादशवर्षीया राधा से रायण करा विवाहे हभ मौर कृष्ण का विवाह, जब रधा 
१४५ वषं की हर्द, तब हुज 1५ 


राधा ओर रायण का विवाह केवल शपवश नाम-मात्र केलिए हुमा था। 
श्रीदामा का शापथाकि- 
मनुष्या इवं कोपस्ते तस्मात्वं सानुषीभव । 
भविष्यसि न सन्देहो मयाशप्तुं त्वमम्बिके ॥ 
छायया कलया वापि परशक्त्या कलङ्किना । 
मूढा रायण-पत्नी त्वां वक्ष्यन्ति जगतौ-तले ॥ 
सायणः श्रीहररंशो वेश्यो वबरन्दावने वने। 
भविष्यति महायोगी राधा-शपेन ग्ज: ॥। 
गोकुले प्राप्य त ष्णं विहरिष्यसि कानने । ६ 
रायण ओौर राधा का जाति सम्बन्ध भी समानही था। वुषभानु भी वैष्यये। 
'वुषभानेश्च वैश्यस्य साच कन्या बभूव हु ।' अतएव ओौचित्य देखकर बारह वषं 
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की अवस्था मे जबकि राधा नवयूवती हौ गयी धीं रायण वैश्य के साथ विवाह सम्बन्ध 
कर दिया गया । 


अतीते दादशब्दे तुरष्टवा तां नवयौवनापु | 
सधं रायण वैश्येन तत्सम्बन्ध चकारह ।।१ 


राधा शैशव-काल में भी छाया रूप पित्र-गृहु मे करके स्वयं नन्द गृहमे कष्ण से 
खेलने आ जाती थीं । यहू भकाश-वाणी हुई थोकि जब तक रास नहींहोताहै इष 
मध्य में न्द गुहू मे कृष्ण-मिलन हेतु स्वथं मा जाभो । नन्द एवं वृषभानु के घर दुर- 
दूर थे ! अतः इस प्रकार राघा कृष्ण का मिलन होता रहा । राधा मनोयायिनी धीं | 


तयापि राधा के वास्तविकं पति ष्ण ये ! किन्तु राधा-कृष्ण का विवाह गोकुल 
मे सवेसान्तिध्य मे तीं प्रत्युत यह विवाह वृन्दावने के भाण्डीर नामकं उपव मे दिनिमें 
हुभा ! नन्द जी कृष्ण को साय ले वृन्दावन गोचारण दहेतु गये थे! अकस्मात्‌ कृष्ण की 
माया से आकाश मेघाच्छन्त हो गया } इंद्चावात, बज्र शब्द, मेधावरण ओर श्यामल 
कान्तार देखकर नन्दं जी व्याकुल हो उ । इसी मध्य राधा वहां उपस्थित हृरई ।° राधा 
को देखते ही नन्द परम विस्मय मे पड़ गये । किन्तु उन्हुं गर्गोक्ति° का स्मरण हुभा | 
रघा ने अवस्थामे बड़ी होते के कारण ङ्कृष्ण को ग्रहण किया । वहु ब्रह्या स्वयं उप- 
स्थित हुए ओर विधिपूवंक हवन, सप्त प्रदक्षिणा एवं अम्ति को प्रदक्षिणा करति दए 
इन दोनो का पाणिग्रहण सम्पन्न किया) राधा नै कृष्ण भौर कृष्णने राधा के गले 
मे माला पहुनापी ।५ । 


रघा की अनपत्यता 


राधासेश्ची कृष्ण को कदं सन्तान तहींथी । इसमे भीश्ची कृष्ण का शपथा। 
कृ्ण-एक्ति रधाने कृष्ण से गभं धारण क्रिया । सौ मन्वन्तर व्यतीत हते पर राधा 
ने धारण किये गर्भ॑को स्वर्णाभि अण्डेके सूप में उत्पन्न किया उस अण्डे को देकर 
राधा अति दुखी हुई । अतः क्रोध वश उस शण्डेको जल में प्रक्षिप्त कर दिया । यहु 
देख कर ङ्ृष्ण ने हाहाकार क्या गौर क्रोध में शाप दिया कि-तुम एवं तुम्हारे अंश 
अनपत्य हो जप ९ 
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यतोऽपत्यं त्वया त्यक्तं कोपशेले सनिष्ठरे । 
भवत्वमनपत्याऽपि चाद्य प्रभुति निश्चितम्‌ | 
या यास्त्वद शरूपाश्च भविष्यन्ति सुरस्त्रियः | 
अनपत्याश्च ताः सर्वास्त्वित्तमाः नित्य यौवनाः ।।4 


राघा-सोविध्य 


गोलोकीय राधा की सूख-सुविधा अदभुत है । उन्हं कल्पनातीत सौविध्य प्राप्त 
है । राधाकी सेवाके लिए अनेकों सेविका हाथमे चामर लिए खड़ी रहती है| 
ताम्बूल, माला, सुवामित जल; क्रीडाथं कमल, सिन्दूर, पेध-दरव्य, रल्नालंकार, जल, 
वेणु, वीणा, ककतिका, अवीर, यन्त॒ (पाश), सुगन्धित तेल, करतालं, गंदा, मृदंग, तथा 
मुरज धारण करते वाली, मुरली तान करने वाली, संगीत निपुण, नाचती हूई अनेकों 
सेविकाएँ राधा के सम्मुख उपस्थित रहती हैँ । कोई-कोई क्रोडा वस्तु बनने वाली भी 
है । कुछ के हाथमे मधु, कुछके हमें सुधा-पात्र है कुछ हाथमे पादपीठ लिए 
तो कोई राधा के श्रंगार-बेष-वस्तु लिए खड़ी ह! कुछ गोपयां चरण-सेवा मे लगी ह 
तो कुछ अंजलि बध कर स्तुति करती है । राधाके ढार पर वेत्नधारिकाएं सतक हैँ ।२ 


राधा-जाश्म 


राधा का आश्रम सुविधा-सौन्दयं-सुख-सन्निधान है, अनिवचंनीय है 1९ यह्‌ 
आकार में वतु'ल है । यह्‌ छः गब्यूति (१२ मील) तक त्िस्तृत है । इसमे सौ मन्दिर 
बने है । अमूल्य रत्नो का समूहं भवन में जटित है 1 आश्नम दुलंघ्य परिखामो से परिवृत्त 
है । यह्‌ संकडों पुष्पोद्यान एवं अनेकों कल्य वृक्षों से भी धिरा है । सुमूर्य-रत्न-खचित 
प्राकार से आश्रम परितिष्टितं है । मध्य-मध्य में सुन्दर रत्नवेदिका विनिर्मित है। 
` भित्तिकाओं पर रतन-चितर विनिर्मित ह । प्रधान सप्तद्वायों के आगे आश्रम भ्राकरार 
परिवृत है । इसमे पुनः षोडश द्वार विनिर्मितं है । यहु प्रकार एक सहल वित्ता (२५० 
गज) ऊचा है। इस पर छोटे-छोटे कलश बने है जिन प्रर रत्नदीप प्रकाशित 


हो रहै ६।* 
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राधा कौ वखियाँ 
राधा की निम्नलिखित तैतीस १ सविया है - 


(१) सुशोला (१२) गायत्री (२३) सरस्वती 
(२) शशिकला (१२) सुमुखी (२४) गंगा 
{३१ यमूना (१४) सुखा (२५) अम्बिका 
(४) माधवौ (१५) पद्मालया (२६) मधुमती 
(५) रती (१६) पारिजाता (२७) चम्पा 
(६) कदम्बमाला (१७) गौरी (२८) पर्णा 
(७) कुन्ती (१८) सवंमंगला (२८६) युन्दरी 
(८) जाह्ववी (१४) कालिका (३०) कष्ण-ग्रिया 
(६) स्वयम्प्रभा (२०) कमला (३१) सतीं 
(१०) चन्द्रमुखी (२१) दुर्गा (३२) नन्दिनी 
(११) सावित्री (२२) भारती (३३) नन्दना 


राधा को उपरिलिखित तैंतीस सदियों के नामो मे भिन्नता भी है । गोपी-चीर- 
हरण प्रगमेंभी रधाने अपनी संखियोंके नाम स्मरण किये है । ये नाम बत्तीस है- 
है सुशीले; शशिकले; है चन्द्रमुखि; माधि 
कदम्बमलि; है कुन्ति; यमुने; सवंसंगले | 
है पदममुखि ; सावित्री; पारिजाते; च जाह्लवि ! 
सृधागुखि; शुम; पदमे; हे गौरि; है स्वयं प्रभे | 
कालिके; कमले; दरगे; है सरस्वति; भारति ! 
अपुरणे, रति, हे गगे; चाम्बिके; तति; सुन्दरि । 
कृष्णप्रिये; मधुमति; चम्पे, चम्दन-नन्दिति ! 
यूथं सर्वाः समुत्थाय वध्वा नयत बल्लवमु | २ 
ये सभी गोलोक की स्यां गोकुल मेँ भी पधारी थीं । अन्तर केवल इतना 
है किं गोलोक-वासिनी गोपियों मे सुधा-मुखी; शुमा, पदूमा, अपूर्ण ओर चन्दन नन्दिनी 
भौ नाम गिनाये गये ह । यहां पदुमालया के स्थान पर पदुम मुखी का प्रयोग प्रतीत्त 
हता है । पूवं सूची मेँ पर्णा है किन्तु उक्त चीरहरण प्रसंग मे पर्णा को बपूर्णा कर दिया 
गया है । सम्भवतः यह्‌ अपर्णा हो । नन्दिनी तथा नन्दना नाम भी उक्त द्वितीय सूची 
मे नीं है । यहां उक्त द्वितीय सूची मे केवल बत्तीस सियो के ही नाम हैँ जबकि 
प्रथम सुची मे राधा के अतिरिक्त तैंतीस सखियों के नाम है । 
गोक्रुल के रास-प्रसंग मे जिन सखियों का नाम भाया हैवेये हैर :-- 
मध्ययन को सुविधा के लिए यहाँ तीनों सूविर्या दी गवी है| 


{~~~ 
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२. माधवी 
४. केदस्यमाना 
५. कन्दी 

६ जाल्ुवी 

७. यमुना 

८. पद्ममुखी 

६. स्वत्ती 
१०. पारिजषता 
११. स्दर्यप्रभ्ा 
१२. सु्ासंखी 
१२३. शुभा 
१४. पद्मा 

१४. गरा पदुम 
१६. सवंमंगला 
१७. कलिका 
१८. कृप्रला 
९८६. दुर्गा 
२०. सरस्वती 


२४. गमां 
२५. अम्बिका 
२६. खत 

२७. नन्दिनीं 
२८. सुन्दरी 
२६. कृष्णप्रिया 
३०. मधुमती 
२३१. चम्पा 
३२. चन्दना 
, १३ 


ध्र हरण 


सुणीला 
णणिकल! 
चन्द्रमः 
माद; 
कदस्बयाला 


सती 
परिजात 
स्वयंप्रभा 
मुधासमुखौ 
गुमा 
पद्मा 
गौर्‌ 
सवसंगला 
क {{लिक्‌। 
कमला 
दुगा 
सर्स्वेन 
भारती 
अपूर्णा 
रति 
गगा 
अस्विक 
सतः 
सुन्द ध) 
करुष्णप्रिय 
मधुमतः 
चम्पा 
चन्दन-नन्दिनी 


रा{घध!(-द्त्व।१य३ 


पलक 
द्णीला 
छे{जिकृल्‌ा 
उन्दरमूखो 
म{धदो 
कृदस्वमाला 
न्ती 
ज तुती 
यमला 
साय 
सावित्ती 
एारिजाता 
स्वर्यश्रभ 
युमुख। 
सुखा 
पद्‌ूपालया 
गोरी 
सवमगला 
कालिक 
कमला 
दर्मा 
२: रस्वतती 
भरती 
पर्णा 
रति 
गगा 
अस्विक 
सती 
नन्दि 
सुन्दरी 
कृष्णप्रिया 
मघुमताो 
चम्पा 
नन्दना 


१६५ ब्रहम -वैवतं : एक मध्ययन 


भरयम मुचौ मे राधा सहित तैतोस सखियां हैँ । दवितीय एवं तृतीय सुची में तैतीष 
नाम है, इमे राधा तेतीस के भतिरिक्त हैँ । चीरहरण प्रसंग मे शशिकला नया नाम है । 
रास मे चन्दना मौर नन्दिनी दो नाम हैँ किन्तु चीरहरण भें यह चन्दन-नम्दिनी एक 
ताम है । अतः रास मौर चीरहरण की नाम संख्या वही बनो रही । गोलोकीय नामा- 
वलि में शशिकला के अतिरिक्त गायत्री, सुमुखो, सुखा, पद्यालप्रा, पर्णा ओर्‌ नन्दना 
ये नाम परिवतितं करके जुडे हैँ । 

गोलोके मेश्रीङृष्णने राधाको बतायाथाकफि गोकुल में भवतरित होने के 
लिए सुशीला आदि अपनी ३३ सखिथों के साथ-साथ इक्कीस सौ कोटि गोपिथोंकोभी 
साथ लेकर इन्हं गोकुल मे अवतरित होचा है । 


त्रिःसप्त शतकोदीभि रगोपीभि गेलं ब्रज । 
त्रय स्त्िशद्‌ वयस्याभिः सृशीलादिभि रेवच |° 


राधा-छृष्ण के साय रास मं गोपियों की संख्या उक्त संख्या की अपेक्षा ्यूनतर 
बतायी गयी §ै । यहाँ नव सक्ष गोप तथा नव लक्ष गोपयां है । 


गोपीनां नव लक्षाणि गोपानां तथेव च। 
लक्षाभ्यष्टादश सुने ! युक्तानि रास-मण्डले ॥ २ 


दून संख्यागों मे अतिशयोक्ति प्रतीत होती है । निःसन्देह इन भतिशयोक्तियो का 

प्रयोग प्रभावोत्पादन के लिए किया गयाहोगा । तयापि उक्त.संख्याओों के पीछे रहृस्यात्मकता 

भीहो सक्ती दहै। नव सख्या ब्रह्य का प्रतिपादक मानी जाती है। -तीन त्रिगुण का 

बोधक है । सप्त शब्द पदाथं एवं माया संवलित रूप का बोधक है । शत शब्द पूर्णता 

का द्योतक दहै, यहब्रहयकाभी प्रतीकहै। इसप्रकार गोपियोंकी तीन कोटिौभी 

हो सकती हँ । जिनमं कुछ निगरणं की प्रतीक, कछ माया की प्रतीक ओर कुठ पूणता 
की प्रतीक है। | | 

, इसी रकार राप्त की संघ्या में रसात्मक बनुभुति मे मग्न गोप-गोपी ङृष्ण के 

साथ ब्रह्मानुभूति कर रहे ये । 
इसमे कोई सन्देह नहीं किं पुराणों की सरल उक्तियों के साथ रहस्यात्मकता 
भी पूर्णरूपेण संयुक्त दै । कया-वाचन में शतेष एवं प्रतीकास्मक प्रयोग करके वक्ता गव्य ` 


ही श्रोता पर प्रभावी होगा । भतः उक्त संख्या हास-विलाप नहीं प्रत्युत वाग्वैदुष्य एवं 
 वक्तू-बोधन्य-कला है । | 


„९. ब्रह्म वै ४।६।२३१ तथा २७०-२७३ २. वही ४, १।२५।७० 


राधा-तत्व/१८५ 


रास-काल मे ३३ सदियों के साय सखियां भिन्न-समूहं अथवा यूधो मेभी 
थीं । इनकी संख्या योग करने पर तीन लाख निन्यानवे सहस्र (२३६६०००) है 1१ 
इनमे १६ सह के नौ गूथ, १४ सहनन के ७ यूय, १३ सहृख के ६ यूथ, १० सहसत 
के ५ यूथ, नौ सह्त के २ युथ, ७, ११, १५ सहस्रो का एक-एक युय था 1 इन बत्तीस 
यथो के साथ प्रधानं ३२ सियो से सम्मानित २३३वों सखी राधा हैँ । 


इसे तत्व पर विचार करते हुए ॒वैष्णव-परम्परा मे गोपियों के तीन प्रधान भेद 
स्वीकार किये गये है| 


१. साधन-सिद्धा २. नित्यसिद्धा ३. देवस्वखूपा 
इनमे प्रथम के दो अवान्तर भेद भी है- 

१. यौथिकी २. अयौथिकी 

यौथिकीके भी दोभेद द 

१. ऋषि ल्पा २. श्रुतिह्पा 


इनके लक्षण तो नाम से ही स्पष्ट ह । नित्य सिद्धा की कोटि मे राधा, चन्द्रावली 
मादि दँ । देव-स्वरूपा की कोटि मेँ गोपी ल्प सुरांगनाएं ६! (जनिष्यते तु तत्रयं 
सम्भवन्तु सुरस्त्रियः) ।२ 
भवतायं भवान्‌ पुवं गोकले तु सुराङ्गनाः । 
क्री डाथं मात्मनः पश्चादवतीर्णोसि शाश्वतः | ४ 
पद्मपुराण में गोपियों को पूवंजन्मानुसार चार प्रकार का बताया गया है :-- 
१, श्रुति रूपा । | 
२. ऋषिजा । + 
३. गोप-कन्या | 
४. देव-कन्या | 
गोप्यस्तु शतयो ज्ञ या ऋषिजा गोपकन्यका; । 
देवकन्याश्च राजेन्द्र | न मानुष्यः कथंचन ॥ ५ 


१. ब्रह्य वै० ४, १।२८।२६-४१ 
२. एदणुर पाण 06 पकजपाधरठ पिपरी ४04 पक्र [र 850४ 
ए 9. £. 26, 2, 156 (दभलपत-1942). 


३. श्रीमदभा° १०।१।२३ ४. विष्णु पु० ५।७।३६ 
५. पश्च पुराण (विशुद्ध रसदीपिका--श्रीमदुभा° १०।२६।१ टीका मे उदृत) 


१६६ ब्रह्म -वैवतं : एक अध्ययत 
राधा आभम्‌ के प्रधान हार-रक्षक 


राघा-आश्चम के सोलह प्रधान द्वारो के एकादश प्रधान द्वार-रक्षक भोपाल ह 
गौर पचि द्वारो की रक्षा गोपीवुन्द करता है । । 

१. दीरभानु नामक गोपाल ररत्नसिहासनस्थ हो द्वार-रक्षा करते ह । ये रत्ना 
भरण-भरुषित पीतवस्वधारी मौर रत्नमूकूटक्षारी ह 1* 

२. चन्द्रभानु-ये वयभ किशोर भौर वणे में श्यामल) वेत्र धारण क्रिये हृए 
पचि लक्ष गोपों के साथ रत्नाभरण भूषित हौ रत्न हासन पर स्थित होकर द्वार की 
रक्षा करते है 12 

३. सुयंमानु-ये किशोर श्यामसुन्दर द्विभुज मुरली-धर मणिकूण्डल अलंकृत 
गोपाल अपने नव लक्ष गोपो के साथ द्वार पर रक्षाकरते है 13 

४. बुभानु-ये भी किशोर वयके हँ । ये मणिदण्डकर रत्न्शिहासनस्य उर 
रत्नाभरण-भूषित ह ४ 

२. देवभानु--ये मयुर पिच्छचरूड भौर चन्दन-अगुरु-कस्तुरी तथा कृकरुम के द्रव 
मे चतित ह । इनके साथ दस लाख गोपाल है ।५ 

६. शुक्रभानु--ये श्रीखण्ड-पल्लवघारी हैँ । इनके साय दो लाख गोपाल है 1 

७. रत्नभानु-ये वेत्रहुस्त मौर रतन-सिहासनस्थ है । ये दश लक्ष गोपालो 
कै प्राथ ।* 

८. भुपाश्वं - गोपाल रत्नों से अलंकृत है । इस गोपाल के साथ दवादश लक्ष 
गोपय | ` | | 

। ६. सुबल--ये नाना भूषण-समन्वित दै । इनके भी साथी हाय में दण्ड धारण 
कयि हये दस लाख गोपाल ह 1४ 

१०. सुदाता- कृष्ण-तुल्य बीस लाख गोपो के साथये द्वार रक्षा करते है ।*° 

११. भरौदामा--ये कोटि-गोप परिवृत हो हाररक्षा करते ह ।११ 

पयवे से ¶१६बे द्वारतक की रक्षा गोपी-वृन्द करता है! इनकी संया कई 
सौ कोटिहै।५२ . 

सोलहृवे द्वार के अभ्यन्तर अपनो तेतीस सखियों के साय चतुः शाल-मन्दिर 
के मध्य राध्वाका निवास है। यहाँ ब्रह्माण्ड की दुलभ वस्तुएे भी उपलब्ध ह । यहां 
कोटि-कोटि रत्न-कुम्भ मौर रत्न-पात्र है । कृष्ण-तुत्य गोप-समूह्‌ भी शेवारत है ।*९ 


१. ब्रह्म वै° ४, १।५।३-५ २. वही ४, १।५।द-१० ३. वही ४, १।५।१२-१४ 
४. वहो ४, १।५।१८ ५. वही ४, १।५।१८-२२ ६. वही ४, १।५।२३-२४ 
७. वही ४, १।५।२६९-२८ ८. वह्‌। ४, १।५।२६-३० ६, वही ४, १।५।३२-३४ 
१०. वही ४, १।५।३६-३७ ११. वही ४ १।५।३०८-४२ 
१२. वही >, ९१।५।४३-५१५ ` १३. वटी ४, १।५।४२-८० 





राधा-तत्व।१६७ 


इन सबके मध्य॒ रम्य-रत्न-सिहासन विराजमान है) यह सौ धनुषंके प्रमाण 
का वर्तुलाकार है इसमे चित-पुत्तलिकष्ं गौर पुष्पचित्नों का कानन विराजमान है । 
इसकी साज-सज्जा उपर सप्त-ताल-प्रमाण तक व्याप्तं एवं देदीप्यमानं है। इसी 
शणोभामय सिंहासन पर तेज-स्वूप राधा विराजमान है ।५ 


राधा के रत्नालङ्करण 


ब्रह्म वैवतं मे राधा के पृथक्‌-पुथक्‌. अंगों का वर्णन बहे विस्तार के सायक्िया गया 
है । उनका मुख प्रसन्न एवं स्मितियुक्त है । उनके नेत्र शरत्पंकजवत्‌ गौर गोष्ठ बन्धु- 
जीव-प्रभायुत ह । उनके मुख पर पुणं शरदचन्द्र कान्ति की मनोहरता है । उनके दोनों 
वैरोमे मंजीरयुरम संकेत ह । नखों मे से मणिप्रभा बिखर रही है ओर वैरोमें कृंकुम 
राग विराजित है । अमूल्य-रत्नसार विनिमित करनी से रघाकी श्रोणि सुशोभित 
है । ये अन्निशुद्ध पीतवख्न घारण करती हैँ । उनके अलंकारो के धंधरू महामणि के 
सारसे विनिर्मित । ये रल्नहार, केयुर मौर कंक्णसे अलंकृत हये कुण्डल के 
साथ भो क्णं-भूषण धारण क्यिषहं। इनका नासाग्र गरुड कीरचोचजैसी है तथा 
सगं-माग पर गज-मुक्ता सुशोभित है । राघाˆकी कवरी मालती माला से षुशोभित है । 
वक्षःस्थल कौस्तुभ मणि की माला छे देदीप्यमान है । वस्त्र कान्तिपारिजात कै पुष्प जैसी 
प्रभामय है । अंगुलि मे रत्न-जटित अंगुलीयक है । ये शंख-भूषण भौर गुटिका धारण 
करती है| राधास्वणं बणं की है । यहाँ राघा के तैस्गिक सौन्दयं वर्णन के साथ इन्हे 
सर्वातिशायी अलंकार-सम्भार-समावृत बताया गया है । किन्तु ये जितने अलंकार वणित 
है इस देण मे भाज भी सौभाग्यवती स्तिया धारण करती है । भाधुनिक नवशिक्षिता 
नाममात्र ही रत्नालंकरण धारण करती हँ जन्तु विशेषं अवसरों पर उन्हं भी विशेष 
खूपसे इन अलंकारोमेसमे कुछ लभ्य जाभूषणों को धारण करने का मोहहोतारह। 
इन्हे धारण करने म सम्मान एवं गौरव का भनुभव किया जाता है] राधा के वर्णेन 
मे तत्कालीन स्त्री -सौन्दयमान की सामयिक-छाया है । - 


दस वणन मे सिन्दरुर आादि सौभाग्य एवं अलंकार की विशेषं सामग्रो का वणन 
नहीं है किन्तु राधा-विवाह्‌ के अवसर पर इन सामग्रियों एवं साधनोंकोभी चर्वाहै। 
चन्दनागुङ कस्तुरी कुङ्कुम-्रव मुत्तमम्‌ । 
राधिकायाश्च सर्वाङ्गे प्रददौ माघवः स्वयम्‌ ॥? 
>९ भ >९ 
श्युङ्गारेणेव कबरी सिन्दूर-तिलकं मुने। 
जगामालक्तकाड कश्च॒ विपरीतादिकेन ख ॥* 


मलक 
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गोकुल कै रास-प्रसंग में भौ, तिलक क्िसिप्रकारका होताथा, इसरूप का चित्रम 
क्ियगयाहै-- 

ददौ ललाटे सिन्दूरं कस्तुरी विन्दुभिः सह । 

तदध श्चस्दनेन्दं च सुसुश्मं सृमनोहरम्‌ ॥१ 


राधा-कृष्ण विलास 


राधा-कुष्ण लीलाभों को पाच भागों मेँ विभक्त करके बिचार करने पर भधिक 
सुविधाननक है । इन पचम भीदोवगं बना लियाजायतो गौर सरलहोगा। 
परिस्थितियों के कारण राधा का निवास गोलोक गौर गोकुल में रहा । अतः 
गोलोके मे निवास करते वाली राधा पर सवंप्रथम विचार करना आवश्यक है । 
गोलोक में तिवास करते हुए कृष्ण सृष्टि का प्रारम्भ करते है । किन्तु भादि 
मे यह सृष्टि इृच्छाघारितत तथा मानसी हुई । 
आलोच्य समनसा स्वं मेक एवासहायवान्‌ । 
स्वेच्छया स्षष्टुमारेभे सृष्टिं स्वेच्छामय प्रभुः ॥? 
तत्पश्चात्‌ सुरम्य-रास-मण्डल के अन्तगतं कृष्ण के वमि-भाग से एकं कन्या 
प्रकट हई । उसने कृष्ण कं चरणों मे पुष्पापंण किया । वही राधा कही गयीं । ° गोलोक 
का विस्तार तीन कोटि योजन है । 
तेषाभुपरि गोलोकं नित्यमीश्वरद द्विज । 
तिकोटियोजनायामं विस्तीणं' मण्डलाकृतिम्‌ ।* 
यहाँ सुकोमलांगी ललिता सुन्दरी राधा से गोपिकाएं प्रकट हुर्द-- 
तस्याश्च लोम कूपेभ्यः सद यो गोपाडः गना-गणः । 
भाविव॑मृव सरूपेण वेषेणेव च तत्तमः ॥ 
लक्षकोरी परिमितः शश्वत्सुस्थिर यौवनः । 
सख्याविदि भश्च संख्थातो गोलोके गोपिका-गणः ॥५ 
गो एवं गोपश्री कृष्ण से उत्पन्न हृए ।* इस प्रकार राधा सृष्टि कायं मे पति 
का हाय बंटाती हई भारतीय नारी का आदशं स्थापित करती है । 


काल-क्रमसेश्री दामा गौर राधा का कलहु हुमा । रधाकेशापसेश्री दामा 
शंघचूड गोरश्री दामाके शाप से राधा गोपी हर्द ।७ 
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राधा बर कृष्ण शाप के पूवं अति प्रेम पणं जीवन व्यतीत करते हए गोप, 
गोपियों ओौर गायों से समावृत आनन्दोपभोग करते रहै ।4 


अतीव सुख-सौविष्यपूणं रास-मण्डप ओर वृन्दावन की शोभा विलक्षण यी, जिसे 
देवों ने प्रत्यक्ष देखा । 


` विचित्र पष्पमालाभिः शोभितैः शोभितं प्रे । 
तं रास-मण्डपं दष्ट्वा जग्मुस्ते प्वेताद बहिः ॥ 
ततो विचक्षणं रम्यं ददृशुः सुन्दर यनम्‌ । 
वनं वृन्दावनं नाम राधा माघवयोः प्रियम्‌ ॥२ 


राधाकृष्ण के आनन्दो पभोग के लिए वृन्दावन के अभ्यन्तर वत्तीस रम्य एवं 
मनोहर कानन ई। 
रत्नालङकार शोभादये रगोपीबरन्दं श्च वेष्टित । 
पंचाशतकोटि गोपीभी रक्षितं राधिकाज्ञया | 
हात्रिशत्‌ काननं तत्र रम्यं रम्यं मनोहरम्‌ । 
बृन्दावनाभ्यन्तरित निर्जनस्थान रूत्तसम्‌ ।\२ 
नाना रल-खचित नाना-भोग-समन्वित्न शतकोटि आश्रम गो-गोप-गौषी मादि 
के लिए है ।५ 


तत्राक्षयवटं रम्यं दहशु जगदीश्वराः । 

पंचयोजन विस्तीण-पुषध्वं तो गुणं सृने। 

सह्रस्कन्धा संयुक्तशाखा-संख्या समन्वितम्‌ ॥ 

यह वट रास मण्डल के तट पर अदूभुत है । लाल पके फलों सेलदादहै। वट 

के मधस्तल में अनेकों रत्नवेदिका है, जिन पर कृष्ण स्वरूप शील शिशु क्रीडा करते 
है, इस वृक्ष से होकर आगे राजमागं है । यह्‌ राज मागं सिन्दरुरी मणियों इन्द्रनीलः 
पद्मराग, हीरो भौर स्वको से जटित है। मामं पर बीच-बीच मे रत्नमण्डप निमित 
है । सम्पूणं माग दधि, लाजफल, पुष्प, दूर्वाककर, रत्नमण्डल घटो बौर फलवती शाखाओों 
से सुसज्जित है । दसौ राजमागं से षोडश द्वारो के पार जने पर राधिका स्यान-मण्डय 
है । सभौ द्वार परिखा वृत भौर प्राकार युक्त ह ।६ प्राकार की ऊंचाई सहस धनुष बतायी 
गयी है 1७ 
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इसके अतिरिक्त भन्य गोप-गोपियों के भाश्चमों कौ संष्या एकर अरव बतायो 
गयी है । यह्‌ संख्या सम्पुणं गोलोक की है । 
मोपानां गोपिकानां च दह शुं श्चा्रमान्‌ परान्‌ । 
अमूल्य रत्न रचितां छतक्ोटि नितान्‌ भने १ 


कृष्णके दो रूप ह एक चतुर्भुज भर एक द्विभुज । राधा-कान्त इष्ण गोलोक 
मे द्विभुज है| | 
` गोलोके द्विभुजः कृष्णो राधाकान्तः सनातनः । 
गोपाड गनादिनि युक्तो द्विभुज रगोपपाषदेः ॥२ 
राधाका विवाह जब कृष्ण से हमा उस समय कृष्ण ने चतुर्भुज रूप 
धारण किया। 
या मे चतुभुजा सूति विभति वक्षसि प्रियाम्‌ | 
सोऽहं कृष्ण-स्व हप स्त्वां विवहामि स्वय सदा ॥ २ 


कृष्ण के सेवक्र भी द्विभुज थे । चतुभुज सेवकोंको कृष्णने नारायण को 
दिया ।* गोलोक से वियुक्त राधा ष्ण गोकुल मे मिले । राघा कृष्ण-विवाह गोकुल के 
वृन्दावन म सम्पन्न हुभा । राघवा कृष्ण का गोलोकीय खूप गोकुल मे भी वतंमान रहा । 
कृष्ण कै उक्त दोनों रूप ईसा की प्रयम शतान्दी मे प्रतिष्ठित हौ चुके थे 


केदार-कन्या-कथा के प्रसंग मे धमं ने स्पष्टकरदियाहैक्षिश्री केष्ण ही बैकुण्ठ 
मे चतुभज हरि अथवा विष्णु हँ भौर वही गोलोक में द्विभुज कृष्ण ह । 


भो ष्णश्च द्विधारूपो द्विभुजश्च चतुभुजः । 
चतुभु जश्च ॒बेकण्ठे गोलोके द्वि भुजः स्वयम्‌ ।। 
राजी श्री कृष्ण के साय छोटे.बडे धायं कौतुकं मे नित्य ह्ूप से वत॑मन 
हँ । ये चारों कौतुकं निम्न है- 
१. गोलोकीय रास कौतुक ऽ 
२. वैवाहिके रति-कौतुक = 
३. गोपी रास कौतुक 
४. एेकान्तिक-रास कौतुक १० 
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इनमें अन्त के तीनों रास गोकुल के वृन्दावन में चटित होते ह, द्वितीय एवं 
चौथे मे केवल राधाहीकृष्णके साथै) 

राकी कृष्ण के प्रति भाव-प्रवणता का स्पष्ट चिक्लण रघोद्धव संवाद, 
मेँ कियाग्याहै । इसके पूवं कसक प्रेरणासे जबअक्ररनजीङृष्णकोजञेने च्ञ तो 


राघाजीने दुःस्वप्न दैवा भौर विह्वल हो उटीं किन्तु कृष्ण ने अपने माध्यात्मिक 
योग से राधा को सान्त्वना प्रदान किया । 


भुवा स्वप्नं जगन्नाथो देवीं कृत्वा स्ववक्षसि । 
आध्यात्मिकेन योगेन बोधयामास तरक्षणम्‌ || 7 


` तथापि राधाको शान्तिन मिली | कृष्ण को गमनेच्छर जानकर राघाने ष्ण 
से कातर भावसेप्राथेना की। | 
क्व यासि मां विनिक्षिप्य, गम्भीरे शोक-सागरं । 
विरहब्याक्‌लां वीनां, त्वय्येव शरणागताम्‌ ॥। 
उन्होने यह भी कहा करि तुम्हु अभिमानवश अपना पति मानती रही, क्षमा 
करो माज मेरा गवं चूणं हौ गया । 
राधानेक्रोधवशश्री कृष्णको शाप भीदिया किं मृच्ये्ठोडकरलजारहैहो 
तुम सकलंक हो जाओगे भौर तुम्हारे पृव्र-पौव ब्रह्मकोषानल मे जलकर नष्ट हो जाएंगे । 


कृष्ण को तो राधा प्रेम तथा भक्तिवश दरु कहं न सकीं | अन्त में अपनी मन्मथेता भी 
उन्होने प्रकट को-- 


क्षणं युगशत' मन्थे, त्वां विना प्राणवल्लमम्‌ । 
कथं शतान्दं तथां त्यक्तवा, विममि जीवनं प्रमो 11* 
राधा की सान्तना हतु कृष्ण ते पुनः उनसे प्रेमानुराग प्रदशितं किया ।* 
शरीमदुभागवत मे, कृष्ण वंश के ब्रह्यकोपानल मे विशीणे होने का शाप दुर्वासा 
सादि ऋषियों ने प्रयुम्न आदि को दिया ।* यह शपि कृष्ण की अनुपस्थिति में हमा 1 
वङ्गूर के साय जने कै पुवं राधाको कृष्ण-वियोग की कल्पना मात्रसे पुनः 
पुनः मूर्छा हो जाती है। चार अध्यार्योर मे (२५ + ८२।-३१ 1-४० गनुष्टुप्‌) 
रधा की हुदयद्रावी स्थिति का चित्रण किया गयां है। 


अन्त मे कृष्ण यह्‌ कह कर व्िदाले हीलेतेहकि मर्यादा का तिर्वाहं करना 
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ही है । निषेक का खण्डन असम्भवदहै।! वे राधा कोसुदामा के शपकाभी स्मरण 
दिलते हुए एक शतान्दी का वियोग अवश्यम्भावी बताते हैँ । 


ईशो यद्यपि शक्तोऽहं निषेकं बण्डितु प्रिये । 
तथापि त क्षमो रत्ने, नियतेन करोम्यहम्‌ ॥ 
ब्रह्माण्डेषु च सर्वेषु, मर्यादा स्थापिता मया । 
तथा कमः प्रकुवंन्ति, म्‌ नरश्च सुरा नराः॥ 
सुदामा-शापाद्िच्छेदः शतवषं मनीप्सितः । 
भविष्यत्येव दम्पत्यो रावयोरेव सन्दरि ॥* 
कृष्ण गौर बल आदिको गोपो ते बजे बजाकर ही विदा किया} वाद्य 
बजते हौ गोपियां भी उपस्थित हो गयीं । रघा के संगेत पर उन्होने क्रूरके रथको 
भग कर दिया, कृष्ण को छीन लिथा । बेचारे अक्रूर को विवस्नन करके पौटाभी।२ 
( श्रीमद्भागवत मे यह प्रसंग नहीं है) ) । 
मतः उस रात्रि को बिताकरर द्वितीयं दिन चले 1 कृष्ण कृपासे दिव्यस्थ आ 
गया 1 भाई बलराम ओर पितानन्दके साथण््कूरजीके रथपरजानेके पृर्वश्री 
कृष्ण शिष्टाचार का पणं पालन करते है । रति के चौये प्रहर मे, जघकि राधा आदि 
शोपिर्यां शयन ही कर रहीं थी, यशोदा तथा मन्य बन्धु-बान्धवों को प्रणाम कर उन 
मश्वाप्तन दते हुए कृष्ण भादि चल पडते ह । वाद्य वजने का निषेध राधा के भयसे' 
कर दिया गया किं कहीं वे जग न पड़ ।४ 


राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम, निष्ठा, सहिष्णुता विश्वस, एकचित्तता आदि का 
दशंन वास्तव में उद्धव करते हँ । हृष्ण वियोग में राघा कौ विह्लता का आकलन 
नहीं किया जा सकता । उस वियोगिनी के अपार प्रेम-सागर के गाम्भीयं की थाह लेना 
सम्भवे नहीं । राधा ने अपने प्रिय कृष्ण के लिए सर्वस्व त्याग किया! अपने सम्पूणं 
महू को- मर्यादा, मान, प्रतिष्ठा--अपने अस्तित्व को भी कृष्णापंण कर दिषा । उद्धव 
चक्ति हौ गये 1 उन्होने राधा को प्राथंना की मौर उन्हे श्रौ कृष्ण-मिलन का आश्वासन 
दिया । जन्तु राधा इस व्याज को समक्षती हैँ 1 वे यहु भी बतातीदहकि नार-मनकी 
` व्यया पण्डित ठीक से नहीं लानते । उद्धव शास्त्-जञानी है । राधा तेकहा किज्ञानी 
शस्त्र के आधार पर नारो-मन का निरूपण करते ह । किन्तुनारी की व्यथाको वेद 
भौ वणेन करने मे समधं नहीं है, शास्र को तो बात ही क्या ।9 

भतः वे कृष्ण दशंन की लालसा प्रकट करते हुए कहती ह कि हरि के समाचार 
से ही मुञ्चे संज्ञा हई । ओ छष्णाकृति दे रही ह, मुरली-ध्वनि सुन रही ह, हरि के 
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चरण का चिन्तन कर रही हूं इस प्रक्रार कृष्णक्रोडाओं का स्मरण कर राधा उद्धव के 
सम्मुख निःसंज्ञ हो जाती है 1" 
मालती आदि सखियों के प्रयास से ` उम्हँं पुनः संज्ञा प्राप्त होतीहैतोवे पनः 
ममभेदी व्यथा प्रकट करते हुए कहती ह- 
उद्धव ! मेरी यहु स्थिति कृष्ण से बता दो ! परमानन्द श्री कृष्ण को शीघ्र 
लाभ । संसारमेंमेरी जैसी कौन दुःखी नारी होगी कि श्री कृष्णं जैसे पति को प्रप्त 
कर भी उसे एेसा वियोग सहना पड़े । मेरे अतिरिक्त कोई दुसरी नहीं । मेरी विरह- 
व्यथा खौता कछ समञ्न सकती ह । तीनों लोक मे मेरो जैसी कोई दुःखिनी नहीं है 1 
राधिका सदशी स्त्रीषु, न भतान भविष्यति) 
दुःखिनी धिरहातप्ता, पसुख-सौभाग्य-्वजिता ॥। 
संप्राप्य कल्पवक्ष च, पाति च जगतां पतिम्‌ । 
वंचिताऽहं विधात्रा च, निर्दयेन च पापिना 1२ 
राधा की इस मामिक व्यथा का चित्रण ब्रह्मैव मे राधोद्धव-संवाद के ख्पमें 
छः अष्प्रायों में विस्तृत किया गया है । 
ब्रहमदैवतं चतुथं खण्ड के एक सौ दसवें तथा एक सौ ग्यारहरवे अध्याय मे यशोदा 
एव राधा का संवाद भी रोचकं है । उकंत पूर्वध्ाय में यद्यपि कृष्णोक्त योग का संकेत 


है किन्तु भक्ति-रूपां राधा यशोदा को एक सौ ग्यारह अध्याय में हुरि-भवितिकाही 
उपदेश करती हँ । रधा अनन्य-भाव से कुष्ण-भक्ता ह 1 


हरि-भवत॒ विहीनानां सङ्गं नाशकारणम्‌ । 
स्वयं नष्टो भक्तिहीनो बुद्धिभेदः करोति च ॥ 
शङ्करो भक्ति-वृक्षस्य भक्तसङ गेन बधते । 
परं हरिकथालाप-पीयुषासेचनेन चे ॥ 
धसक्तालापदीपामि ज्वालायाः कलया पिच। 
अड कुरः शुष्कतां याति पनः सेकेन वते ॥ 
तस्मभादभक्त-सङ् गं घ सावधानः परित्यज । 
यथादष्टवा काल सपं नरो भीस्वा पलायते ।)* 
ब्रह्यवैवत्तं मे राधा का जीवन सुखान्तहो जातादहै। १०० वषं बोतनेके 
पश्चातु सिद्धाश्रम षर दवारिका-वासियो के साय ध्री क्ष्ण भौर गोकुल वासियों के साथ, 
जिनमें राघा भी थी, नन्द जी गणेश-पूजन हेतु उपस्थित होते ह ^ किन्तु अभी कृष्ण 
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आदि पचे नहीं ये कि इसके पूर्वं ही नन्द-दल वहां पहंच गया । वहं ¡ राघानेश्री 
कृष्ण प्राप्ति हेतुकं कामना से गणेश-पुजा की । अपने एक सेवक के द्वाराश्री कृष्ण को 
राधा दारा गणेशपूजा का समाचार मिलता है 1^ यहा अन्धदेव भौ गणेश-पु जनां 
आते है, इनमे पावती भी दहै। 
पावती राधा को सन्त्वनादेतीरहैकि रघ | तुम परनोश्रीदामाके शाप वश 
सौ वषं का कृष्ण-वियोग काल था, वहु समाप्ति हो गया ।2 
इस प्रकार गणेश-पुजनाथं श्री कृष्ण के भी उपस्थित होने पर वहां सभौ मिलते 
जु लते ईहै। राधा आदि गोपियाँ श्युगार कर कृष्ण का दशंन करती ईह। त्रियोपहारका 
भो आदान-प्रदान होता है ।* यचचपि नन्द आदि को प्रा्थनापुवंक श्री कृष्ण यथास्यान भेज 
देते हँ गौर समस्त यादवों सहित रुक्मिणी आदि देवियो के साय अंशं ल्पे स्वयंभी 
दारिका जते ह" किन्तु श्री ङ्ष्ण स्वयं रघ्ासे सथो के मध्य मिल कर पुनः 
वृन्दावनस्यली मे विहार करते है, तथापि भण्डीर वन के वट-मूलमे एक बार नन्द 
भादि सम्पुर्ण गोपो का आह्न क्रिया गौर स्पष्ट सू्पसे उपदेशदिया किमृञ्ञेही 
परं ब्रह्म समश्षो । मेरे प्रति पूत्-भावना का परित्याग करे । ` 
मामेव परमं ब्रह्य, भगवन्त सनातनपू । 
ध्यायं ध्यायं पुत्र-बुद्धि, त्यक्त्वा लम पर पदम्‌ ॥९ 
इस अवसर पर एक आश्चयंमय रथ गोलोक से आया । उस प्र गोकूलवासियों 
के साय रघा पुनः गोलोक पहंव गयो । 
गोलोकादागता गोप्य श्चायोनिसम्भवाह्च ताः । 
ध्रतिपलन्यच ताः सर्वाः, स्व शरीरेण नारद ॥ 
सवे त्यक्त्वा शरीराणि, नश्वराणि सुनिश्चितमू । 
गोलोकं च ययो राधा, साधं गोकुल-वासिनिः ॥* 


गोलोक पुनः पूर्ववत्‌ हो गया । अपनी भमृत-वषिणी दृष्टि से गोलोक को श्री 
टृष्ण ने गो, गोप भौर गोपियो से भर दिया ।८ इस प्रकार राधा कृष्ण संगिनी के रूप 
मे पुनः प्रसन्ने हुई । 
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पनमा क 


ध्याय १४ 
ब्रह्म ववतं में कष्ण 


राधा के प्रमाराष्य, सकल सूष्टि के प्रेरक, त्रिगुणातीत, ब्रह्मा दिष्मु शिव 
मोर श्कृति र्गा भादि के भौ जनक ध्रीकृष्ण ही ब्रह्यवैवतं के ध्येय ह । ब्रह्म-वैवतं के 
नामकरण के भाधारभीश्वी कृष्ण ही ई । 
विवृतं ब्रह्मा कातन्यं च ङृष्णेन यत्र॒ शौनकं । 
बरह्मववतकछं तेल प्रवदन्ति पुरादिदः 11" 
उक्त श्लोक से यह्‌ विदित होताहैकि इष्ण की सम्पूणं पुराण में उपस्थिति 
ही ब्रह्य के मनावृत (विवृत) रूप की उपस्थिति है । कृष्ण का प्रत्यक्ष दशंन ही ब्रह्म 
का द्णेनहै। 
यहां “श्ृष्णेन-विवृतमू" से दो अभिश्राय घटित हो रह ई-निज स्पेण ब्रह्म- 
स्वरूपम्‌ विवृतत्म्रत्यक्षीकृतम्‌ जनेभ्यः -- क्योकि अश्री तक तो ब्रह्य इन्दरियगोचर था नहीं । 
अब श्री कृष्ण-दशंन से ब्रह्य चक्षृधिषमं बना । 
पूवं इतिहास हैर-कि श्रो ङृष्ण ने गोलोक मे ब्रह्मा को इस पुराण-कथा को 
संेप (सूत) में सुनाया था । अतएव "विवृतं" से “विर्वाणितम्‌ वा व्याख्यातम्‌" काधी 
मभिप्राय है । 
शोनक जी सौति (सूत पुत्र) से प्रन करते हुए कहते है :- 
“श्री कृष्णे निश्चला पक्तियंतो भवति शाश्वती । 
तत्कथ्यतां महाभाग ! प्राणं ज्ञान-वधंनम्‌ ।\** 
अतः निःसन्देह श्री कृष्ण की निश्वल-भक्ति ब्रहया-वैवतं का साध्य है । 
शौनक की प्रष्न-खलाण्मे य्ह भी सिदध कि इष्ण-मत की साम्प्रदायिक 
स्थापन श्याति-प्राप्त कर समकक्षता मे आक्र परतिद्रन्दितापर्व॑क आगे जाना चाहती 
है । शौनक जी स्पष्टतः कहते ई कि :- 


साकार वा निराकारं परमात्म स्वरूपकम्‌ । 
किमाक्षारं च तेदृश्रह्म तद्ध्यानं छि च सावनम्‌ ॥ 
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ध्यायन्ते दैष्णवाः किवा शान्ताश्च थोगिनस्तथा । 
मतः प्रधानं केषां वा गूढं वेदे निरूपितम्‌ ॥१ 
यहाँ उपयुक्त प्रश्न में यह असन्दिधरूपेण सिद्ध है कि इष्णार्चा प्रधान मतो 
मेहे) 
इस प्रसंग मे पदि हम श्री कृष्ण-जन्माष्टमी-त्रत-विधान पर दृष्टिपात करलं 
ता छष्ण-पुजा समाज में संव्याप्तं है इसके निणय करते में भी सरलता होगी । 
जन्माष्टमी पजन के प्रसंग में निदेश है कि :- 
घटश्यारोषणं कत्वा सम्पूज्य पंच देवताः । 
घटेह्यावाहनं त्वा श्रीकृष्णं परमेश्वरम । 
वसुदेवं देवकं च यशोदां नन्दमेव च॥ 
रोहिणीं बलदेवं च षष्ठीदेवी वसुन्धराम्‌ । 
रोहिणीं ब्रह्धि्णी चेव अष्टमीं स्थान देवतास्‌ । 
अश्वत्थाम्ना सहूर्बाल हनूमन्तं विभीषणम्‌ । 
कृपं परशुराम च वेदन्यासं मुकण्डजम्‌ ।! 
सर्व॑स्यावाहूनं कृत्वा ध्याचं कूर्याद्धरे स्तदा ।'* ‡ 
उक्त पूजा प्रसंग मे कुछ अन्य भी देव-देवियो का नाम भगे र्वाणत कर इसे पुनः 
परिष्कृत एवं परिवर्धित किया गया । 
सुनन्द नन्द कुमुदान्‌ गोपान्‌ गोपीश्च राधिकाम्‌ । 
गणेशं कातिंकेयं च ब्रह्माणं च शिवं शिवाम्‌ ॥ 
लक्ष्मी सरस्वतीं चैव दिवपालांश्च ग्रहस्तथा | 
शेषं दयुदर्शंसं चेव पाषंद-प्रवरस्तथा।। 
सम्पूज्य सवदेवांश्च प्रणम्य देण्डवद्‌ भुवि। 
ब्राह्मणेभ्यश्च नेवे्ः दत्त्वा दद्याच्च दक्षिणाम्‌ ।1र 
इस व्रत-विधि की आवश्यकता तभी हई जबकि व्रत का अस्थिर रूप श्रद्धा 
भाजन हुभा हो । राधा-अष्टमी माज राधा सम्प्रदाय के लोग बडी धूमसे मनति 
किन्तु ब्रह्य-वैवतं ने कृष्ण जन्माष्टमी करी धाति राघा-अष्टमी का कोर प्राविधान नहीं ` 
किया है । आजकल सन्तोषी माता का व्रत प्रचलितं हो रहार । सम्भव है कि भक्त 
समाज इसका भी कोई सोत टूट निकले जैसा किं सन्तोषी व्रत-कथा एवं उसके उद्यापन 
कौ विधितो निश्चितहोही गयी है। सन्तोषी देवियोमेंतो मानदही ली गयी है। यहां 
यहु स्मरणीय है कि अभी राधा-अर्चा का विकास नहीं भा था । 


१. ब्रह्य वै ०१।१।१८-१६ २. वही ४, १।८।१४-१८५ ३. वही ४, १।६।४४-४६ 
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श्री कष्ण के महत्व-वर्णंन के सम्बन्ध में श्री विष्णु का साम्य उनसे करके पुनः 
उन्हे उत्तमोत्तम सिद्ध किया गया है । 
नारदसे नारायणने कहा है कि- 
ब्रहमाश शेष विघ्नेशाः कूर्मो धर्मो हमेव च। 
नरश्च कातिकेयश्च श्री कृष्णां नव ॥ 
सुकरो वामनः कल्कि बौ द्धः कपिल मीनकोौ | 
एते चाशाः कलाश्च न्ये सन्त्येव कतिधासुने ॥ 
कूर्मा तसिहो रामश्च श्वेतद्वीप ॒विराडविभुः । 
परिपूणेतमः कृष्णो वेकण्ठे गोकंले स्वयम ॥ 
वेकण्ठे कमलाकान्तो रूप भेदाच्चतुरुजः । 
गोलोके गोक्ले राधाक्ान्तोऽयं द्वि भुजः स्वयम्‌ ॥ 
अस्यैव तेजो नित्यं च चित्ते कृर्वन्ति योगिना । 
मक्छाः पादाम्बुजं तेजः कतस्तेजस्विन विना 
उपर्युक्त अध्ययन से यहु निष्कषं निकालने मे कोई काटठिन्य नहीं किं बरह्या, शिव, 
शेष, गणेश, कमं, धमं, नारायण, नर, कारिकेय, वराह, वासन, कल्कि, बोद्ध, कपिल, 
मीन, नुह, राम गौर चतुर्भुज विष्णु ये सभीङृष्ण केही र्ज्है। 
ब्रह्यवैवतं पुराण के वण्यं श्री कृष्ण भौतिक दृष्टि से ग्राह्य होते हए भो 
सकल आध्यात्मिक उपनच्धि के प्रदाता नराकार ओर निराक्रारभीर्है। यही कारणदहै 
कि कृष्ण-भक्त उनकी जाति मौर वंशानूक्रम आदि पर ध्यान नहीं देते । ज्रिन्तु कृष्ण को 
एेतिहासिकता में भी कोई सदेन्ह नहीं है । 
एतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे विचार करते हुए हेम सवंप्रयम डा० भाण्डारकर के 
कथन पर दष्ट डानना उचित समञ्षते ह । उन्होने इस सम्बन्ध में विस्तृत समीक्षा 
कीदहै। डा० भाण्डारकर ने महाभारत, मौसल पवं के सातवें अध्याय को एकं घटना 
का, जिसमें अर्जुन पर, जो किद्वारिकासे कुंशक्षेव्रजा रहे थे, आक्रमण किया गया, 
वर्णन किया है । वृष्णि वंश के पुरुषों का गन्त दहो शुका था । अर्जुन इतकी खियोंको 
रक्षा एवं पालन की दृष्टिसेले जारहैथे] मागंमें अर्जुन को रोककर गोपियोंको 
लूट ले गये । ये रूटने वाले आभीरथे । 
ये आभीर जातिके लोग मधुवनसे, जो मथुरा के निकट है, अनूप गौर 
आनतं तथा द्वारिका तक बसे हुए थे। ये माभीर लुण्ठकं एवं म्लेच्छ थे । ये पृंवनद 
सम्भवतः पंजाब के निकट के निवासी थे । विष्णु पुराण इन्दं गपरान्त अथवा ककण 
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मौर सौराष्ट्‌ का निवासी मानता है। वराह मिहिर भी इसी कथन का समर्थन करते 
ह । यद्यपि न्ह दाक्षिणात्य (ब्र° सु° १४।१२} बौर दक्षिण पाश्चात्य ब्र° सु° 
१४।१८}) भी मना गया है । प्रारम्भमे ये भ्रमण करने बाले ( ०४05 } थे । 
पञ्चत्काल मे ये देश के पंजाब की पूर्वी सीमा से मथुरा के पावो तक तथा दक्षिणमें 
सौराष्ट्‌ या काल्यिावाड तक बसे । ये सम्पूणं राजधूताना के उत्तर-पूर्वी भाग मे फेले । 
इन्हे विशेषतः गोपालन का व्यापार किया । कुछ समय के पश्चातु इनके उत्तराधि- 
करी अहीर कृहलाए । इन अहीरों को डा भराण्डारकर ने बदृई, स्वणंकार, गोपाल 
गौर पुरोहित का भौ व्यवसाय करने को लि है किन्तु उन्होने यह्‌ नहं बताया कि एसे 
अहीर कहाँ रहते हँ । क्योकि इधर के अहीरों मेँ पुरोडहित-कमं, स्वर्णाभूषण बनाने आदि 
कां वणन जिस आधार पर किया है उस्तको कोई चर्चा तहींहैओरनतोेसी कोई 
शाखा कहीं दिाई सुनाई ही पडतो है! अपनेकोौ कषण कां वंशज मानने वाले एसे 
लोग मुरेना भिण्ड, जिला जयपुर मे माड़ी जाति के लोग ह जो भाज भी सौ-सौ गायं 
रष्ठते & । सम्भवतः डाक्टर साहब का इन्हीं के प्रति संकेत है । इतकी स्वियां आज भी 
बर्धनरन रहती ह, अपेक्षाङ्त स्वतन्व भी होती हैँ । 


डा० भाण्डारकर ने आभीर जाति के इतिहास में पुरातत्त्व प्रमाणो की भी, 
चर्घा कीहै। आभीर-राज ईष्वरसेन के राज्य के नवे वषं का एक शिला लेख मिना 
है । यह शिला लेख नासिक मे उपलब्ध हुमा । ईशवरसेन शिवदत्त का पुत्र था । ईश्वर 
सेन का राज्य मराठा प्रदेश के उत्तरी भागमेंथा। एक भन्य शिला-लेख का भो वर्णन 
डा० भाण्डारकर ने किया है जिसे उन्होने पूर्वोक्त शिला-लेख के ठंग से मिलता-बुलता 
बताया हं । यह्‌ भिला-लेख गन्द, काठ्पिावाइ में भिलाहै। दसम श््र-भूतिके दर्नो का 
वणन किया गथाहै। शटरभति को ले मे आभीर वताया गया है । यह्‌ शिलालेख स्रसिह 
नामक एक क्षत्रप राजा काह जिसमे शक संवत्‌ १०२ दिया गया है । यह ईसवौ १८० 
सन्‌ है। आभीरों ने उच्च राजनीतिक स्थितियों का भी आनन्द लिया। डा 
भाष्डारकर का विचारदहैक्रिवे ईसा प्रथम शताब्दी मे अपनी भ्रमणशीलता छोडकर 
भारत के ग्रामो नगरों मे अवत्थितहो चुकेये । डा० भाण्डारकर का अनुमानहै कि 
बाल-गोपाल को पूजा इन्हीं माभीरों की देन है । 
उप्यक्त वर्णनां के अतिरिक्तं डा० भाण्डारकर ने जो कृष्णके सम्बन्ध 
म परिकंट्पनाकी दहै वहु अद्ुभुत-सी लगती है। उनका विचारहै कि इसी भ्रम 
णशीला-जाति ने भारत मे आकर बाल-ङृष्ण कीपुजाका समावेश किया । मोवा 
निवासिणें मौर बंगालियों के उच्चारण का उदाहरण देते हुए भी उन्हने बतायाकिवे 
कृष्ण को करूस्टो या कुस्टो बोलते ह । इसी प्रकार आभीरों काक्राहस्टही संस्कृतम 
कृष्ण हो गया । 
| डा° भाण्डारकर ते रासक्रोडागों को भ्रमणशीला आभीर जाति की स्वच्छन्द 
निरकुण मथनी प्रवृत्ति का द्योतक बताया है जिसको वासुदेव कृष्ण के चरिव्र मे उत्तर- 
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कालीन विकास के उच्चतम चरित्र.का अध्यात्मिक रूप दिया गया है । डा० भाण्डारकर 
ते बताया कि वे आभीर श्रमणशौोल थे अतः उन्होने अपने विकास एवः प्रजनन के लिए 
शायं जाति में मिलना एव मैथुनी सम्बन्धं कौ ्ुट देना भावश्यकं समञ्ला । यद्यपि उनकी 
सुन्दरी गोपियों का लाभ उनके पड़ोसियों ने भी उठाया होगा । 


उपर्युक्त दोनों बनुच्छेदो भे डा० महोदय ने जौ बात कहीहै वहु सत्यपर 
भाधारित भले न हो किन्तु अग्रजो ओर उनके भक्तां को अच्छो बहुत लगी होगी क्योकि 
उक्त कथनसे श्री कृष्ण, जो हिन्दू जाति का भादशं था, वह्‌ ईसामसीहं प्रमाणित हो 
गया । क्रिङ्चियन धम फलाने का मच्छा माधार मिल गया 1 अन्त के दुरे अनुच्छेद से 
कैबरे नृत्य का समथंन ही गया । ईसादयो का मनमाना सिद्धान्त निकल आया । ड।° 
साहब को अवश्यमेव महती प्रतिष्ठा प्राप्त हुई होगी । किन्तु शिलालेखे के जतिरिक्त 
उपरिलिखित अन्य आनुमानिक कथन डक्टर साहब की कोरी कल्पना है । प्रमाणहीन 
एव निराधार ह । भ्राउस (1088) ने भी जपन पुस्तकं (मथुरा-ए डिस्ट्क्ट मेमोयसं, 
मे इस तथ्य का परतिषादन कियादै।१ 

कृष्ण नाम भात्त में वैदिक-कालमें भी प्रसिद्धथा । इस तथ्य को आदरणीय 
डाक्टर माहव स्वीकार करते हैँ ।२ यद्यपि वहाँ इस कृष्ण कया का कोई स्प तहीं टै, 
किन्तु दीक्षाकाल मै छान्दोग्योपनिषद्‌ में देवकी पूवर कृष्ण को गुरु धोर आंगिरससे 
ब्रह्मविद्या सीखते हुए वणित किया गया दै । 

तदेतद्‌ घोर आंगिरसः कृष्णाय देवकी पुत्रायोक्त्वावाच, एव स बभुव सोन्तवे- 
लायमित प्रतिपद्येत । अक्षितमसि, अच्युहमसि, प्राणसंरक्षितमसीति 1 


हापकिन्स इस छान्दोग्र उपनिषद को बौद्धकाल के पुवं का प्रमाणित करते ह | 
श्री चैकडानल० ओर श्रो मिद्रर् भो इस कासमथेन करते । घोर आंगिरस का उल्लेख 
-कोषौतकि ब्राह्मणः ओर काठक संहिता्मेभोहे) 

श्री जैकोबी कौ जैनसूव्राज पाट-प्रथम, पृ० २५७७-७ गौर पाटं २, पृ 
११२-१६ के अनुसार बाइसवेः तीर्थकर अरिष्टनेमि इष्ण के समकालीन थे । जनियौं 
के तेइसकवे तीर्थंकर पाश्वंनाय का समय ईमा पूवं ८१७ माना जाता है अतः ईसा पूवे नवीं 
शताब्दी तक कृष्णं की स्थिति पहं जाती है 1 इस प्रसंग मे एकं प्रतिक्रिया का स्मरण 
कर लेना उचित है । कृष्ण ने बरिष्टादयुर का वध क्या है भौर ललित विस्तर में एक 
कृष्णासुर की भी कल्पना है । 


१. ततीय संस्करण, प° ६८, ७०, ७५ २. भागवत धम, पु० २८२, २८३ 
३. छान्दोग्य ० ३।१७।६-७ ४. हिस्टरी आफ संस्कृत लिटरेचर, पु° २२६ 
५. इण्टोडक्शन टु छान्द स्योपनिषद्‌, पृ० २३-२४ 
६. कौषीतकि ब्राह्मण ३०।६ ७. काठकं संहिता १।१ 
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डा० भाण्डारकर के वासुदेव एवं गोपाल कृष्ण को भिन्न मानने वलि सिद्धान्त 
की भाति विण्टरनित्स भी कृष्ण के चार पृथक्‌ व्यक्तित्व का अस्तित्व स्वीकार करते है । 
`(हिस्टी माफ इण्डियन लिटरेचर, वल्यूम प्रथम, पृ० ४५६-५७) 


१. पाण्डवो के सलाहकार कृष्ण । 

२. पौराणिक कृष्ण । 

३० गीता के उपदेशक कृष्ण । 

४. गोपाल कष्ण । 

विद्वान्‌ केनेडी' ने भी गुजर के द्वारा पांचवीं शताब्दी में उत्तर-पश्चिमी भारत 
मे कृष्ण की संस्छृति लाई गयी बताया है 1 

वेवर्‌ ते बौद्ध ओर जैत ग्रन्थों मेँ कष्ण के मानव चरित्र के प्राधान्य की सुचना 
दी है 

यहाँ श्रौ क्ष्ण फे व्यक्तित्व क आधार पर उनके बहुत्व कल्पना का कोई ठोस 
आधार नहीं है । अतः भारतीय विद्वान्‌ इरः पाथंक्य को कोई महत्व नहीं देते । नर्हा तक्र 
विद्वन्मूधंन्य भाण्डारकर की वात है उसमें गोपालक्रप्ण के पथक्‌ अस्तित्व के सम्बन्ध में 
मेरा निवेदन है किं वासुदेव इष्ण एवं गोल ङृप्ण मे कोई वि्भिन्ता नहीं है । यह 
` दोनों संज्ञाएँ एक ही कृष्ण के लिए अ्रयक्त हुई दै । डा० महोदय का यहु विचारकि 
एसी जाति जिसने गोपालन को अधिक प्रतिष्ठा दी उसने गोपालको ईष्वर का रूप 
देकर उत्तरोत्तर वहा कर कृष्ण को ईश्वर के रूप में स्थित करिया हो, सत्य नहीं प्रतीत 
होता । क्योकि भारत में वैदिक-काल से ही गोपालन अथवा गोसेवा महत्वपुणं रहा है । 
वैदिके काल के स्व॑श्च ८ठ देवता इन्द्र को सामवेदं मे अश्वपति, उवंरापते के साथही 
गोपते भी कहा गया है । 


१. मायाह्यथसिन्दवे श्वपते गोपते उवंरापते । 
सोसं सोमपतं पिब 3 
२. स्तोता ईन्द्र स प्राना करता है कि गोसखा के दवारा उसकी प्रणसाहो। 


यदिन्द्राहं यथात्वमोशोय वस्व एकइत. । 
स्तोता मे गोषखा स्यात्‌. 1५ 


ऋषि बार-बार पने कथनो मेँ "गावो वत्सं नघेनवः' (ब्डो के पीडे गायों 


१. जे° आर ० ए० एस्च° १९०७. पृ० ७६ 
२. वेबर : आई० ए०, वाल्यूम ३० (१६०१), पु० २८० 
३. प° भर० ५ (२) द० २।४, ११ सामवेद 
४, सामवेद । पू ०प्र० १८२) द० ३।८ 


ब्रह्म-वैवतं मे कृष्ण/२११ 


कीरभाति)^ स्मरण करता है! अतएव उक्तं आदरणीय विद्वान्‌ को यहु कल्पना कि 
भारत मे गोपालन-प्रतिष्ठित होने पर गोपाल कृष्ण, जो वासुदेव -कृष्ण से पृथक्‌ हु, 
को प्रतिष्ठा प्राप्त हूर, उचित नहीं है । 

रे चौधरी ने सुदूर वेदों कै भन्तगंत विष्णु के नटखट स्वरूप में बालकृष्ण के 
वीज को उपस्थिति बतलाई दै 1? 


प्रतद विष्णुः स्तवते वीर्येण मृगोनभौमः कुचरो गिरिष्ठाः । 
यश्चोरुषुत्निषु धिक्रमणेष्वधिषिचन्ति भुननानि विश्वा ।९ 


उक्त मन्त्र मे कुचर ओर गिरिष्ठाम ङष्णकौो बाललीलाओं का अभास 
बताया है 1 । 


त्रीणि पद्य विचक्रमे विष्णु गपा अदाभ्यः 


इस मन्त्र मे गोपा शब्द विष्णु सै उनके निकट सम्बन्ध की कल्पना देता है। 
मैकडनल भीर कोथनेभी गोपा" से गोपालक ्रोटेक्टर आफ काऊज्‌) की कल्पना 
कीट ।* हापकिंन्सनेभो गोप (हडस्‌मैन) द्वी अथे स्वोकार किथा दहै ।९ ईय प्रकार 
भारतीय विद्वानों के साथ-साथ पाश्चात्य विनो कामभो विचारगो गोपमौरङ्ष्णका 
सम्बन्धं पुष्ट करता है । 


ऋग्वेद में परम उच्च लोकेमे गयो को प्रतिष्ठति कियागयाहि। 


तावां वास्तुभ्युश्मसि गमध्ये यत्र गावोम्‌रिश्‌ गा अयासः 
अव्राहत इर्गायस्य कृष्णः परमं पदसवमाति भूरि ॥ऽ 


यद्यपि डा० भाण्डारकरनेभी कृष्ण का पर्याय गोविन्द को माना है कितु 
उसे उन्होने पाणिनि के वात्तिक से गृहीत.बताया है} किन्तु डाक्टर साहब ने सम्भवतः 
इस तथ्य परे ध्यान नहीं दिथा कनि सूत्र--अनुपसर्गगट्लिम्प विन्दक्षारि पएारिवेदयुदेजि 
चेतिसाति साहिभ्यश्च' से गोविन्द की सिद्धि न होते देखकर इसो सूत्र का 
पूरक एक वा्तिकि-- "गवादिषु विन्देः संज्ञायाम्‌ वातिककार ने लिखा जिसके द्वारा 
गोविन्द अरविन्द आदि शब्दों की सिद्धि हो गयी । इस प्रकार गोविन्दकरा प्रयोग 
वातिक के पूवं प्रच्रलित हो चुका था जिसकी सिद्धि का साधत स्वह्प वातिक्कार को 


१, सामवेद पण प्र० 1 (२) दऽ १,प्‌०प्र० ३ (३) द०१, कापू०प्र०४(१) 
द० १।८ २. हिस्दी आंफ वैष्णव सेक्ट, पु० ४६९-४९ 

३ ऋशेद १।५४।२ ४. वही १।२२।१८. 

५. वैदिक इण्डेक्स, बाल्युम प्रथम, प २३८ 

६. रिलीजन्स आफ इण्डिया, पू०५७ ७, ऋश्वेद १।१५४।६ =. पाणिनि २।१।१३८ 
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उक्त वातिक लिखना पड़ा । सामवेद मे गोविन्द शब्दका प्रयोग किया गयादहै। 
पाणिनि ने विन्दुरिच्छुः सूत्र से विन्दु शब्द को सिद्धक्ियाहै जो जिन्दुसे पृथक्‌ है। 

इस प्रकार गोविन्द शब्द ईसा पूर्वे सातवीं शताब्दी मे भी व्यापक हो चुका 
धा 1 डा° भाण्डारकर पाणिनि का समय ईसा पूवं सातवीं शतान्दी मानते हैँ ।ड यद्यपि 
हापकिन्स तीसरो शताब्दी ईसा पूवं से पहले नहीं स्वीकार करते । गील्डस्टूकर पाणिनि 
कौ अन्तिम सूत्रोंके कालका बतंलति ह किन्तु रे चौधरी ने अपने हिष्ट आफ वैष्णव 
सेक्ट मे पाणिनि का काल पचिवीं शताब्दी ईसा पूवं स्वीकार क्रियादहै। 

मतः भारतीय साहित्य में ईषा पुवं करईसौ वषं पहले ही गोविन्द अथवा 
गोपाल की प्रतिष्ठामे कोई सष्देह्‌ नहींहो सकताहै)। , 

पाणिनि ने अपने सूत्रों में अन्धक भौर वृष्णि शाखाओं काभी नम लियाहै। 

अ्ष्यत्धक्षवरष्णिकुरम्यश्च 

बौधायन धमेपूत्र मे विष्णु को गोविन्द मौर दामोदर कहा गया हे ।४ 

समूद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भ लेख में विष्णुगोप शब्द का उल्लेखे है । यहु गोपाल 
कष्ण जोर विष्णु के सम्बन्ध को प्रमाणित करता है । अतः गोपाल कृष्ण को विदेशी 
संस्कति की देन मानने वाले विद्वानों का विचार अग्राह्य होना चादिए । 


पाणिनि की अष्टाध्यायी में कृष्ण-पूला के स्वंमन्य र्पकाभी दशंनहमेहो 
जाता है । भक्तिः तथा वासुदेवाजंनाभ्यां वुन्‌ में वासुदेव के भक्तों का उल्लेख ह । 
कृष्ण के सम्बन्ध में विचार करन हृए दो विदेशी इतिहासकारों की भी चर्चा 
करना उचितहोमाजो कि यहाँ माकर नगर भादि के प्रत्यक्षदर्शी थे} ये दोनों मेगास्य- 
नीज तथा एरियन ये । एरियन ने कृष्ण को (प्रलभतलञ) नाम दिया है अर उन 
मथुरा (16111078) ओर ((]्ंऽ०0102) के निवासी नागरिको का आदर का पात्न 
बताया है । इन दोनों नगरों का तादात्म्य नाजने, हापकिन्प्त भौर मेक्रिण्डले ने मथर 
भौर कृष्ण पुरसे मिद्ध किया है । (10४86९5) यमूना का बोधकर तथा (ईदप्ऽना०) 
से डा० भण्डारकर ने सात्वत का अनुमान लगाया है । अन्तिम शब्द 
१. सामवेद मन्त्र संख्या ११७७ । उत्तराि फ नवम अध्याय प्रथम खण्ड । २३११ 
(चमूषच्छ्येनः शकूनोत्रिभुत्वागोविन्दु॒द्र॑प्सभायुधानि निश्रत्‌ । 
अपामूतिसचमानः समद्र तुरीयंधाम महिषो विवक्ति) ॥ 
२. पाणिनि ३।२।१६६ ३. ई० एच ० डी०, पृण ८, डा० भाण्डारकर 
४. रे चौधरी : हिस्टरी माफ वैष्णव सेक्ट, पु° २८-३० 
५. पाणिनिसूते ४।१।११४ ६. रे चौधरी : हिस्टरी भाफ वैष्णव सेक्ट, पु° ४७ 
७. पाणिनि ४।३।९५ ८. वही ४।दर्प 


ब्रह्म-वैवतं में कृष्ण|२१३ . 
शौरसेनी स्पष्टतः शूरसेन के जनपद का बोधक है । इस प्रकार उक्त इतिहासकारो के समय 
म जलज को भांति हरिकृष्ण पुजा मथुरा भौर कृष्णपुर (सम्भवतः वृन्दावन) में पूर्णतः 
प्रचलित थी । उक्त इतिहासकारोंका कलरे चौधरी के अनुसार ईस्वी पुवं चतुथं 
शतान्दी से पहले का है ।१ 


तारद भक्ति सूत्र मे व्रजगोपियों का स्मरण किया गया है--“पया व्रज 
गोपिकानाम्‌' ।२१॥ 


शाण्डिल्य भक्तिसूत्र मे भी गोपियों का उदाहरण दिया गया है- 
अतएव तद भावाद. बल्लवीनाम्‌ ।१।२1५॥ 


तोन सौ चौथे ईसवी वषं में जेनाब नामक एक इतिहासकारने बतायाहैकि 
ईसा पूवं १४८-१२० मे भाग कर बार्मीनिया मे बसने वाले कुछ भा <तीयो ने गिषने 
(कष्ण) का मन्दिर बनवाया था । इस आघार पर ज्ञत होता दहै कि कृश्ण पूजा ईसा 
पूवं द्वितीय शताब्दी में व्यापक हो चुकोौ यी ।२ 

महरि पतंजलि ने भी “जघान कंसं किल वासुदेवः व्य्रामिश्राः दुष्यन्ते, केचित्तु 
कंसभक्ताः भवन्ति, केचित्त. वापुदेव-सक्ताः भवन्ति ।' कृष्ण का उदाहरण स्वरूप 
स्मरण किया दै । भतः महुषि के पूर्वं कृष्ण भक्तं की सिद्धि मे सन्देह नहीं होता । 


अथर्ववेद के ११।।८।७ भोर ११।७।२४ के भन्त्रो मे पुराण शब्द का पाठ है । 
विष्णु पुराण के अग्रजा अनुवादक मिस्टर एच० विसल्सनने भी पुराणों के सम्बन्धमें 
लिखा है- 


क्राइष्ट व ईसाके तीनसौ वर्षं पृवंतो पुराणोंकी स्वना हुई हीदै किन्तु 
इस विषथमे ओर नजो प्रमाण देवे जति उनते तो गौरभी अधिक्‌ दिनोंको क्या, 
पुराणो की इतनी प्राचीनता सिद्ध कजा सकती हैजो बात पृथ्वी कोक्सीभी 
जाति को कल्पनामेँ भा सक्ती है । | 


आचायं बलदेव उपाध्यायने भी राधा कौ कल्पना को भतिप्राचीन स्वीकार 
क्रिया है ! 3 महाकवि भस्त ने, जो कि तृतीय ईसवी शतान्दौ के है, बाल-चरित नाटक 
' में कृष्ण एवं राधा का वणन विस्तार के साथ किया है । तृतोय शताब्दी कै साहित्यकार 
दारा रचना में समावृत तत्व होने के माधार पर क्वि केदो सौ वषं पहले से प्रचलित 
मान लिया जाय तो गोपाल का समथ डा० भाण्डारकर के शनुमान के साथ र्यात्‌ प्रथम 
शताब्दी मे संगत हो जाता है। 


१. हिस्टरी आफ वैष्णव सेक्ट, पृ २३८ 
२. रे चौधरी : अर्ली हिस्टरी भाफ वैष्णव सेक्ट, पृ २३ 
३. पुराण विमशं--च० प्रि०, पृ° १५२ । 


२१५ ह्य-वैवतं : एकं अध्यथन 


कष्ण के सम्बन्छं मे विचार करते हुए हम इस तथ्य को उपेक्षा नहीं कर सकते 
कि कष्ण अथवा राधा शब्द का प्रयोग वेद मेँ भवश्य हुभा है किन्तु इन संज्ञागों के व्यक्तिगत 
अरभिप्रायसे उन प्रयोगोका कोई सान्निध्य नहीं) ये वैदिक प्रयोग नन्दपुत्र मथवा 
वृषभानुनन्दिनी से नितान्त सम्बद्ध हैँ । यद्यपि राधा शन्द की व्थुत्पत्तिके प्रसंग में 
सामवेद की गोर संकेत किया गया है किन्तु निवंचनात्मक रूप अथवा भावग्राह्य 
जो भो हो तथापि तथाकथित कथात्मक प्रसंगो की कहीं क्षलक भी नहीं मिलती । 

पाणिनि के बाह्वादिभ्यश्च ४।१।६६ सद में वाह्वादिगण में कृष्णकीभी 
गणना है गौर "नडादिभ्यः फक्‌" ४।१।६२ सूत्रमें भी कृष्ण ओौर रण शब्द ब्राह्मण 
वशिष्ट के शाखन्तगेत गोतापरंक हैँ । इस प्रकार ष्ण से चलने वाली एकं ब्राह्मण- 
गोखेय शाखा भीर) 

कष्ण शब्द कृष्ण वणं का भी बोधक है । महाभारत नारायणीय पव॑, अध्याय 
३४७२१७६ मे कृष्ण स्वयं स्वीकार करते ह कि-- 


कष्णमिभेदिनो पाथं मूर्वा काष्णायसो महान्‌ । 
हृष्णो वणेश्च मे यस्मातु तस्मात कृष्णोऽहुमच्युत ॥ 
भरी छृष्ण का युगानुकरुल तीन रंग श्रीमद्भागवत में स्वीकार किया गया है ।१ 
वेद मे “आङ्कष्णेन रजसा वत॑मानोः मे उक्त से भिन्न आकषण अथंमेभी 
प्रयोग हृभा है । 
ब्रह्मवैवतं मे कृष्ण शब्द का प्रयोग पराशर सुतर के अथं मे गौर कष्णवर्णथंक 
भी स्वीकार करिया गयारहै) 


कृष्णवणंः कलौ भीमास्तिजपां राशिरेव च । 
परिपुणेतमः ब्रह्म तेन कृष्ण इति स्मृतः । 


यहाँ हम जिस ब्रह्म वैवर्तीय कृष्ण का विवेचन कर रहे है वहु दश॑न मे कृष्ण 
वणे का होते इए भी सूयं-चन्र, बृष्टि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सवका कर्ता-धर्ता है ! वह्‌ 
णाती होते हुए प्रकृति ब्रह्मा विष्णु शिव मदि क्या, परब्रह्म का भौ विधायक है ° 
न 
१. जासनुवर्णास्त्रयोह्यस्य 
शरुक्लोरक्तस्तथापीत इदानीं कृष्णतांगरतः । 
श्रीमदभागवत १०।८।१३ 
२. ब्रह्मवै० १।१० ` ` ३. ब्रह्मवै ° ४।१३।५६ 
४. वसिष्ठस्य सुतः शक्तेः शक्तैः पुत्रः पराशरः । 
पराशरसुतः श्रीमानु कृष्ण द्वैपायनो हरिः ॥ 


ब्रह्म-वैवतं में कृ्ण/२१५ 


इन्द्रो सायासिः पुरुरूपईयते !१ 
तथा 
प्रजापतिश्चरति गसेन्तर. जायमानो बहुधा विज्ञायते । २ 
भादि मन्ल्ो में पुर रूप ग्रहण केरने वाले इन्द्रं तथा बहुधा विजयमान प्रजापति 
सबका वही कृष्ण रचयिता है । उसके एक लोम विवर में एक विश्व समा रकता है | 
स्यूलसे भी स्थूल उससे महत्तर कोई नहीं है । महाविष्णु, जो सर्वाधार रहै, वह 
भीष्ण का षोडशांशहीहै। २ त्रिकोटि देवताओं के जनक श्रीकृष्ण हीह ।७ तवां 
भक्ति, षड विधा मुक्ति, अष्टादश सिद्धि, यश, कीति, . सत्यवचन, विविघध-धमं, मनशन, 
सवंतीथं भ्रमण, अन्य देव-पुजा,; देव-पुजादशंन, समप्तद्ीपों को सप्त प्रदक्षिणा, सवंसमुद- 
स्नान, मवंस्वगंदशन, जह्य, रद्रत्व, परपद अथवा इनसे ची अव्णरीय पदश्नी कष्ण 
भक्ति के षोडशांश कफे भी सदुश नहींहो सक्ते ईह ।* 
श्रीमदुभागवतकार ने भो अन्य अवतारो छी अपेक्षा कृष्ण को श्रेष्ठतम 
बत्ताया है :- 
एते वांशकलाः पुंसः ृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
इन्द्रा व्याकुलं लोकं भुगयन्ति युगे-युगे 1४ 
यही कारण है कि वे गुर, तात, स्वामी एवं सुत कुत्सित हँ जिनसे इृष्ण-भविति 
त मिने। 
स क्रि गुरः स कि तातः स किस्वामीस कि सृतः 
यः श्रीक्कष्ण पदाम्भोज भ क्ति दातुमनीश्वरः ॥ 
अतएव सज्जन परयैष्व्यं को भी छोड करश्री कृष्ण के पाद-पद्य काही सदय 
ध्यात करते है :- 
ध तस्मा्षन्तः स्वयं त्यक्त्वा प्ररमैश्वयं मोप्तितम्‌ । 
ध्यायन्ते सततं कृष्ण पादपद्मं निरापदम्‌ ।।८ 
श्री कृष्ण अपने धक्तों के शुभाशुभं कर्मो का ङन्तन कर देते है-- 
पुरातनं कृतं कमं यद्यत्तस्यशरुभाशुभम्‌ । 
छिनत्ति कष्णश्चकरेण तीक्ष्णधारेण सन्ततम्‌ ।1 
उन्हीं कृष्ण के भय से वायु प्रवाहित्त होता है, सूयं तपता है । उनकी गज्ञा 
„से ब्रह्मा सृष्टि करते है भौर विष्णु रक्षा करत ह । उन्ही को आज्ञा से शंकर संहार 


१. ऋग्वेद ६।४७1१८ २. यजुर्वेदं ३१।१६ ३. ब्रह्य वै° १।१।४ 
४. ब्रह्य वै० १।४।२५-२६ १. वही १।५।७६ ६. श्रीमदुभाग० १।३।२७ 
७. ब्रह्य वै० १।८।६१ ८. वही १।१३१४६ ६. वही १।१४।६३ 
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करते है, कर्मो के साक्षी धमं उनकी आज्ञा के पालक हँ । सभी ग्रु उनके ही शासनसे 
राशि चक्र का गमन करते है। दिक्पाल भी. उन्हीं.के आदेशो का पालन करते ह| 
उन्ही की आज्ञा से तसगण पुष्प ओर फल देते है, जलधारा बरसती दै, वसुन्धरा सबको 
धारण करती है । प्रकृति उपसे भय करती है । वेद भी जिसका अन्त नहीं जानते हैँ 
वहु स्वंष्वर काल का भौ काल, मृत्युकी भी मृत्यु, परंसेमीपरेहै। अतः कृष्णका 
चितन करो 1५ | 


ब्रह्मा एक लाख युग तक श्री कृष्ण का तप कयि तो वे ज्ञानी हुए भौर जगत्‌ 
की नष्टि करने मे समर्थं हो सके । र । 


शिव भी अपते को कष्ण को एक उत्तमं कला क्तत ह । वे भी उनका षार 
पानि मे अपने को जसमथं पाते है- 
अहं कलनाम: कृष्णस्य परमात्मनः । 
पारं महिम्नः को गच्छेन्न जानासि [क चन ।, 


ब्रह्मा विष्णु . शिव आद्वि, ये चराचर भौर अनेकों सुरलोकं ये सभीन जाने 
कितने है, ये विभिन्न विश्वों में विस्तृत हैँ । इन विश्वो भौर देवोंकी संख्या का कोई 
अन्त नहीं है । इन सथ्के स्वामी भक्तानूग्रह विग्रहश्रीङृष्णही है । श्री कृन्ण गोलोकं 
मे राधाकान्त के रूप में द्विभुज हो द्विभुज गोप पाषंदों मौर गोपांगनाभों से सेवित रहते 
है । गोलोक सबसे उपर अवस्थित वैकुण्ठ लोक से ऊपर पचास कोटि योजन विस्तार 
कादहै। श्रौ कृष्ण नवीन नीरद जैसे ष्याम, पोताम्बरधारै भौर किशोरवय से युक्त 
सस्मित मूख है ।° श्रो कृष्ण गोपांगना परिवुत तथा राक्ष मध्यस्थ राधा द्वारा सेवत 
गोप वेष में रम्य वृन्दावन मे अवस्थित ह । वे गोलोक में पारिजात वन मे विरजा तट 
परश्षिशुख्प मे कामधेनुवृन्द की रक्षा करते हुए वंशौ बजति हँ । उनके वेणुवादन से 
गोपिर्या विभुग्ध ही जाती ह ।५ 
गणेश कोभी स्वयं कृष्ण का अवतार कहा गया दै ।: परमात्माके वाक्‌ 
बुद्धि विद्या ओौर ज्ञान की अधिदेवता सवंविद्या स्वरूप सरस्वती रत्नमाला से सदा कृष्ण 
जप करती रह} प्रकृति वणेन मे सरस्वती को तृतीया शक्ति बताणा गथा है ।* इसी 
प्रसंगमें रधाको, जो प्रकृति-व्णंन मे पंवमी देवी कही गई, प्रेम प्राणाधिदेवी 
परचप्राणस्वंरूपिणी प्राणाधिक-पियतमा सर्वाद्या, परमानन्दल्पा कहा ग्याहै । ये रधा 
परमत्मा श्री कृष्ण के रास क्रोडा फी अधिदेवी गोपौ वेष-विक्षायिका एव गोलोक्वा- 
सिनो ह । इन्हे वेदानुप्ार ध्यान सेज्ञात किया जाताहै। ८ यर्हां यहु स्मरणीय कि 
राघाके प्रसंग को व्यास ने वेदों मेदेखने का प्रयास किया होगा । राधः राघासः राधानां 


१.ब्रहमा वै° ११५।४४-५४ २. वही ११७३१ ३. वही १।१७1४० 
४. वही ११७१५६६४ ५. वही १।१८।१८६-२५ ६. वही १।२।१५४ 
७,,. वही १।२।२३१-२८ ८. वही १।२४५-६० | 
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जादि राध शब्द का सामवेद में पुष्कल प्रयोग हुभादहै। किन्तु महाभारत तके किसौ 
कुष्ण प्रिया राधा का दशंन नहीं होता । पावो चरितो को महानिधि महाभारत में रधा 


की असम्भावना स्पष्ट प्रमाणित करती है कि राधा महाभारत कालं के पश्चातुकालोन 
विचारधारा की देन है। 


प्रकृति खण्ड मं॑व्णित है कि कृष्ण शक्ति रधाने कृष्ण मे गभं धारण किया । 
राधा सौ मन्वस्तरों तक ब्गह्य तेज से देदीप्यमान अथवा प्रतप्त रही । तदनन्तर स्वर्णाभ्‌ 
अण्डे को उत्पन्न करिया । उस अण्डेको देखकर राधा अति दुःखी हुई) क्रोधसे उस 
खण्डे को जेल मे उत्सर्गं कर दिया! इस प्रकारके प्रक्षेपणसे भ्रीक़ृष्णने.अति रुष्ट 
होकर राधाको शापं दिया.कि "कोपशीले ! तूने सन्तान परित्याग क्रियाहै तः तु 
सन्तातहीन ही रहे । भौर तुम्हारे अंशकरूप जो अन्य भी स्वां होगी वे भीं अपत्यहीन 
ही रहगी ।'¶ 
दसौ अवसर परश्ची कृष्ण का दक्षिणार्धाड्ग द्विभुज श्री कृष्णरूपं ओर 
वामार्घाङ्ग चतुर्भुज श्वी कृष्ण हप हता 1 यहौ चतुभज श्री कुष्ण < वैकुण्ठ लोक के 
स्वामीदहै। । 
्विभुजश्री कृष्ण के लोम विवर से वथ मौर तैज मे समान असंख्य गोप उत्पन्न 
हुए । ये सभी गोप पार्षदश्री कृष्ण के प्राण तुर्य हुए । 
भथ गोलोकनाथस्य लोम्नां विवरतां मुने । 
आसन्नसंख्य गोपाश्च वयसो तेजसा समाः ॥ 
रूपेण सगुणेनेव वेषाद वा विक्रमेण च। 
प्राणतुल्याः प्रियाः स्वे बभूवुः पाषदाः विभोः 11 
बरह्मा सावित्रो के सायश्चौ कष्ण की स्तुति कर रहेये कि द्विभुज छष्णका 
वामाङ्ग महादेव तथा दक्षिणार्धड्ग गोपिका पति के पमे हो गये ।* 
श्रो कृष्ण के सम्मुख राधा ते जिस हिरण्या अण्डे को जल भें प्रक्षिप्त कर दिया 
था वहु ब्रह्मा की एक भयु बीतने पर फट पड़ा । उससे महाविराट्‌ देव उत्वन्न हभ । 
ये श्री ङ्ण्ण के षोडशांश महाविष्णु मसंखय विश्वो के आधार है 1९ इसी महाविष्णु के 
नाभि पश्च से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है।* महाविष्णु को विराट्‌ भी कहाग्याटः 
जिसे बालक रूपमे श्री कृष्ण-कृपा प्राप्त होती है ।७ उपयुक्त वर्णन से श्रीमदभागवत 
के सृष्टि वणन का साम्य है । श्रीमद्भागवत में यह प्रसंग द्वितीयं स्कन्ध पचम 
मघ्यायमे है। 
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र्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती भौर सावित्ती ये पच प्रकृतिं ्ह। बाणी, 
वसुन्धरा, गंगा, षष्ठी, मंगल-चण्डिका, तुलसी, मानसी, निद्रा, स्वधा, स्वाहा बौर 
दक्षिणा ये प्रकृति के अंश &। इन्दं नारायणने रूप शौर गुणमे अपने ही समान बताया 
है 1१ नारायण कौ रूप-कल्पना ब्रह्य वैवतं में वणित है-- 
आदिर्बंभृव तत्पश्चात्स्वयं नारायणः भ्रभुः । 
श्यामो युका पीतवासा वनमाली चतुभुजः॥ 
दांदचक्रगदाद्यधरः स्मेर मखाम्बुजः । 
रत्ननषण भृषर्दयः शाङ्गी कौस्तुमभूषणः ॥ 
शीवस्सदक्षा भरीवासः श्रीनिधिः शधीविभादनः। 
शारदेन्दु प्रभागृष्ट मुखेन्दुं सुमनोहरः ॥ 
कामदेव प्रभानृष्टं रूप लावण्य सुन्दरः । 
श्री कुष्ण पुरतः स्थित्वा तुष्टाव तं पुटाञ्जलिः; २ 
ये नारायण एवं महाविष्णु एक हैँ 1 नारायण को उत्पति भीश्रीक्ृष्णसे ही 
इई ।* इसी प्रसंग के पूवं । | 
“एवः रूपं विश्रद्धगवानेक एव सः ।* ५ 
“स्वेच्छया सष्टुभारेभे सृष्टि स्वेच्छामय; प्रभुः 1*६ 
वणित है उसी श्री कृष्ण की इच्छा से सृष्टि का विस्तार होता है । इस प्रसंग पर प्रकृति 
खण्ड के ५४ वें अध्यायमें १२५ श्लोक तक प्रकाश डालागयादहै) 
आदि काल में राधा मौर दुर्गा की उत्पत्ति श्रीकृष्ण से बताई गथीदहै। 


सुदामा नामके गोपश्री इष्णसेही प्रकट हू । राधिका कैशापसे यही 
दानव शंखनचूड हआ ।* यह शापं कथा ब्रह्मवैवततं चतुथं खण्ड के पुवं द्वितीय एवं 
तृतीय अध्यायो मे वणित है । शंखन कौ कथा ब्रह्यवैवतं प्रकृति खण्ड तेरहवे अध्याय से 
बीमवें अध्याय तक विस्तृत रूप से वणित है 1 इसी कथा के प्रसंग मँ विष्णु पूजा विधि 
आदि २१ २२ तथा अध्थायमें भौ वणित दि। 


कालक्रम के वणन मे सुयज्ञ भौर सुतपा संवादके प्रसंगमेश्री कृष्ण को निभेष- 
रहित बताया गया है :-- 


कृष्णो निमेषरहितो निगुणः प्रकृतीः परः। 
सगुणानां निमेषश्च कालसंश्यावयोषितः १० 
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नारायण ओर शम्भुं अपने गुणों को निर्गुण श्रीकृष्ण में लीन कर देते है} गोप- 
गोपि सवत्सा गां आदि प्रकृति मे लीन होती है भौर प्रकृति परमेश्वर श्रीकृष्ण मे 
लीन होती है । क्षद्रविष्णु महाविष्ण मे गौर महाविष्णु प्रकृतिमे लीन होते ह । यह्‌ 
प्रकृति परमात्मा (श्री कष्ण) में लीन होती है । 
आमेश्री कुष्ण का सगुणात्मक वर्णन करते हुए कट्‌! गया है कि भ्रकृति भौर 
योगनिद्रा ये दोनों श्रीं कृष्ण के नेत्र है ।१ 
कष्ण भक्तो की एक सूची दी हई है । नाम को सूची पर्‌ विचार क्रतं हु 
विभीषण को भी कृष्ण भक्तों मे पिति कियागया है नजो कृष्णसय जगतको देखने क्रा 
परिणाम है। 
शिवः शेषश्च धश्च ब्रह्या {विष्णु संहान्‌ विराट्‌ ¦ 
सनत्कुमारः कपिलः सनकश्च सनन्दनः | 
वोदुः पंचशिखो दक्षो नारदश्च सनातनः । 
भगुमंरीचि दुर्वासाः कश्यपः पुलहोऽङडिगरःः ॥ 
मेधानी लोमशः शुक्रो वसिष्ठः कतु रेव च। 
बहस्पतिः कदेमश्च शक्तिरत्रिः पराशरः ॥ 
माकंण्डेयो बलिश्चेव प्रह्वादश्च गणेश्वरः | 
यमः सुश्च वरुणो वायुश्चन्द्र हुताशनः ।। 
अकूपार उलुकश्च नाडो जईगश्च वायुज: । 
नर नारायणौ कमं इन्दर्यम्नो विभीषणः ॥ 
नवधा भक्तियुक्ताश्च इषणस्य परमात्मनः । 
एते महान्तो धमिष्ठाः भक्तानां प्रवरास्तथा 
समाधि वैश्य ने कष्ण भक्ति प्राप्त्यथं भगवती कौ आराधना कगे । उसने (कृष्णः 
दस दो अक्षरकेही मन्त्रकाजपक्ियाथा }९ 


कृष्ण भक्तों की एक दूसरी भौ सूची दी हई है । वृहस्पति से इसे शिव 
बोलते है-- 


अहं ब्रह्मा च विष्णुश्च धर्मोऽनिन्तश्च कश्यपः । 
कपिलश्च कुमारश्च नर नारायणवुषो ।\ 


स्वायंभुधो मनुश्चैव श्रह्वादश्च पराशरः । 
भृगुः शुक्रश्च दुर्वासा वसिष्ठः करतुर गराः ॥ 
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बलिश्च बालब्िल्याश्च वरुणाष्य हुताशनः । 
वायुः सुरयंश्च गर्डो दक्षो गणपतिः स्वयसु ॥ 
एते षपरान्क्तवराः ष्णस्य परमात्मनः । 
धे च तस्य कलाः भेष्ठा स्तदृभक्ति परायणाः ।१ 
श्री कृष्ण ही गणेश के रूप मे अवतरित हुए 1 पुण्यक ब्रत के प्रभाव से गोलोक- 
नाथही परवती केगभं से गणेश हुए ।र इस प्रसंग में यह भी बताया हैकि 
कृष्णमन्र, कृष्णत्रत सवंकामना पुरक है 1 कृष्ण की चिर सेवा से भक्त कृष्णतुल्य हो 
जाताटहै।२ 
गणेश कवच मे इष्ण के उंश गणेश का स्मरण किया गया है ।४ 
शुली शिव भीश्रीङृष्ण की दी हुई विद्या द्वारा ही मृत्युंजय है ।* 


१. ब्रह्म वै° २६०।७१५.७८ २. वही ३।६।६१ ३. वही ३।६।७८ 
४. वही ३।१३।८६; वही ३।४४।२७ ५, वही ३।४५।७६ 


अध्याय ११५ 


रास. 


रास शब्द की निष्पत्ति रसपभेदी होती है। रसोंमें श्यगार रसराज है, किन्तु 
भवभूति जैसे माचायं करुण रस को श्रेष्ठ मानते है । ध्यान योगपरायण जन शान्ति 
की चरम अभिलाषा करते है । इन तीनों की समन्विति जब अध्यात्म से मिधित दती 
है तब भक्ति अवतरित होती है । इत्यं भूत कृष्ण धभक्तिका ही चरम कूप राम है। 
अतएव किसी एक रसकी भर संकेत न करके सम्पूणं रसों का सम्मिधित वरमानम्द 
स्वरूप पस है । वस्तुतः रसो का विश्चयोतन भूत- चरमानन्द की अनुभूति ही रासि 
है । रस ब्रह्मस्वरूप है । रसो वै सः । अतः रसोदुभूत भाव के परिपाक का अभिधान 
रसहै। ब्रह्य श्रौकृष्णकी परमं कृपा की अनृभूति रस मेंहोती है। इस प्रकार 
योग के क्षे मे जो ब्राह्मो स्थित्ति है, वही प्रेम-भक्ति-राज्य मेंरासहै | नारद जीने 
दसी भाव को परिभाषितं करते हुए "वेदानपिसन्त्यस्यतिं, केवलमविष््डिन्तातुरायं 
लभते ।' बताया है कि ईस स्थिति मे किसी बन्धनात्मक मर्यादा का तिर्वाहु जीव नहीं 
कर सकता । 


रास के दुष्टिगोचर रूप को बतति हुए हरिव॑श१ कौ टोका मे आआचायं नीलकण्ठ 
, नै बताया है कि रास में एके पुरुष अनेकं स्तयो के साय क्रीडा करता है । 


(हट्लीसक क्रीडनं एकस्यैव पुंसः बहुशिः स्त्रीभिः क्रीडनं, सैव रासक्रीडा) रास 
अथवा हृल्लीसके नुत्य कौ एक ही विधा है । सरस्वती कण्ठाभरणः में इते मण्डलन-नृत्य 
कारूप स्वीकार क्ियाग्यादहै :- 

मण्डलेन तु यत्स्त्रीणां नृत्तं हह्लीघकं तु ततु । 
तत्र नेता भवेदेको गोपस्त्रीणां यथा हरिः ॥ 
तदिदं हल्लोसकषमेवतालबन्ध विशेषयुक्तं रासइत्युच्यते । 

महाकवि बाणभट्ट ने भो हृषेचरित मे रास नृत्य का वर्णन किया ह - 

रेणवावतंमण्डलोरेचक रास रख रभसारग्धनत्त नारम्भारमटेनटाः । ° 

इसकी व्याद्या करते हए डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ने बताया है. 

१, हरिवंश २।२५।३५ २. सरस्वतीकण्ठाभरण २।१५६ 


३. हर्षचरित, द्वितीय उच्छ्वास 
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श्लात होता है क्रि आरभटी शैली से नाचने वाले नट मण्डलाकार रूप में रेचक अर्थात्‌ 
कमर, हाथ, रीवा मटकाति हुए रासं नृत्य करते थे ।` यहा इस नृत्य की पाचि विशेषताणे 
कहौ गई ह । 

१, मण्डली-नुत्य । 

२. रेचक । 

३, रासरस । 

8. रभसारब्ध-नतंन । 

४५, चटूल-शिखा-नतंन । 

शंकर मै मण्डली नृत्य को हलीमक कहा है। इये ही सरस्वती-कष्ठाभरण 
मे हत्लीसक कहा गथा है । डा० अग्रवाल ने अनुमान किया है कि ईसवी सनु के आस- 
पाक्त यूनानी इलीशियन मिस्ट्री डांस से हतल्लौसक शब्द का उदुभव हुभ जान पड़ता है । 
कृष्ण के रासं नृत्यं ओर हत्लीसक नृत्य इनं दोनों की परम्पराएं किसी समथ एक 
दूसरे मे रभ्वन्धित हो भ्यीं 

भरत-कृत नाट्यशाघ् मे यूथ-नृत्य (रास) को आरभटौो दौली के अन्तगंत 
स्वीकार किया गयादहै। 

प्लुष्टावपात प्लुत जितानि च्छेवानि मायाकृतमिन्द्रजालमु । 
चिन्नाणियरुथानि च यत्र नित्यं तां तादशीभारमरीं बदन्ति।५ 

डा० ञग्रवाल ने हल्लीसकं भौर गास के सम्मिश्रणात्मक कूपको आरभटी होने 
का अनुमान किया है - 

यूनान के इलीशियन स्यान मे इने वाले चूत्थों मे भी अन्धकार, विरप्ति, मृत्यु 
सूचक, अनेक भयस्थान आदि उदम गौर प्रचण्ड भाव तालबद्ध अंग संचालन से प्रदर्शित 
किए जाते थे । अौर अन्त मे जन ये अंग विक्षेप जिन्हं अपने यर्हां रेचक कहा गया है, 
भाव की प्काष्ठा पर पहंचते, नाश बौर विपत्ति कौ सीमा हो जाती, तब अकस्मात्‌ 
एक दिव्य ज्योति का आविर्भाव उन नुत्यो में होता था। इस प्रकार हल्सौसक भौर रास 
दन दोनों के संकर से आरभटी नुत्य शैली कौ उत्पत्ति ज्ञातं होती है।' 

रास नृत्य को संख्या के सम्बन्ध मे मौ संकेत उपलब्ध ह :-- 

अष्टौ षोडश द्रातरिशदयत्रनुत्यन्ति नायकाः । 
पण्डो वन्धानुसारेण तन्तृत्तं रासकं स्मृतम्‌ ।। (शंकर) 
(राम शौर रासान्वयौकाग्य से उद्धूत) 
आरभटी के अतिरिक्त नृत्य को तीनं शैलियां ओर मानी गयी ईै- 





१. नेाट्यशाख्र २०।२६ 


रास/२२३ 


१. भारती । 
२. सात्वती । 
२. कैशिकी । 


दस प्रकार नुत्य की इन चारों शैलियों कानाम स्थानपरकही ज्ञात होतादहै। 
भारती, भरत जनपद या कुरक्षेव की, सात्वत्ती गुजरात गौर काघियावाङ्‌ के सात्वतो 
की, कैशिको विदभं देश या बरार की जो क्रय कैशिक कहलाता था 1 इससे ज्ञात होता है 
कि आरभटी काभ सम्बन्ध देश विशेष स्ेही होगा} यद्यपि निरचित तो नहीं किन्तु 
डा० अग्रवाल काअनुमान है कि “ूनानी भूगोल लेखकों ते सिन्धु के पश्चिमे 
विलोचिस्तानं के दक्षिणी भाग मे आबिटाई यां अआत्रिटो नामकं जाति का उल्लेख क्रिया 
है जोकि सोन सियानी के पश्चिममें यी । उनके देश मे आ्जियस नदी बहती थी । 
अरियन ओर स्लःबो दोनो इस प्रदेश को भारतवषः का अन्तिम भाग कहते ह । लौत्ते 
इए सिकन्दर की यूनानी सेना इस प्रदेशमेंसे गुजरीधी। हमारा विचारदहैकि यरी 
प्राचीन आरभट देश था, जहा नुत्य-पद्रति; जिसय भारतीय रास अर यूनानी हट्लीसक, 
आरटी कहुलाई !' इस कथन की पुष्टि मै प्रमाण-स्वरूप भगे यहु भी बतायाकि 
वाणने यह्‌भी लिखाहै कि आरनटा शैली से नाचत्ते हए चट खुले बालों को इधर- 
उधर फटकारते थे । (चटुलशिखानतेनारम्भारमटी नटाः) । इस प्रकार बाल बोलकर 
सिरकोओरशरीरको प्रचण्ड अंग संचालनके द्वारा हिलाते हए नृत्त की पद्धति 
बलूची ओौरः कबायली लोगों की अभी तक विशेषता दै 1" 


उपयु क्तं तथ पर विचार करते हुए हम इस वास्तविकताकी भो उपेश्ना नहीं 
कर सक्ते कि रासं नुत्यकी भी एक परम्परा है जो मथुरा-वुन्दावन क शैतं में 
विशेषत्तः अभिनीत होती है । इसका नाटूय-विषय ष्ण-चरिव ही है 1 सात्वतं वंशियों 
मे प्रसिद्ध नुव्यकीशाखाको रास स्वीकार करने में मम्बन्ध अधिक स्पष्ट दीख पडता 
है क्योकि इष्ण भी सात्वदवंशी थे । उनका रास अवश्य सात्वनों कीदही देन हाना 
चाहिए । आज सम्भवतः उसमें सम्मिश्रण हो चुका हो । 

एेसी भी सम्भावनाहैकिये नाम प्रारम्भ मे स्थानपरक्‌ होकर भो पश्चात्काल 
मे विशेषाभिप्रायात्मक हो मए, जिन अभिप्रायो से शब्दोका भी सम्बन्ध या अथवा 
शब्द एवं स्थान दोनों का सम्बन्ध निभाते हुए ये नृत्त शैलि नामकृत हू ई 1 यया 

भारती मृदु मधुर वाणीयुक्त जिसमें किं करुण, शान्त भावयुक्तं थे । 

सात्वती == सत्व भाव वा भक्तभावभरित | 

कैशिकी ण्न्कामुकता व्यंजक । 

आरभटी न्=साहुसिक नुत्य अथवा विधियुक्तं । 


राख निरन्तररू्पसे होते हुए आज भीजोहोता है वहमोपी इष्णकेही 





२२४ (ब्रह्म -वैवतं : एक-अध्ययन 


विविध त्रेम-स्वरूपों की व्यंजना है । रास नृत्त से भधिक क्रीडा है जिसमे केलासे 
अधिक विनोद है । किन्तु विनोद-माव् नहीं प्रत्युत आत्मसमपंण है । रास टृश्यहीन नहीं 
युत आनन्द कौ चरमानुभूति ह । रास भवतिभावाप्लुत गौपियों की साधना नहीं 
वरदान है । तपः फल कौ प्राप्तिहै। रसके रससे वहु साधारणीकरण-प्रस्रवित होता 
है, जिससे दशंक कौ अखण्ड-चिरसमाधि लगती ह । रास जीवन का वह्‌ चरमे गन्तव्य 
है जह पहुंच कर परावन नहीं होता । 

ब्रह्मवैवतं मे श्री कृष्ण के जिस रास की चर्चाहै वहु अदभुत है। यहाँ इसे 
परिभाषित नहीं किया गया है । यह्‌ मोपियोंकेत्प काफल था, जिते पानेके लिषए 
उन्होने ब्रत किया था । रास का जितना विस्तृत वणन ब्रह्य वैवतं मे किया गया है वहु 
सम्पूणं पुराण-साहित्य मे वेजोड है, सरवशवष्ठ रत्नाडम्बर एव अपेक्षाकृत चमक-दमक 
विस्तृत है । किन्त ब्रह्मवैवतं में चार^ बध्यायों मे रासहैतो श्रीमदभागवत में रास 
पचध्यायीर्है । अतः ब्रह्यवैवतं मे रास श्रीमदभागवत से पूववर्ती प्रतीत होताहै। 
“हरिवंश पुराण के विष्णु पव मे रास लीला का वर्णन किया गया है । यहाँ रास केलिए 
हृल्लीसक शब्द का प्रयोग किया गया है । अपने संक्षिप्त वर्णेन कै कारण रास लीला 
का यह सबसे प्रारम्भिक स्वल्प प्रतीत होता है ।'' उक्तं कथन डा० वीणापाणि पाण्डे 
कृत हरिवंश पुराण का सास्छरतिकं अध्ययन से उदृघृत है 1 हरिवंश पुराण के रस 
वर्णन में राधा नहीं ह ओर न तो कष्ण-वियोग मे गोपियों के मक्त हौनेका 
उल्लेख है । 


ब्रह्म-पुराण मे बत्तीस श्लोकों में रसलीला का वर्णन है ।° यह्‌ हरिवंश की 
अल्ला विकसित है } यहा बलरास भो उपस्थित हो जते है। 


सह रामेण मघुरभतीव. वनिता-प्रियम्‌ | 


विष्णु पुराण के पंचम अंग मे कृष्णचरिव वण्ति है । इसमे कुलं अडतिस 
सध्याय है । य्ह तेरहवे' अध्याय मेँ रास वणितहै । परहा कृष्ण गोपियों के मध्य 
एकमात्र पुरुष ह । वे गोपियों से ओद्चल होने के पश्चात्‌ पुनः मिलते हँ तो गोपियों के 
साय नृत्य ओौर गीत करते हँ । गौर इस्ती पुनमिलन के पूर्व श्रोङ्ृष्ण प्रत्येक गोपो का 
कर स्पशं करते हुए रास मण्डल कौ रचना करते ह| गोपि्यां नैन में श्रीकृष्ण का 
अनुलोम गौर प्रतिलोम गति सेसाथदेतीदहैं। 


१. ब्रह्य -वैवतं ४, १।२०।२४६,५२.५३ अ० 

२. श्रीमदूभाग० १०।२६-३३ स 

३. हरिवे श पुराण का सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ३२ 
४, ब्रह्मपुराण म० १८८ 

४५. बहो १८९५।१६ , 


रास|२२५ 


हस्तेन गृह्य ॒चेकेकां गोपीनां रासमण्डलम्‌ । 
चकार तत्करस्परां निमीलित ददं हरिः 1? 
यहां रास्-मण्डल में मण्डल शब्द का अभिप्राय एक विशेष स्थिति से है, जिसमे 
गोपियां खडी है । यहाँ कष्ण के अतिरिक्त बलराम अयवा मन्य गोप नहीं । 
पदूमपुराण में श्री कष्ण गोवृन्द एवं बालकों से रासस्थल में धिरे है। 
आह लादि मधुरार वैः गोवन्द रभिमण्डितम्‌ । ५।२ 
रम्य-खगभूषणोपेतैनं त्यदिभर्वालकैष तम्‌ | ६१ 
यहाँ प्राकृतिक सौन्दयं की अपेक्षा जाम्बूनद, नाना रत्न प्रवाल नाना मणि 
फल, तथा रत्नदीधिति से देदीप्यमनि प्रभा विक्रीणं हो रही है गौर त्रिगणातीत, अव्यय, 
जगन्नाथ रत्व वेदी पर विनिर्मित रत्न हासन पर विराजमान है । गोपि तो चुम्बन, 
बाश्लेष, नयनधूणंन एवं नतन कर रही हैँ किन्तु स्वयं श्री कृष्ण अपनी दिव्य भ्रभा 
विकीर्णं करते हुए यथास्थान स्थित हैँ इस प्रसंग मे प्राकृतिक सुरस्य वातावरण की 
कोई चर्चा नहीं है । वृक्ष, लता, कु जं, चन्द्रिका, मन्द युगन्धवहु, यमुना तट, लोल- 
लहर, पुष्प, पल्लव, वारि, बिम्ब कुछ नहीं । 
तत्र॒ त्रयीमयं रत्न-सिहासनभनुत्तमम्‌ । 
तत्रासीनं जगन्नाथं व्रिगुणातीतममभ्ययस्‌ ।। 
कोटि-चनदरप्रतीकाशा कोटि - भास्कर - भास्वरम्‌ । 
को टि-कन्दर्प-लावण्यं भासयन्तं दिशो दश ॥ 
विनेत्र॒ द्विभुजं गौर तप्त-जाम्बुनद-प्रमम । 
श्लिष्यमाणं चाड गनाभिः सुदामानं च सर्वशः । 
ब्रह्यादयेः सनकाद्यं श्च ध्येयं सक्त-वशीकतम । 
मुदाधूणित-नेताभिन्‌ स्यन्तीभि महोत्सवः । 
चुम्बन्तीभि ह्‌ सम्तीभिः श्लिष्यन्तीनि मुहुः मुहुः । 
अवाप्त-गोपोदेहाभिः भुतिभिः कोटि-कोटिभिः ।।२ 
यहाँ स्वतः समुद्भूत प्रङृतिक-दिव्य-सौन्दयं की अपेक्ना श्रौ कृष्ण आयास-साध्य 
रत्नाकल्पित  नानापुकरुसुमामोद-समीर-मुरभीकृतं कलिन्द-तनया-दिव्य-तरङ्-शीतल 
जाम्बरूनदपरिच्छद श्रीमान्‌ कल्पतरु के मूल भे अवस्थित-रत्नवेदी पर सुशोभित रत्न- 
सिहासनासीन है ।* 
पदुम-पुराण में श्रौ कृष्ण को रासकालीन अवस्था किशोर बतलाई गयी है, 
वस्वे सषनगोपालं कैशोराकार मब्भुतम ।२ 


१. विष्णु पुराण ५।१३।५० २. पदुम पुराण, पाताल खण्ड ७७।५, २-६, १ 
३. पदम पराण : ४ पाताल ण्ड ७७।८-१२ 
४. वही ७७।३, ५ १, वही ४।७७।५६ 
१५ 


२२६|ब्रह्म-वै वतं : एक अध्ययनं 


यहा रस कौ गोपियों का नाम भी कीतितं किया गया है-- 
राधिका, चिन्नरेखा, च चन्दा, भदनसुन्दरी। 
त्रिया, च श्वीमधुमती, शशिरेखा, हरिप्रिया ॥ 
सुवणंशोभा, संमोहा, - भरेमरोमाङ्चरज्जिता । 
वेवण्येवेद-संय क्ता भावाशक्ता त्रिय वदा ॥ 
सवणे-मालिनी, शान्ता सुरास्त-रसिक्ा तथा| 
सवंस्त्री-जीवना, दीनवबत्सला, विमलाशया ॥१ 
पद्म-पुराण के रासमेङ्ृष्णन तो अदृश्य होते हर्‌ नतो गोपियां उन्हु 
हती ही है! कोई गोपी ध्यानयोग मेभ चोन नहीं होती । ब्रह्म पुराण में अवश्य 
गोप्या कृष्ण को रात्रि मेँ उनके चरणचिन्ह से उनके अदुश्य होने पर खोजने का प्रयास 
करती है । 
बश्रमस्तास्तलो गोप्यः कृष्णद्ेन-लालसः | 
कृष्णस्य चरणं रात्रौ इष्टवा वृन्दावने द्विजाः | २ 
यहु रसलीला क प्रसग मेंश्रीकरष्णकौ व्यपकताका जर भी सक्रेत किया 
गया है भौर साथ ही उनकी दरुतगत्यात्मक भ्रशंसाहे। 
यथा समस्तेषु भतेषु नभोऽग्निः - परथिवोजलम । 
वायुश्चात्मा तथैवासौ व्याप्य सर्वसदस्थितः ॥\२ 
ब्रह्मपुराण ठया विष्णु-पुराण कै रास लीला प्रसंग की परिसमाप्तिमें उन्ही 
दोनों ष्लोकों का पारुरहै। ये दोनों पुराणों मे अभिन्न ह 19 
ब्रह्य -पुराण कै अन्तगंत एक गोपी एेसी है जो कृष्ण -दशेन देतु रास में उपस्थित 
नहो सकीटो ओँ मीलित कर उनके ही ष्यान में अवस्थित हो गयो । 
काचिदावसथस्यान्तः स्थित्वा दष्ट्वा बहिन ख्म्‌ ¦ 
तन्मयत्वेन गोविन्दः दध्यौ भीलितलोचना ॥ 
इस गोपी का वर्णन विष्णु पुराण" में तया श्रासदुभाग्वततस मे विस्तृत रूपे है । 
विष्णु पुराणम गोपियांँ श्रीकृष्ण के अदुक्य हो जने पर उनके चरित्ोंका 
अनुकरण करती हं । अन्त मे ध्वजा, वच, कुश भौर कमल भादि के चिन्ह से उन्हुः 
खोजती ह । अन्त म उन्हु श्रौ कृष्ण मिलते हतो रास नत्य हौता है । यहु शरच्चन् 
ज्योत्स्ना में सम्पन्नं हुआ । 





१- पदुम पराण : परताल खण्ड४७७।२०-२२ - ९. ब्रह्य पुराण १८६।२३ 
३. ब्रह्मपुराण १८६।४१ ४. विष्णु पुराण ५।१३।६१-६२ 
५. वही ५।१३।२० ६. श्रीमद्भागवत १०।२६।६-११ 


रास्त/२२७ 


विष्णु पुराण में इृष्ण-चरित्र का गोपी-चीर-हुरण प्रसंग नहीं है । प्दुम-पुराग 
भी दस प्रसंग को नहीं छेडत । श्रीसदुभागवत-पुराण तथा ब्रह्म वैवतं-पुराण मे चीर 
हरण प्रसंगमें ही रास्तलीला की भूमिका बन जातौ है । श्री-कृष्ण-चरित्र का पुणं विकास 
श्रीमदभागवत एवं ब्रह्य -वैवतं में दुश्यमान है । पद्म-पुराण तो श्रुतियो ओर महषियों 
फे पूवं तप करा फल मान कर उन्हु गोपौ होने को कंहता है । किन्तु श्रीमद्भागवत तथा 
ब्रह्म-वैवतं मे तो गग्रहायण स्नानक्नत का सद्यः फलोपलब्धि स्वरूप श्री इष्ण के साय 
आनन्दपृणं नृत्य करने के अवसर कौ प्राप्ति है । विष्णु पुराण शरच्चन्द्र ज्योत्स्ना का 
सम्थेकं है किन्तु विष्णु पुराण किती काल विशेष का संकेत नहीं करता है । श्रीमदु- 
भागवत ने भी ““रान्नीः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः”” कहा है 1" 

श्रीमद्भागवत तथा ब्रह्य-वैवतं के रास लीला सम्बद्ध कथा-्रसंग समान है । 
श्रीमदभागवत में गोपियों ने कत्यायनी-व्रत वाग्रहायण मासमे प्रारम्भ किया) 


। हेमन्ते प्रथमे मासि नम्द-व्रजकुमारिकाः। 
चेर॑हैविष्य भुञ्जानाः कात्यायन्यचेनत्रेतन 1\२ 
इस काल्यायनी त्रत के फलस्वरूप उन्होने नन्द गोपसुतं को पति ल्पमे प्राप्त 
करने कावर माँगा- 
कात्यायनि ! महामाये ! महायोनिन्यघोश्वरि । 
नन्दगोपसुतं देवं पतिमे करते नमः ।\२ 
मन्तमें श्री कृष्ण ते वर प्रदान किया-- 
याताबला वजं सिद्धा म्येमारस्यथ क्षपाः: 
यदुदि दकश्य ब्रतमिद वेशरारयार्चनं सती ॥४ 
इसी वरदान के फलस्वरूप ही श्री कृष्ण ने योगमाया का आश्रय लकृरं रमण 
कौ अभिलाषा कौ। 
भगवानपि ताः रात्रीः शरदोत्फुल्लमत्लिकाः । 
वीक्ष्य रन्तुः मनश्चक्रे योगमायासूपाधित्तः 11 
, श्रीमदभागवत में श्रीकृष्ण मुरली वादन करके गोपियों का माङ्कष्ट नहीं करते 
्रत्युन गीत माकर उन्हँ बुलति हैँ भौर भोपि्यां भी चुपके से आती हँ । 
निशम्य गीतं तद्नङ्गवधेनं ब्रजसिन्रियः कृष्णगृहोतमानसाः । 
आजग्मु रम्योऽतन्य मलक्षितोचभाः सयत्र कान्तोज्वललोलकुण्डलाः ॥ 


१. श्रीमदुसागवत १०।२६।१ २. वही १०।२२।१ ३. वही १०।२२। 
४. वही १०।२२।२७ १५. वही १०।२६।४ 


२२०८ [ब्रह्म -वैव्तं : एक अध्ययनं 


ब्रह्मवैवते तो रासाश्रयौ कृष्ण से अपनी भूमिका ही प्रारम्भ करता है । उसका 
तो शभीष्टही रासाश्चयी कृष्ण है । ब्रह्मवैवतं ब्रह्म खण्ड कै द्वितीय अध्याय मेही 
शौनक के प्रए्न का उत्तर देते हए सौति ने बताया कि शान्त वैष्णव जन उस रास- 
मण्डल मध्यस्य, शन्त, रासेश्वर, वर, मागिल्य, मंगलाहं, मंगल भौर मंगलप्रदका 
ध्यान करते ई~- 


रासमण्डलमध्यस्थं शान्तं रामेश्वर वरम्‌ । 
माङ्गल्यं मङ्गलाहं च मड गलं मड गलप्रदम्‌ ॥२४॥ ` 
ध्यायन्ते वैष्णवाः शान्ताः शान्त तत्परमायणम्‌ । २६११ 


वसुधा का वुन्दावन गोकुल एवं रास आदि तो सभौ गोलोकोय रास-मण्डल्‌- 
मध्य-षटित घटना का प्रतिफलनहै। इसे अजुंनने भी देखा है । भगवान्‌ श्री कृष्ण 
राध्वा के साथ गोलोकीय महारण्य निजंन रास मण्डलम विहारकर रहे भेक 
वे विरजाके पास राधाको छोड कर चले गये राधा कं प्रणयकोपको शान्त करने 
पूनः राधा के पसि आए तो रधा कौ कदूक्तिके कारण उन्हँ श्री कृष्ण सेवके श्रीदामा 
ने शाप दिया बौर श्रीदामाको राधा नै शापग्रस्त केर दिया । इसी शाप के निवारणार्थं 
रासमण्डलाधीश्वर भी राध्वा आदि के साथ उपस्थित हूए । (इस प्रसंग पर पहले भी 
विक्लार किया मया है) । 

राच्या के बिना ष्ण ओौर कष्ण के बिनारधा को सोचा ही कैसे जा सक्ता 
है। भाषतो श्रीदामा मौर राघधा पर.था किन्तु कृष्ण कैभ्रति राधा का अविरल प्रेम 
उन्हँं आक्कृष्ट क्या न करे । 

घ्षमय का चक्र अथवा भगवानकी प्रेरणाजो भी होएक साथदही इधरतो 
शापमग्रस्त होकर राधाको भना थानौर उधर धरती पापिभार से व्ययित कराह 


उरी ।* अन्ततः जगस्पभुने रक्षा का आश्वासन दिया । उसी समयश्चरी फष्णने बता 
दिया कर्म पृथ्वी पर जाङता] 


यास्यामि पृथिवीं देवा यात युयं रसातलम । 
गधं चेवांशरूपेण शीघ्रः गच्छत भूतलम्‌ ॥७ 


देवों को भी अवतरित होने का अदेश कर दिया । इसके पश्चात्‌ उन्होने 


गोप तथा गोपिर्यो को नन्दव्रज मे, राधा को वृषभानु गृह मे भवतरिति होने क 
लिए कहा । 


१. ब्रह्य वैवर्त० १।२।२४.,२६।२ | २. ब्रह्म वै° २।२।२१ 
३. बही ४, १।६।२६,२७ 9. वही ४, १।६।६१. 


रास/२२६ 


गोपागोष्यश्च श्युणुत यात नन्दव्रजं परम । 
वृषमानुगृहे क्िप्रं गच्छ त्वमपि राधिके! १ 
इसमे संदेह नहीं कि राधा भौर कृष्ण दोनों एकांगीभृत ह (व्वंमेप्राणाधिका 
रे ! तव प्राणाधिकोऽप्यहम्‌ । न्िचिदावयोिन्नमेकाङ्ग सवदैव हि) ॥२ 
किन्तु श्री कष्ण को पक्त परमग्रिय है-- 
प्राणेभ्यः प्रेयसी राधा स्थितोरसि दिवानिशम्‌ । 
यूयं प्राणाधिका लदमौ नमे भक्तात्परा प्रिया ॥ र 


इस प्रकार जगत की रक्षाका दायित्व निभानि हेतु अवतार ग्रहण करना ओौर 
साथही राधाका साथ देनाये दोनों काय॑ साथ ही साथ सम्पन्न हो जते ६। 


रासेश्वरी राधा ष्ण को छोड कर पहले कैसे जाँय- 


शृणु नाय ! प्रवक्ष्यामि [ककरी वचनं प्रमो ! | 
प्राणावहन्ति चतत मान्दोलयति मे मनः ।॥१८९। 
चक्षुनिमीलन कतुभशक्ता तव॒ दशने । 
त्वया विना कथं नाथं ! यास्यामि धरणीतलम्‌ ।\१८६०॥ 
कुष्णस्त्वं राधिकाऽहं च प्रेमं सोमारयमावयोः। 
न विस्मरामि भमो च देहि मह्य ॒वरं परम्‌ ।॥१६९७॥ 
घतो निमेष-विरहादात्मनो विक्लवं मनः| 
प्रदग्धं सतत प्राणा दहन्ति विरहु-श्रुतो ।॥२०४।।४ 
एक तिमिष भी राधा क लिए कृष्ण-वियोगं असह्य है । अतः श्री कृष्ण ने राधा 
को स्पष्ट बताया किंकेसकी विभीषिक्राके लिए मेरा अवतार तो एक छलं है, वास्तवं 
मे मै तो तुम्हारे लिए भाञ्गा। 


अयोनि - संभवा त्वं च भविता गोकुले सति । 
अयोनिसंभवोऽहं च नावयोगंभंसंस्थितिः ।॥२२५७॥ 
ममिसस्पुष्ट मात्रं ॑मां गोकले प्रापपिष्यति । 
तव॒ हेतोगंमिष्यानि इत्वा कसमयं छलम्‌ ॥२२८॥ 
यशोदा - मन्दिरे मां च सनिन्द नन्दनन्दनम्‌. । 
नित्यं द्रकष्यति कल्याणि ! ममाऽऽश्लेषणपु्वकूम्‌ ॥२२९। 
स्मतिस्ते भविता कलि वरेण मम राधिके । 
स्वच्छन्दं विहरिष्यामि नित्यं बन्दावने वते ।।२३०॥ 





१, ब्रह्य वै० ४, १।६।६३ २. वही ४, १।६।६७ ३. वही ४, १।६।५६ 
४. वही ४, १।६।१८६-२५६ 


२२०|श्रह्य-वैवतं : एक अध्ययन 
चिःसप्तं शतकोटीभि सोपि किलं बज 
त्यस्तरिशद. वरस्यामिः बुशौलदिभिरेवच ॥२६३१। 
अहं गोपाल ~ सुहृदः संस्थाप्याव्रं व राधिके ¡ | 
वसुदेवाश्नम पश्चाद्यास्यामि मथुरापुरीम्‌ ॥२३३॥।१ 


राधा ओौर कृष्ण पर्‌ विचार करते हुए हमे सदा स्मरण रखना होगा कि जहां 
राधा वहाँ कृष्ण गौर जहा राधा कृष्ण व्ह रास तिश्वितहै। राधाजवभीकृष्णको 
देखती ई उन्है रास कास्परण होताहैगौरकृष्णरधाका स्मरणकरतेहैँतोवेभी 
रसकाहीस्मरण करतेह। 
गोकुल मे दोनों भवतीणं हो चुके है किन्तु भभौ दोनों एक दूसरे से मिले नहीं । 
अजंन-वुक्ष-भंजन हभा । श्री कृष्ण अब इतना दौड़ लगा लेते हँ कि यशोदा उन्हं नही 
पातीं । माताके श्वम स्वेद को देख कर र्कर्जाँयतो भले ही अन्यथा यशोद्य का कण्ठ 
सुख रहा है तथापि दौडइते-दोडते थक जाती द किन्तु वे भागे ही रहते ह । 
पलायमन शोचिन्द ग्रहीतु न शशाकह। 
ध्यानासाध्यं शिवादीनां दुरप्ससपि योगिनाम ॥ 
यशोदाश्मणं कृत्वा विभान्ताधम संयुता । 
तस्यौ कोप-परीतात्मा शुष्क-कण्ठोष्ठ-ताचुका ॥ 
विधान्तां मातरं दृष्ट्वा कृपालुः पुरुषोत्तमः । 
संतस्थौ पुरतो मातुः सस्मितो जष्दोश्वरः || २ 


कृष्ण इतना होते हुए भौ धर से बाहर अष्ेले कहीं नहीं जति थे । एफ दित 
नन्दजीभ्नी ङृष्ण को लेकर गाय चरने गये । इसमे पूवं नामकरण, तथा अन्तप्राशन 
के अवसर पर, जवबकिश्रौ गगंजौ आए हुए थे उन्होने नन्दको यह बतति हए कि 
श्रीकृष्ण कौनर्है, राधाके विषयमे स्पष्ट षूप से समन्लाया था।२ इसी प्रसंममें 
गगं ने यह भी नता दिया थाकि इन दोनों (राधा भौर कष्ण) का विवाह वृन्दावन मे 
बह्मा क द्रारा होने वाला है- 


आराद्‌ बन्दावने नन्व { विवाहो भविताऽनयोः | 
पुरोहितो जगद्धाता त्वानि साक्षिणं सदा ॥* 


| यहाँ अरण्य मेँ अकस्मात्‌ वर्षावातासार से नन्द व्याकूल हो उ ।५ सहसा 
राधा दिव्य-प्रभायुत-लूप से सम्मुख दृश्यमान हृं । नन्द को गर्गेक्ति कथा का स्मरण 





१. ब्रह्म वै ७, १।६।२२७-२३३ | २. वही ४, १।१४।०८-१० 
र. वही ४, १।१३। ६०-१६० ४. वही ४, १।१३।११३ ५. वही ४, २।१५।२-४ 


रास|२३१ 


हो उठा । उन्होनि श्रीकृष्णको राधाके घरंकमे प्रदान कर्‌ दिया! राघ्ठा उ सष 
उन्ह ग्रहण किया ।१ बे कृष्ण को गोद ~ मेँ उठा कर उन्हूँ बार-गर चूमती रहीं । 
यहाँ राधा को कृष्ण-चुम्बन मिलते ही रासमण्डल का स्मरण हौ उठता है | 
कृत्वा वक्षसि त' कामःच्छलेषं श्लेषं ्यगवुस्ड च । 
पलक्ाडिकत - वर्वाड गो सस्मार राससण्डलस 11२ 
श्री कृष्ण नवयौवरन व्य धारणक्तरलेते है । रासेश्वरी राधा उनके इम रूप 
को देखते अपने चक्षु चक्रों से उनके मुखचन्द्र का पान करती रहती है- 
क्रोडं बालकशून्यं च रृष्टवा त' नव-यौयनम । 
सर्वस्मति - स्वस्पा सा तथापि दिस्मयं यथौ \ 
ल्यं रासेश्वरी दृष्ट्वां भुमोहं सुमनोहरम्‌ । 
कामाच्चश्चुष्चकोराभ्यां सुखधन्दरं पपौ मृदा 11४ 
दमी समयश्च कृष्ण रधाकोस्मरण दिलातेहैकिं रै! गोलोके की देव- 
सभा का वृत्तान्त स्मरण है ? प्रिये ! भाज पूवं प्रतिज्ञात कौ पूति करूंगा । 
राधे ! स्मरसि गोलोक - वृत्तान्तं सुरसंसंदि । 
अध्चपुणं करिष्यामि स्वीकृतः यत्पुरा प्रिये ॥* 
यहाँ रधाने मनोरजन करते हृए रासरसे भी लधिक माधव के मनक ब्रहण 
केर लिया-- | 
जहार राधिका रासान्माधवत्यापि मनसम्‌ । 
निवृत्त काम - युद्ध च सस्मिता वफ़लोचना ।६ 
ब्रहम वंवतं मे स्पष्टतः राधाकृष्ण कौ गास मण्डलो य-स्थिति की चर्चा सावंतिक 
हुई है । राधा के सम्मुख से किशोर कृष्ण धलक्षय होते हैते वे रोधन करने लगती है| 
इस पर आकाशवाणी होतः है जिसि सुनकर ही राधा को सन्तोष होतादै) अबतीो 
नित्य मिलन होगा । यहीं ते राधाकौ छाया का रूप्‌ स्मस्मखोन होता है । | 


रुरोद कृष्णस्तव्व वाग्बभूवाशरोरिणी। 
कथं रोदिषि राधे ! स्मर कष्ण - पदाम्बुजम्‌ ॥१६५७॥ 
आरःसमण्डलं यावच्नक्तम्रेःगमिष्यति । 
करिष्यति रति नित्यं हरिणा साधंमीप्सितम्‌ ॥१६५॥ 
छायां विधाय स्वगरहेस्वयमागरय मा र्द) 
कृत्वा कोडे च प्रणेशं मयेशं बाल-रूपिषन्‌ ॥१६।।७ 





१. ब्रह्य वै ४, १।१५।२६ २, वही ४, १।१५।३०८-३६ 
३. वहो ४, १।१५।३ ४, वही ४, १।११५।५४-५५ 
५. वहौ ४, १।१५।५अ ६, वही ४, १।११५।११५६९६ ७. वही ४, १।१५।१६७-६ 


२३२ ब्रहा-वैवतं : एक अध्ययन 


इस प्रकार ब्रह्य वैवतं रास की भूमिक्रा विस्तृत रूपेण प्रस्तुत करता है । रास 
कोई आकस्मिकं घटना नहीं है 1 यह राधा कृष्ण के जीवन लीलां षे समाबद्ध पुवे- 
नियोजित निश्छल एवं निश्चल प्रेम का पूणं परिष्टृत कूप है । 


इस सन्दधे मे रास के पूवं गोपी-वस्त्र हरण कृष्ण-जीवन की एक विक्चेष घटना 
है । वस्तुतः इसी प्रसंग से गोपी-कृष्ण की एकता के भव मूतंरूप ग्रहण कर लेतेहै 
जिसका प्रतिफलन गोपियों द्वारा आत्मसमपंण है। यह घटना ब्रह्म वैवतं एवं 
श्रीमद्भागवत मे अविकल है । कन्तु ब्रह्यवैवतं की गोपियां दन्तु नहीं है। वे अपने 
वस्त्रो को गोपालो द्वारा अपहृत जानने पर यसूनाजी से निकल कर खदेड़ लेती है| 
बेचारी करतीं भी क्या । पहले ये भा विनय करती रहीं । 


देहि धौतानि धुत्वाच करिष्यामो ब्रत वयम । 
वस्तुनाऽन्येन गोविन्द ! वस्तुनां भक्षणं कुंड ॥ ^ 
वस्न-प्रदान शुल्क के रूप मे चिलने को भी कहा । इससे भधिक गौर करतीं 
भी क्या । किन्तु अन्त मे राधा ने सुशीला भादि को गोपालो को पकड कर वस्त्र छीनने 
का गदेश दिया ! गोपियाँ शोच ही दौड पड़ीं । 


वेगेन इद्रवुः सर्वाः श्रीदामानं च बालिकाः । 
वेगेन च प्रधावन्तं ॒विघ्त' वस्त्र पुञ्जिकाम. ॥ 
जगाम शीघ्र श्रीदामा यत्र गोपाः सहांशुकाः । 
जवेन दुदरवुर्गोप्यस्तत्पश्चाद बल-संयुताः ॥ 
वस्त्रचौरांश्च गोपाश्च वेष्टयामासु राश ताः। 
भिया प्रवृदवु बाला यत्र कृष्णः सहांशुकः 


अब गोपाल गण भौक्या करता । उर कर सरे वस्त कृष्ण को समर्पित कर 
दिया । इसी मध्यमे गोपियो ने इन सबोंकरा वरण किया। . 
धीकृष्ण - सहितान्‌ बालान्‌ वरयामापुराशु ताः 1 
गोपिकानां भिया गोपा वदुवेस्त्राणि माधवम्‌ २ 
यद्यपि यह "वरयामासुः" का अथं पहचान लेनाभी हौ सकता टै । प्रसंगतः 
यही मथ मधिकं उपयुक्त प्रतीत होता है क्योकि यह कायं चोरी-चोरी किया जा रहा 


था । गोपियों ने खदेडा तो सबके सब पहचान गये । अन्तम डर कर सोने श्रीकृष्ण 
के शिर पर डाल कर किनारा कस लिया । 


गोपिर्यां पेड पर तोचट न सकीं। अन्तमें कृष्णसे हार माननी दही पड़ी । 
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रास(२३३ 


कष्ण चिढृते भो रहे ।* कृष्ण ने गोपालो के पोछे दोडना बरनर करने के लिए गोपियों 
को वस्त्र देना मान लिया किन्तु एकं प्रतिबन्ध लगा दिया । यहाँ प्रेम ओर पटूनाहि किं 
कुष्ण ने स्वयं अपनी ओर अक्रष्ट किया- 
भो भो गोपालिका ! नग्ना ! इदानीं कि करिष्यथ । 
वस्त्र याजञ्चां भ्रकतु च ङइुरुतासु पुटाञ्जलिम्‌ ॥ 
गत्वा बदत युष्षाक सीश्वरीमथ राधिकाम्‌ । 
करोतु शीघ्रं वस्त्राणां याश्च कृत्वा पटाञ्नलिल 1! र 
श्रीमद्‌भागवत की गोपि्यां यमुना-जल मे आकण्ठ मगन गौर शीतां कँपते हुए 
प्रत्यक्ष कृष्ण से; जोकि सरित्तीरस्थकदम्बतर्स्थ है, विनय करते हए उन्हँ कर्णाद्रं कर 
देती है- - 
ततो जलाशया्सर्वाः दारिकाः शोतवेपिताः । 
पाणिस्यां योनिमाच्छाद् प्रोत्ते ङः शीतकशिताः ॥ ° 
ब्रह्यवेवतं को गोपियों को दौड़ना टै अतः पाणिभ्यां" नत करके एकवचन 
"पाणिना का प्रयोग है। 
स्वां राधाज्ञया तुभं समुत्थाय जलान्कुधा । 
प्रजग्मु गोपिका नग्ना योनिमाच्छाद्य पाणिना ।।* 
यदच्यपि सामाजिक-रष्टिकोण से विचार करने पर वीर हरण कौ कथा उचित 
नहीं लगती किन्तु इस सम्बन्ध मे कछ समाधान प्रहित है । प्रथम यह किं नग्न-स्तान 
वाजित है । अतएव इसे अवरुद्ध करने के लिए एक मं ग्रहण किया गा । श्री कृष्ण 
ने बताया कि नग्न-स्तान से वरुण रुष्ट होते है मौर त्रेत भंग होता है-- 


मो भो गोपालिका: ! सर्वां विनष्टा ब्रतकर्मणि। 
कृत्वा विधान मद. वाक्य शरुत्वा कोडत मन्मथात्‌ । 
सङ्कल्पित व्रताहं च मासे मड गल - कर्मणि । 
यूयं नसनाः कथं तोये त्रताङ्गहानिकारकाः 1\ 
व्रतेत्‌ नग्ना या स्नाति तां रुष्टो वरुणः स्वयम. । 
वरणानुच राश्चकरर्वासोवस्तुपनिहंतिम. । ह 
द्वितीय कारण यह भीहैकि श्री कृष्ण गोपियों द्वारा किसी अन्य देव कौ 
१. ब्रह्मा वै० ४, १।१७।९० २. वही ४, १।१७।६१-६२ 
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२३४ ब्रह्य -वैवतं : एके अध्ययन 


माराधना नहीं चाहते । केवल इसे वे तभी स्वीकारते हैँ जबकि आराधना से प्राप्य कृष्ण 
हों । वे इसका सकैत स्वयं करते ह :-~ 
चिन्तां कुरुतां पुज्यां तुष्टं बलिभिरीश्वरोम्‌ । 
युष्नाकमीदशीदेवी न शक्ता वस्त्‌ रक्षणे ॥ 
दथत्रतफलं सा वो दातु शक्ता सुरेश्वरी । 
कलं श्रदातु' या शक्ता सा शक्ता स्वंकमं णि ॥ 
तृतीय भाव श्रीमदूभागवतमें ह । वास्तवमे अपने आराध्य को प्राप्तिमें 
आवरण सदा बाधक ही है । जहाँ कृष्ण उपस्थित हैँ वह गोप्यो को संब कुक, जो 
मग्रियसादहै, वहू भी प्रिय द्री नहीं रेष्ठ बत जाताहै : -- | 
ढं प्रलब्धास््रपया च हापिताः 
प्रस्तोभिताः कीडनवनच्च कारिताः । 
वस्त्राणि  चैवापहूतान्यथाप्यमु 
तानास्यसुयन्‌ प्रियसङ्गनिवं ताः ।। १ 
श्री कष्ण भी यह तथ्य स्वयं प्रकट करते हैँ कि मेरे प्रति काम भाव, जो काम 
की परिपक्वावस्था मथवा चरमावस्था है, उससे ही गोपी लन्धकामय होती है! अतः 
वास्तविक काम की पूर्ति एवं विराम होता है । गोपिर्थाँ पूणेकाम होती है। 
न मथ्यविशितधियां कामः कामायकल्पते । 
, भजता वेवथिताघाना प्रायो बीजाय रेष्यते ।।२ 


यदी कारण है कि वस्त्रहरण होने पर राधानतो कटींजाती ह, नकिसोसे 
वस्त्र हेतु प्रथेना करती दहै, प्रत्युत्‌ वेश्रीकृष्णके इस कथनको सुनकर भीकर स्वयं 
राधा अंजलि बँ कर मगिं तो वस्त्र णणएगी-- 
करोतु शीघ्रं दस्त्राणां याञच्रं इृत्वापटाञ्जलिम्‌ । 
अन्यथाहं न दास्यामि युष्मभ्यसंश॒कानि च ।\9 
स्वथं राधा नहीं आकती । अब वे ञन्य देवोंको छोड एकमात्र कृष्ण का ध्यान 
करती है) वे जल मे योगामन लगाकर बैव्ती ई । कृष्णक चरणारविन्द का ध्यान 
करती है, नौर सब ठीक हो जाताहै, सबके वस्त्र मलं जाते है| 
| चक्रु निवेदनं गत्वा यदुवाच हृरिः स्वयम्‌ । 
भूत्वा जहास सा राधा बभूव काम-पीडता। 
शरुत्वा तासं च वचनं पुसकास्चितदिग्रहमा। 
न जगम हरेः स्थानं त्रीडया सस्मिता सती ॥ 
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रास २३५ 


जले योगासनं कृत्वा द्यौ कृष्ण-पदम्बुम्नम्‌ । 
बरह्म शानन्त्र्माणः चन्यमीषिसितदः परम्‌ ॥* 

इस प्रकार ध्यान करते हुए राधा सम्पूर्णं जगत्‌ को कृष्णमय देवती हैँ । आव 

खोलतीदहतो देखा यमुना तट परर सभी वस्तुं वस्त, पुष्प आदि यथापुवं अवस्थित है-- 

जलस्था राधिका क्यात्वा शीङ्कष्ण-चरणाम्बुजम्‌ । # 
स्तुत्वेवं चश्चुरुन्नील्य दष्ट्वा कृष्णमयं जगतु ॥। 
ददश्ं यमुना तीरे वस्द्रदरव्यसयं सुने । 
दृष्ट बा तन्द्रायवा स्वप्तसिति मेने च राधिका ।\२ 

रधाने इस चीरहरण लीला को स्वप्नं समह्ना ) 


अन्य पुराणों पर विचार करते हृए हमे इस तथ्यपर भोध्यान देनाहोमाक्ि 
विष्णु-पुराण, पद्म-पुराण, हरिवंश जैसे ष्णचरिव का विशद वणन करने वल पुराणों 
ने चीर हरण प्रसंग को स्थान नहीं दिया । अतः एेसा प्रतत होतादहै क्रि परवर्द 
पुराणों में ये प्रसंग परिवर्धित कर दिए गए अथवा एेसौ भी सम्भावना है कि 
नग्नवादियो, चैनो के प्रभाव से भी यहु कथा नवानुस्युत हदौकर व्यापक वनी 1 यहु 
प्रसंग श्रीमद्भागवत एवं ब्रह्यतरैवतं में विस्तृत स्प से है। ब्रहमवैवतं का स्प 
श्रीमदभागवत से अधिक परिष्कृत है) श्रोसदुभराग्वत में तो राधाका नाम ही 
नहीं है) 
अस्तु, गोपियों सहित राधा का व्रत समाप्त होता दहै । वे सभी इस प्रकार त्रत 
पूणं करके मनीषित वर देवी से पा गयीं । गतः निज-निज स्थान पर चली गर्यी-- 
जलादुत्थाय वहः सर्वाः व्रतं हृस्वा मनोषितम्‌ । 
सम्प्राप्य चै वरं देव्यास्ताः सर्वाः रवालयं ययुः ॥९ 
पावती ने वरप्रदान करते हृएं राधा का भूत-भविष्य भौ बता दिया । उन्होने 
श्रीदामा केशापकाभी स्मरण कराया 1 यहु भौ "बताया कि तीन मास्त व्यतीत होते ` 
के पश्चात्‌ सभी गोपियों एवं हरि के साथ राधा हष से क्रीडा कर्रेगी । 
कल्पेकल्पे तच पत्तिः कष्णो जन्मनि जन्ति । 
व्रतं लोकहितार्थाय जगन्मातस्त्वया कतम्‌ ॥ 
अहो श्रीदासशपिन भारावतरणाय च) 
भमौ तवाधिष्ठाने च कथं त्वं मानुषी सतो ॥। 
अयोनिसम्मवास्वं च जन्भमूत्थु-जरापहा। 
कलावती सुता पुण्या कथं र्वं मानुषी सती ॥ 


१. ब्रह्य वै०४, १।२७।६६-६८ २. वही ४०१।२७।१५., १६ ३. वही ४,१।२७।११८ 
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त्रिषुमासेष्वतीतेषु मधुमति मनोहरे । 
निजने निम॑ले राव्रौ सुयोग्य रास-मण्डले | 
सर्वानि गेपिक्ा्चिश्च साधं वृन्दावने वने ॥ 
हर्षेण हरिणा साधं क्रोडा ते भविता सति।। 
विधात्रा लिलितताक्रीश कल्वे-कल्पे महीतले । 
तव श्ची हरिणा साधं केन रधे ! निवार्यते ॥" 


रास कौ दिव्यता 


चीर-हरण से तीन भास बौत जानि पर वृन्दावन में श्रौ-कृष्ण-रासन्नौला हई ।२ 


चीरहरण का समय भग्रहायण की पूर्णिमा है । हेमन्त-ऋतु कै प्रथम-मास मेँ पावती 
की पूजा गोपियां कालिन्दी तट प्रर वालुकामथी सूति बनाकर करती थीं । यह्‌ व्रत उन्होने 


मास भर कियाथा भौर अन्तिम दिन श्री कृष्ण स्वयं योगों सहित तट पर चीर-हुरण 


४०५ व । यहाँ एश स्पष्ट है कि रास की तियि पूर्णिमा नहीं प्रत्युत शुभ शुक्रलतयो- 
दशौ थी- 


एकदा भरी हरि नक्तं वनं वृन्दावनं ययौ। 
शुभे शुक्लत्रयोदश्यां पूवे चन्द्रोदये सूने ! ॥\२ 
दस प्रसंग में माप्त का नाम नहीं कथित ह° किन्तु जगहन को पूणिमाकोतो 
एक मास पूणे हुमा । उससे आगे तीन मास व्यतीत हभा तो -फाल्गुन कौ पूर्णिमा रस 
कीतियि हई किन्तु सम्भावना एषी है कि त्रयोदशी चतुदंशी भौर पूर्णिमा एक ही तिथि 
को पडी हो । अन्यया पूणं चच्द्रोदय कौ सम्भावना कैसे होगी । 


रास का समय वषंका अन्तहै। रास के पश्चात्‌ होने वाला प्रभातं वषंका 
आदि-दिवस है । इस प्रकार का राप तवाभ्युदय नवविचार, नव-बोधध एवं नावीन्य-राशि 
का अक्षुण्ण-स्रोत है । 


देवी-भागवत ने रासलीला का आधिदैविक सूप भौ प्रस्तुत किया है । रासलीला 
कै प्रसंग में श्री कृष्ण को नन्दनन्दन नहीं प्रत्युत परब्रह्म बताया गया है । (स घात्मा 
परंत्रह्य कृष्ण इत्यभिधीयते १५ परब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण अपनी चित्‌ शक्ति स्वरूपिणी 


प्रकृति के साथ विहार करते है, यही रास कहा जाता है । महाप्रलय के पश्चातु जब 
पूनः सृष्टि का काल भाता है तो :- | 


स॒ ङृष्णः सवंसृष्ट्थादो सिभुक्न्नेक एव च ।६ 
सुष्टिके लिए रास की भावना उदय होतिहीश्री कृष्णके स्त्री एवं पृष्षदो 
रूप बन जाति ह । इसी स्त्री रूप प्रकृति के साथ रामेश रास-मण्डल में क्रोडा करते दहै) 


१, ब्रह्य वै ४, १।१७।२०४-२०९ २. ब्रह्म वै० ४, १।२८।१ 
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ष्ट्वा तु तां तया साधं रासेशो रास-मण्डले । 
रासोल्लासे सुरसिको रास कोडां चकार ह ॥ १ 
दस प्रकार रासलीला का आशय सृष्टि के हतु प्रकृति तथा दुरुष का सम्बन्ध 
मात्रहै। इसौ का परिणाम जगत्‌ है। 


अथ सा कृष्णचिच्छितः कृष्णगभं दधार ह । 
शतं मन्वतरान्ते च कलेऽतीतेऽपि सृन्दरी। 
सघाव डिम्बं स्वर्णासं विश्वाधारालय परस्‌ ।> 


पदुम पुराण में एक जन्य स्थान परर राप्त लोलाके समस्तं उप।दानो को माघ्या- 
त्मिक खूप दिया गया है, जहाँ गोपियों को योगिनी, कालिन्दौ की अमृतवाहिनी सुषुम्ना, 
भरी कृष्ण को सवं व्यापक परमात्मा ओर वृन्दावन को चममं-चक्षुगों से अदृश्य तेजोमय 
स्यान के खूप मे उपस्थित किया गया है- 


योणिन्यस्तास्तु एव हि मम देवाः परायणाः । 
कालिन्दीयः सुषुस्णाख्या परमामृतवाहिनो ॥ 
स्वतो व्यापकश््चाहु न त्यक्ष्यामि वनं क्व चित्त । 
तेजोमयमिदं स्थानमहश्य चमं चक्षषाम. ॥२ 


हरिवंश पुराण के टीकाकार नीलकण्ठ ने रास के मुल उदुगम के सम्बन्ध में 
एक भ्रति का उल्लेख क्रिया है : - 
पदुयावस्ते पुर्‌ - पा व्पृष्ुध्वातस्थौन्यविरेरिहाणा । 
च तस्य सदम विचरामि विद्वान्मह देवानमसुरत्वमेकम्‌ ।० 
"पद्या" का भाव --पत्तु मभिसारिणीभिर्णपीभिरभिसर्तयोम्या ।' श्री कष्ण कौ वहु 
मूति वा रूप पद्या है जो गोपियों दारा अभिसर के योग्य टै-- 
"ऊर्ध्वा" का भाव --उर्ध्वागोपी सम्पकं विना तस्थौ । 
श्री ष्ण का एक खूप वा मूरति उर्ध्वा है; जो गस मण्डल के मध्य मे अवस्थितं 
है । 
"वर्पूषि' पद द्वारां यह भाव स्पष्टहो जाता हैकिश्रीकृष्णने रासलीलाके 
अवसर पर अनेक रूप धारण करिए । 
'ज्ञयविम्‌" का भाव--तरुयविं तीन्‌ देशान्‌ पाश्वंढयं पुरस्ताच्च रेरिहाणागिलन्नी । 
गायन्त्यः इष्ण दरितं दन्द्रशो गोष कस्यकाः । ९ 
उपर्युकंत व्याव्य! नीलकण्ठ ने निम्नलिखित खूप से किया है- 





१. देवौ भागवत ६।२।३६ २. वही ई६1२।४५।१, ४७ 
३. पदुम पुराण पाताल खण्ड ७५।१२, १३ 
४. हरिवंश विष्णु पवं २०।२५ ५. वही, विष्णु पवं २०।२५ 


२३८ न्रह्य-वैवतं : एक अघ्ययन 


दवाभ्यां प्रदेशाभ्यां वर्तते गोषः कृष्णो यासां ताः दन्शो 
गोपास्ताश्चताः कन्यकाश्चेतयर्थः । 
प्रत्येक. गोपी के पश्चात्‌ श्रौ कष्ण स्थित थे । श्री नीलकण्ठ ने विल्व मंगलङृत 
रासाष्टक से श्लोक उद्धत कर स्पष्ट किथाहै।१ 
यहां पुरुष केवल कृष्ण है । 
तास्तस्य नुत्त गीत च विलासस्मितवीक्षितमु | 
मृदिताश्चानुकुवन्त्यः क्रीडन्ति ब्रजयोषितः। 
शारदीषु सुचन्द्रास्‌ निशासु म्‌मदे सीः 
विष्णु पुराण ने कृष्ण के साय गोपियों की नित्य रास-लीला होने का समयन 
क्रिया है- 
कृष्णं गोपाडः गना रात्रौ रमयन्ति रतिप्रियाः । 
गोलोक मे तो रास सदा होता रहता है } वहां वृन्दावन के अभ्यन्तरित बत्तीस 
मनोहर कानन है, जिसमें सहस्रो पुष्पोद्यान हँ पचास कोटि गोपिर्यां विलास करती 
रहती ह । 
रत्नदीप दीपश्च धुपेन सुरभीकृतैः। 
श्य इगारद्रव्ययुक्तेश्च वासिते गंन्धवायुभिः ॥ 
चन्दनाक्तैः पु पतल्पे र्माला-जालसमन्वितैः । 
मधुलुव्ध-सधुघ्राणां कलशर््दश्च शब्डितम्‌ ।। 
रत्वालकार शोभाद्ये रगोपीवृन्दश्च वेष्टित । 
पञ्चाशत्‌-कोटि-गोपीभी रलितं राधिकाज्ञया ।} 
दात्निशदुकाननं तत्र रम्यं रम्यं मनोहरम । 
वृन्दावनभ्यन्तरितं निजंनस्थानमुत्तमम्‌ ॥ 
सुपव्वमधुरास्वादफलंवर व्दारकं मुने \ 
गोष्ठानां गवां चेव समूहश्च समन्वितम ॥ 
पञ्चाशतु-कोटि-गोपीनां विलासश्च विराजितम्‌ । 
श्रीहृष्णतुल्य-रूपाणों सद्रत्नगुष्ठितेवंरः ॥ 
दष्ट्वा ब्न्दावनं रम्य ययुर्गोलोकमीश्वराः । 
परितो वर्तुलाकारं कोटियोजनविस्तृतम्‌ | 
१. अङ्गनामङ्‌गनामन्तरे माधनोमार्व माधवं चान्तरेणाङ्गना । 


इत्थमाकल्पिते सण्डलेमध्यगः संजगौ वेणुना देवकीनन्दनः ।-हरिवंश विष्णु प० २०।२४ 
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रत्नप्राकार-संयुक्त चत्‌ हारान्वित मूने। 
गोपानां सपूहैश्च द्वारपालैः समन्वितस्‌ ।।* 
किन्तु गोकुल का रासं एक मास तक दिवानिश चलता रहा । इख रास मण्डल 
मे अनेको उद्यान एवं सरोवर है-- 
पृष्पोदयानेषु रम्येषु सरसां च तटेषु च । 
कन्दरे कन्दरे रम्ये नदेषु च नदीषु च॥ 
मतीव निजनस्थाने श्मशाने गिरिवरे । 
वाज्च्छतेषु च नारीणां व्रयस्विंशड्‌ वनेषु च ।1र 
एवं रेमे कोतुकेन कामा तहत्तिशदिवानिशम । 
तथापि मानसं पुणं न च {किचिद्‌ बभव हु ॥२ 
विद्वानों ने रास-लीला का आध्यात्मिक अथं लंमाया है \° यहु रा्लीला 
योगिर्थो के अन्तः करग मे नित्य हृभा करती है) इस सरथं मे वृन्दावने कौ सहु्नदलं 
कमलके लू्पमेंस्वीकारकियाग्याहै) जिस प्रकार योग परम्नरा में संहुश्दल कमल 
की परंबुडिर्यां नीचे की ओर च्युकौ ्हती है, उनी प्रकार वृन्दावनके भी समस्त वृक्ष 
अधोमुख रहते हैँ ! यही साम्य वृन्दावन कौ तुलना प्रदान करता है | 
उक्त व्याख्या श्रीमदभागवत के निम्नलिखित अंश के आघार पर की गयो है :-- 
च्रन्दावनस्था स्तरवः सवे चाधोमृखाः स्मृताः ।* 
समष्टि तथा व्यष्टि के पारस्पीक अभेद-सिद्धान्दत को स्वोकार करे लथयोग 
कौ परम्पर में जोव शरार रूपी सहल्लदल कमल मे पुरुष का सत्ता तथा सूलाधार चक्र 
मे प्रकृति की सत्ता स्वीकार की गयी है । यही प्रकृति सहे तीन आटे लगाकर सर्पिणो 
के अकार मे अधोमुख होकर स्थित रहती है । इसी को कुल-दरुण्डनिनौ-शक्ति के नाम से 
भी जाना लाताहै । यही प्रत्येक प्रकार कीश्क्तिका स्लोत स्थानदहै। यहींसे शक्ति 
निकल कर्‌ मन, इच्ियो तथा शरीर को शक्ति सम्पन्न बनाती रहती है । जब तक्र यहु 
अधोमुखी रहती है तब तक जीव विषय वासना में लिप्त रहता है, जब योगराभ्याश्न जयवा 
जपयोग दारा कुण्डलिनी उ्वैमूख हो जाती है तो धीरे-धीरे सहुलदल कमल में विराज- 
मान परमात्मा कौ तरफ चलने लगती है । इसी समय जीव के सम्पूणं विषय-वासना- 
सम्बन्धो विकारो कानीौश हो जाता दहै। उसके मनका निग्रह जौरप्रज्ञा की स्थिरता 
हो जाती है। वैराग्य भाव का उदय उपे आध्याटिमिक उन्नति की गोर अग्रसर करता 
है । धोरे-धघीरे उसके मन की वृत्तियां तथा इन्दर्यां विषय पदार्थो का स्वंथा परित्याग 
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करके परमात्मा मे मिल जाती हैँ । प्रकृति तथा पुरुष क यह मिलन संयोगही रास 
कहा जाता है । 


प्रस्तुत प्रसंग मे भगवती श्री प्रिया राधा ही प्रकृति अथवा कुण्डलिनी शक्ति है । 
श्री कृष्ण प्रमाता अथवा पुरष हैँ । वृन्दावन सहलदल कमल है । गोपसुन्दरियां अन्तः 
केरण कौ वृत्तियां हैँ 1 श्रीकृष्णकौ मुरली की भ्रुति-मधुर क्कृति ही वह प्रणव नादद, 
जिसे योगी पुनते है । इस नाद का श्रवेण करते ही गोप सृन्दरि्थां विषय रूपी संसार 
का त्याग करके परमात्मा ह्पी कष्ण से मिलने चल पडती है । 


भे 


सत्यार्थ विवेकः के रचयिता स्वामी दयानन्द ने इस सम्बन्ध में बताया है१ 
कि वानतवमें कुण्डलिनी शक्ति केजाग जनेमघ्नसे ही प्रकृति का परमात्मासे 
मिलन नहीं होता । षट्चक्रों का भेद करने के लिए योग माग में अनेकं क्रियाभोंका 
उल्ल प्राप्त होता है । ये चक्र सुषुम्णा नाड़ी -के साथ गुम्फित है । इनका भेदन करके 
कुण्डलिनी शक्ति को सहक्लदल कमल मे स्थित परमात्मा पुरुष के समीपलेिजनेमें 
अनेकं बाधाएं उपस्थित होती हैँ । साधक को अनेकों कष्टों का सामना करना पडता है । 
नाभिचक्र का भेदन होते ही साधक योगी में कुछ सिद्धियों का चमत्कार प्रकट हो 
जाता है । इस समय गुर-सन्निधि मेँ अभिमान होने का भय बना रहता है । रासलोला 
कै प्रसंगमें भी गोपियों को भगवान कौ अनुकम्पामयी सिद्धि की उपलब्धि से भभिसार 
होग्याथा। दोनोंश्रूके मध्य मे विद्यमान आज्ञा-चक्ग मेँ करुण्डलिनी के स्थित होने 
पर चैतन्य काज्ञान प्रकट होताहै शौर साधक योगी-त्रिकालक्ञता का प्रत्यक्ष अनुव 
करता है । जिस प्रकार गोपियोंको श्री ष्ण मेँ परमात्म दर्शन प्राप्त हुमा था । अन्ततः 
जब शक्ति का परमात्माके साथ कमलमेंसंयोग होजाता हैतो योगी को ब्रह्य तथा 
ब्रह्ममय जगत्‌ का जान हो जाता है भौर वह परमानन्द की पीयूष.प्रसाविणी-मन्दाकिनी 
की शीतलता के बानन्द मेँ इूव जाता है । इस प्रकार आध्यात्मिक अथं मे योगी के अन्तः 
करण में नित्य रासलीला विहार होता रहता है । 


धी मोतीलाल शर्माने रास प्रसंगागत नामों का वैदिक परिभापा्ों के साथ 
समन्वय करने का प्रयत्न किया है ।* "गच्छतीति गौः" इस व्युत्पत्ति के अनुसार गतिभाव 
के कारण भुौम्य प्राणदही पार मेष्ट्य गो तत्व केरूप में स्वीकारक्िया गयादहै। इसी 
गति प्रधान गो तत्तव के संचारसे उस लोकं को गोष्ठान कहा जाता है । इसी गोष्ठन 
कौ सामवेद कै अनुसार गोसव संज्ञा है गौर पौराणिक परम्परा भँ गोलोक नाम है । 
गत्यथेक ब्रजघातु के सम्बन्ध से ही इसवो ब्रज धाम क्हाजाताहै। ब्रजघाम में अंगिरा 
तथा भगक्चारा प्रवाहित होती है जिनके द्वारा क्रमशः शब्द ओर अर्थं की घृष्टि होतो 
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है । दोनों धाराएें क्रमशः सरस्वती तथा आम्भृणी को ही पौतणिक्‌ परम्परा में राधा 
कहा गया है । 


श्री कृष्ण ने रास के अवर पर अकेली राधा ही वही, यनेक गोपियो के साय 


रास-रमण किया । श्रौकृष्णका एकी णरीर रास में दहीं यः प्रत्युत उन्होने अपने 
को अनेक कर लिया था-- 


एवं गृहेगृहे रभ्ये नाना -त्िविष्टाथ च। 
रेमे गोपाड गनाल्तिश्च सुरम्ये रास-मण्डले १ 
जनवसुमसृत्तन्त" मे ब्रह्य सनडकुमार ने तैतीस देवताभों को सभा मे अपे 
प्रत्येकं दैवता के समीप आसन पर प्रकट किथा था भौर प्रत्येक देवता ते चनद्कुमार 
की भपने निकट उपस्थिति का अनुभव क्या था ।रश्ेसाक्हा जादा है कियोगीकौ 
योगसिद्धि प्राप्त होने पर वह्‌ एक साथ उनेको श्ररीरों का निर्माण कर सकदा है ओर 
नेक स्यानों पर भिन्न-भिन्न शरीरो द्वारा विमान रहकर पृथक्‌-पृथक्‌ कायं सम्पादन 
करने की विलक्षण शक्ति से अधिजुष्ट होता है 1२ 


श्रीमदभागवत के अनुसारतो श्री ङ्ृष्णन केवल गोपिषों के पाश्वंस्थ अथवा 
सम्मुखस्य ये प्रत्युत वे गोपी-पतियों के पास गोपियों केरूप में भी उपस्थित थे । गोपों 


को यहु ज्ञात नहीं था कि उनकी पलियां वह हीं है । मोपगग अपनी गोपियों को 
मपने पाष्व स्थ ही देख रहै ये- 


नामुयन्‌ खलु कृष्णाय मोहितास्तच्य मायया | 
मन्यमानाः स्व पार्वस्थान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ व्रजौकसः ॥* 


इस सम्बन्धमे ध्री कृष्ण कौ स्वेच्छाचारिता पर श्रीमदभागवत मे राजा 
परीक्षित ने आक्षेप किया है- 


सक्थं धर्मसेतूनां घक्ता कर्ताभिरक्षिता । 
प्रतीपसाचरश्द्‌ ब्रह्मन्‌ परदाराभिमरनम्‌ ॥ 4 | 
पर-पति द्वारा पर-स्त्रीका सम्पकं कव म्राह्य हो सकता है ¦ किन्तु इसका 
उत्तर शुकदेव ने वहीं सहज धावसे दे दिया है - 


धमव्यतिक्रमो दष्टं ईश्वराणां चं साहसम. । 

तेजीयसां न दोषाय बह्वः सर्वभुजो यथा ॥ 
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यत्पादपडः कज रारनिषेकतुप्ता  योगप्रमावविधुताखिरंकमबन्धाः । 
स्वैरं चरन्ति मुनथोऽदि च तह्यमःनास्तस्येच्छयात्तकदुषः कुतं एव बन्धः 119 
ब्रह्म-वैवर्तं में इस प्रकारकी णहा का कहीं लेश नहीं है किन्तु यदि सन्देह के 
भाववैदा होते हैतो वहींदस शंकाको निसूल करने # लिए अष्टःत्रक्र की कथा 
सं्लिष्ट है} इस कय कोश्वःण परते हीह इस विचारे आ जातेह फि कृण 
कोर हम जैसे क्ाधारण चनो मे नहीं । वे गुणातीत, गुणाधार, गणबीज, गुणात्मक, 
गुणश एवं गुणयन है । ब्रह्म, शिव, पावते, चन्द्र, भूयं गि, दुर्वासा ओर धन्वन्तरि 
के गवं को खवं करने वाह 
ब्रह्म-वैवतं मे स्थान-स्थान पर श्री कृष्ण के सवं मलल प्रम।णित हेता रहता 
। उनकी विलक्षणल पुवक्‌ रूपेण निखरी रहती है । उमे सक्त नारद स्वयं सन्तुष्ट 
ह । वे माद्र एक प्रश्न दते है । नारद नारायण से कहते दह कि- 


लुन्डावन {ॐ प्रदरं #ि विधं राससण्डलमरु | 
हृदिक स्ताश्च दुष्य केड कौडा वसद हु | 
इस प्रश्न के उत्तरमये दा अध्याय स्वल्प समःधाद यथत्रा रासलौला का यथा- 
विधि वर्भन निरन्तरस्प सेकरदेतेर्है।! श्रिरेकस्ताश्चव्रहुव्याः' का भी समाधाने 
"एं गृहे गृहे रम्ये नानामू्तिंविघाय च । रेसेगोपाङ्गनाभिश्भुरम्ये रासमण्डले" से टी हो 
जाता दै। 
अन्य पुम्मणोँ के वण॑न से ब्रह्म-वैवर्तीय वणन का यहं भ वैशिष्ट्य है फि कौतुक 
से सत्मादित विनौद-मूरली-रव से नधा एवं जन्य गोपियो फो चेतना पिनलीदहै ओौर 
तदनन्तर वे उत्थित होकर समृद्धिग्न हयो जाती हैँ । टस्चात्‌ सो वे सभी कमांक) त्याग 
कर चलं पडती है-- 
स्यक्त्वा चावश्यकं कमं निस्सार दतं गृहात. । 
ययौ तदनुसारेणप्रसयीक्ष्य चतुदिशम्‌. ' 119 
इस वणन मे गोपियों के अतिरिक्त उच्य प्राणी जैसे ब्रजवासी--गो, गोप आदि 
किसी कौ चर्चा नहीं । सम्भवतः उसं रास प्रयाणके अव्रसर प्रर गोपियों का गमन अन्य 
लोगों को प्रतीत नहीं हो पता । ब्रह्य -वैवर्तीय वर्णन के अनुसार एक सास्र यावत्‌ दिवा- 
निश निरन्तर चलते रासं मे गोपियों एवं इष्ण की ब्रज में अनुपस्थिति से नन्द, यशोदा, 
वुषभानु, कलावती तथा अन्य गोपो, जिनको पलियां वे गोपियां धीं, के मनोभावं पर 
दुष्टिपात नहीं किया गया । रास मण्डल का अत्यद्भुतं चमत्कार वर्णन, गोपियों की कोटि- 
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कोटि संख्पराएे, सरोवरो, वनो, वक्षो ओर सचिथो का अशरिश्ायी वर्णेन ेखन्यतीत 
(कलम तोड) अत्युक्तियो से भरा पड्यहै। इस वैज्ञानिक युगमेंये अतीव संख्यां 
हास्य।स्पद-सं। लगतः हँ 1 जन्तु छृष्ण को अनन्त-शक्ितिशालिनौ संदुमुत माया के सम्पूखं 
क्या आश्चयं है । वहा तो स कुछ गस्माव्य है । कृष्ण चरित में नो पदे-पदे विलक्षणा 
है! श्रौ कृष्ण भग्तिसे भस्मः-तु होते हए गो, गप भौर कान्तार को देवकर अरण्य 
दी सम्दूणं ज्वाला अपने अशमे विलोन कर लेते ह । गोवधंन पव॑त को उठा कर ब्रज 
की रक्षा करते गर} मृत गुरुपुत्रो रो प्रत्यक्ष जीवित करते) इस प्रकार भनेको 
उदाहरण ह जिह सम्पन्न करना भागव-शक्ति से परे है, उन सबको छृष्ण करते हं । 
जतः अनन्त शक्तिशालिमायेश कृष्ण के सम्वन्प्रमे शंकाव्य्थदहीहै। 

श्री कृष्ण के गोकुलोय रास के दशंनाथं देव, ऋषि, मूनि, सिद्ध, पितर, विद्या- 
धर, गन्धवं, यक्ष, र्न मौर किन्नर अपनी-अपनी पलिनयों स्त पश्वारे थे । भगवानु 
शिव भौ पार्वती के साथ रात-नुत्य देख रहेये) महाकाल, नन्दकेष्वर, कारिग्रिय, 
गणेश, पिंगल आदि पपंद, क्षेत्रपाल अष्ट भैरव, दुगा, नारतः, ब्रह्य, सप्तपि, सरकादि 
कुमार धमं, सुति, शची, सहेन्ध, रोहिणः, शशि, स्वाहा, अग्नि, सूयं, संल, क्न, रति 
समी प्रहु भोर दपत्नीक्‌ दिक्पाल ये सभी आकाशस्य हु साम देख रहै ये 19 

महोभाग्य है इन देवादिकों का ! क्योकि पह पूणे-ब्रह्म शौर साग्र का रास है- 


राधय सहु कृष्णाख्य पुणं ब्रह्य सनातनः । 
गोपीभिः सह जग्मुश्च मायाः श्रीदृष्णहपिक्ताः ॥\२ 
श्री कृष्ण कौ माप्रा गोपियों के साथश्रीकृष्ण के रूपमे थो। इस प्रकार एक 
ही कृष्णं सभो के षासथे | इम स्थितिमें गोपोंके पास श्रीकृष्ण की माया से गोपिषो 
की अपने-अपने परिवार में मायाङ्कत अनुकृतिं की उपस्थिति भौ सम्भव है | चैषाकिशरी 
मदु मागवत का समधनदहै। इस वर्णन से श्चःसदुभाय्वत्त के इस कथयन का भो सामृजस्य 
ह जाता है- 
इति दिक्लधित॒तासां रत्वा योगेश्वरेश्वर: । 
प्रहस्य सद्य गोपीरात्मारामोऽष्यरीरनत. ॥ 
मायाकृत रूप के बिना सभी गोपियों के साथ रमण करना सम्भव हौ कमे 
होना । चिन्तु इस रमणमेंश्री कृष्ण की आसक्ति थी या नहीं ? पूणं ब्रह्य मे आसक्ति 
वा व्यसन की सम्भावना कहा ? अतः अपने ही रूप के साथ वह क्रोडा मत्र है. 
एवं परिष्वंगकराभिमशं स्निग्धक्षणयोद्दामदिलासहासेः । 
रमे रमेशो व्रज-सुन्दरीनियं थासः स्वत्रतिबिम्बवि्नः 119 
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राधा के साथ रमण भी स्वयं अपने ही से रमण जैसा है| ब्रह्य-वैवतें के प्रथम 
छण्ड१ मेही यद्‌ स्पष्ट किया गयादहैकि गोलोकमछृष्ण के वाम-पाश्वं से एरु क्या 
प्रकट हूरई है । वह दौड केर पुष लायी भौर प्रभुश्रौ कृष्ण चरण में उसने अघ्यं समपित 
करिया । वह गोलोकीय राम-स्यली मे प्रकट होकर भव्यं-परदानाथे हरि के सम्म दौडी, 
अतः राधाकेनाम से ख्यात हुई । 
आविद कन्यका कृष्णस्य वामं पाश्वंतः । 
धायित्वा युष्पमानीय ददावाघ्यं प्रभोः पदे ॥ 
रासे सम्भूय गोलोके सा दधाव हरेः पुरः। 
तेन राधा समाष्याता परािदिभदवि जोत्तम ॥ 


उक्त भाव से मिलता हज राधा शब्द का एक्‌ अन्य तिवंचन भी है :- 


रा च रासे भवनाद्‌ धाएव धारणादहो। 
हरे रालिङूगनादारत्तिन राधा प्रकीति ता > 


पञ्न-पुराणमें भी राधाको चिन्मयीमाया कारूप दिया गया है :ः- 
स्वरूपा शक्तिरूपा च सायारपा च चिन्मयी 1२ 
ब्रह्मवैवतं-पुराण में स्वयं श्री कृष्ण राधा को सान्त्वना देते हृए बताते ह :-- 


समाधार-स्वरूपा त्वं त्वयि तिष्ठामि साम्प्रतम्‌ । 
त्व च शक्ति-समहा च भूल-प्रहृतिरीश्वरी |! 
त्व शरीर-ल्पाऽस्ि व्रिगुणाधःर-रूपिणी । 
तनाऽऽत्माऽहं निरीहश्च चेष्टार्वँश्च त्वया सह ।1° 


1 


इस प्रकार मूल-स्थिति पर विचार करते हए तो सब कु कृष्णमय ही प्रतीत 
होता है 1 यह्‌ भ्रेमरसाप्लुति अनुपम दहै । $ुष्ण-ध्यातैकतानमानसा गोपियों की यह्‌ 
स्वापंणा्चैना मदूभुत हे । ॑ 

रास को रमणीयता 

ब्रह्म वैवतं में वणित रस तीनप्रकार काह । एक रासतो गोलोकीय-रास है 
मौर द्वितीय गोक्रलीय रास हैः जिसमे सभी गोपियां ओर गधा है । तृतीय गोकुलीय 
रास काएक्जंग दहै जिसमे राधा मधवका ही रास विशेष है, प्रथमदोमे रधा 
कृष्ण ओर गोपिर्यां प्रेमानन्द नन्दित हैँ । 

गोलोकौय रास प्रकृति कै सुरम्य वातावरण मे नहीं प्रत्युत रम्य कल्पवृक्षो क 

मध्य कुमुम एवं मण्डलाङृति में है । चन्दन अगुर कस्तूरी भौर कूुकुम से अलंकृत अथवा 

~ 
१. ब्रह्य वै १।५।२५-२६ २. वही ४, १।१७।२२३ 
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इतसे सिचित ओौर दधि, लात, सक्नु, श्रन्य एं दरवार से मपन्वित है । चन्दन ऊ 
नवरपल्लवों से सुपज्जित टै । कदली स्म्मलगे है 1 यहाँ रत्नपिनिर्मित त्रिकोटि सण्डप्‌ 
है, जिने अन्दर रत्न प्रदीप प्रज्ज्वलित हँ मौर अन्तर्भाग पृष एवं धूप से अधिक्रासितं 
है। शगार णएवंशोग कोसभी व्तुएं भरी पडी) तत्य शी अतीव ललित वस्तु 
जाकल्पित है ।^ स्वणं एवं हीये को क्या चर्चा, जहम सवत्र रलन-सार-तिर्माण ही है। 
सम्पूणं गोलोक गुक्तामाणिक्य एवं परममणियों का रत्नाकर दै । यङ पद्मराग, 
इन्द्रनील, मरकत, स्यमन्त एवं कौस्तुभ मणियो का रत्नाकर है । पारिजात, कल्पवृक्ष 
एवं काम-धैनुओं से गोलोक ही देष्ठित है ।२ 


रास मष्डल दश योजन विस्तीणं एवं वर्तृलाकार दै ।९ गोपियां रत्नन्तिमित 
ककण, केयूर, नूपुरः, एव कुण्डनो से सुशोभित रहँ । उनके पदाङ्गुलियों में रत्नपाशक 
शोभित हँ । नासिका मे वे गजमृक्ता धारण किष है] वे सिन्दुर-विन्दु एव चन्दन-दव- 
चचितत है । उनके परिधान पीत हैँ । गोपी-मुब-कान्ति गरत्पणं चन्दर प्रभा को लघु करती 
है । शरतप्रफुल्ल पदम से भी अधिक सुन्दर उनके लोचन हैँ । कस्तुरी-पत्रिका एव कज्जल 
की रे्ाओं सेये सुशोभितर्है। मधुलोभो भ्रमरो से पिरी भ्रफुल्ल मालती मालाओं से 
उनकी कवरी सुशोभित है । गोप्यो कौ वक्गमूक्रुयियों का संचालन मनोहर स्मित 
समन्वित है। वे पक्व-दाडिम-बीजाम-दन्तपंक्ति-विराजित एवं खगेन्द्रचञ्बुशोभादुध 
नासिका-भषित है, गजेन्द्र-गण्ड युग्माभस्तनों के भार से जै नतह । उनकी धोणिर्यां 
कठिन-नितम्ब एव स्तन के पीन भार से तत है । उनका मानस ममथ-शर से जजंरी- 
भूत है 1 उनके पुणचन्दर जैसे आनन को देखने के लिए दपंण स्वयं उल्मुक है । राधिका- 
चरणाम्मोज-सेवासक्त-मनोरथा सुन्दरो-गोपो-समूहों के हारा राधिका को आज्ञा से रास- 
मण्डल की रक्षाकी जाती है) यहाँ लाखों क्रीडा सरोत्रर स्थित हैँ । इनमें षेतरक्तलो- 
हित वर्णो के पदृम खिलि है । सहन्त-पुष्पोदयान-समन्वित इस राक मण्डल मे पुष्पशब्धा- 
समन्वित करोड़ों कूज कुटोर है 1* 
यहाँ रास मण्डल मे सम्पूणं भोग॒द्रव्यसमन्वित रास-मण्डप है ।* रसिक शिरोमणि 
श्रा कृष्ण के संग राधा एव अन्य गोपियां यहाँ कोडा करती ह । यहु भगवानु कृष्ण का 
नित्य लोला क्षे है । यह गोलोकीय रासहै। पहा कृष्ण गोपियों कोमूग्लारवसे 
संकेत नहीं करते । गोकुल का रास सदा चलने वाला नहीं है । वह्‌ तो विशद्विदवानिश 
यावत्‌ है । यह रास वृन्दावन में होतादहै। प्रकृति के सुरभ्य वातावरणे सर्वाविघ्- 
सुख-सुविधापुणं प्रङृति-कृत-सकल-कलित कला-कलाप-मण्डित रास-स्यली को देखकर श्रौ 
कृष्ण भ अपनी प्रसन्नता को रोक न सङ, हंस १३३ 14 
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यूथिका, मालती, कन्द भौर माधवी पुष्पों कौ वायु से वृन्दावनस्य रासस्थली 
सुवासितं है । भ्रमर गुजार कर रहै है । नवपल्लवों म कोकिल मधुर स्वर मे अलाप 
रही है । नव लाख वास स्थल बने हँ 1१ ये सभी चन्दन, अगुरु कस्तुरी ओर कुंकुम 
से सुवासित है । करूर युक्त ताम्बूल तथा भोगद्रवययुक्ता चम्पा के पृष्पौं भौर कस्तूरी एव 
चन्दन से युक्तं रतियोग्य अनेकों आसन सुशोभित ह 1 


रास-मण्डल चन्दन, अगर, कस्तूरी, ककुभम से सुसंस्कृत है । इसमे विकसित 
पुष्पो के उद्यान तथा अनेकों क्रोडा-सरोवर हँ । सरोवरो मे हंस, कारण्डव तथा जल- 
कुक्कुट गोल रहै है, वह सुरति-भंधिल्यापहारी सुन्दर क्रीडनीय-स्थल ह । सरोवरं के 
जल शृद्धस्फरिक-सशण निमंल है । यहाँ दधि, भक्षत, लाज (लावा) रम्मा-स्तम्भ 
आस्रपल्लव, मंगलघट, सिन्दूर, चन्दन, मालतीमाला, नारिय्ल ओौर सूत्र भी हं । इन 
सभी वस्पृबों को देख श्री कृष्ण अति प्रसन्नं हूए । इसी प्रसन्न स्थिति में श्री ष्ण 
विनोदित करने वाले मुरली-रव को करते हैं 1 

यह मूरली-घ्व कामूकी-गीपिपं का काम-वधनकारी था । राधा तो मदनातुर- 
शीघ्र मूख दो जातो है! श्री ङृष्ण-ध्यानस्यराधा स्थाणुवतु हती है। पूनः वंशौ- 
रव सूना तो उठ खडी हई ओर सारे काम-धाम छोड कर श्री कृष्ण के चरण-कमल का 
ध्यान करती चल पड़ती हैँ । उनके पोषठे उनकी सखियां भी ब शी-ध्वतिं का अनुमरण 
करती चलती है ।ऽराधा की ततीस वयस्क सखी-गोपियाँ है । इनमे एक-एक -स्खी नव 
सहख से सत्तरद सहृख तक संख्या वले गोपी-यूध कौ अग्रणी है । सुशीला, चन्दरमुखो, 
माक्ववो, कदम्बमाला, कुन्ती, यमुना, जाह्वी, पदुमभुखो, साविद्ली, पारिजाता, स्वथम्धरभा 
सुधामूखी, शुभा, पद्मा, गौरी पद्मा, सवंमंगला, कालिका, कमला, दुर्गा, सरस्वती, 
भारती, अपर्णा, रति, गंगा, अम्बिका, सती नन्दिनी, सुन्दधी, कृष्णप्रिया, मधुमती, 
चम्पा, चन्दनाः ये बत्तोस सिया रघा के साध तैतीस होती ह । 

ये सभी गोपिणं वंणी-रवरसे कम मोहित हो निःशंक भाव से कृष्ण मिलन 
हेत चल पडती ई-- 


बहिबभ्‌वुस्त्रस्ता रेण हूत-चेतनाः 1 
कुलधं परित्यज्य निःशडः काः काम-मोहिताः । 
ये गोपयां नव लाख है, उन सबके साथ इतने ही गोप मथवा कृष्ण है-- 
एवं शृहै-ृहे रम्ये नाना सूतिः विधायच। 
रेमे गोपाङ्गनातिश्च सुरम्ये रासमण्डले ॥ 
१. ब्रह्मवै०, ४, १।२८।८५ २. वही ४, १।२८७-१० ३ वही ४, १।२०८।१२-१७ 
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अभ्यन्तरे राति इत्वा बहिः ऋडां चकार ह । 
गोपी-गोप-समारिलिष्ठे सर्वत्र रास-सण्डले ॥ 
गोपीनां नबलक्षाधि भोषानां च तथेव च। 
लक्षाण्यष्टादश सुते ! युक्तानि रास-मण्डले 117 
गोपियों एव कृष्ण की यहु काम-करीड़ा स्थलः हौ नहीं जलम भी हाती दै। 
एवं कृत्वा तत्र स्थलक्रीडां ययुस्तानि जलं मुदा 1 
कुत्वा तत्र चिरकोडां परिशधान्तानि साम्प्रतम्‌ ॥ र 
कोई गोपीङ्ृष्णकी वंशीले लेतीहै, तो कोईङ्ृष्यको खींचती है । कोई 
उन्हें नग्न करती है, कोई उनका चुम्वन करती है । इस प्रकार दिश्िन्न-काम-क्रीडरे, 
जिन्ह लिखने मे संश्टोच होतार, होती रहीं | रेखा नमन चित्रण सम्भवतः ग्रह्यहो 
सकता दै । यही यद्यपि कामकला ऋ दुष्टिस्े महृत्पुणं चीर इसी प्रक्ष में तव~ 
व्रिध-मालिरन, अष्टविध-चुम्न, षोडश-विघ-श्रुगार तया द्वादनविधं प्राक्त को वणन 
मिलता ह । इम प्रसंग ये वणित काम-क्राडा भति-परेमभाव-भरिद है। 
पनः जल से निकन कर स्थल.क्रीडा गौर्‌ पुनः यमूना जलमे रा क्रीडा 
होती रहती ह । 
तुर्णं जलात्छमूत्थाय बातांसि परिधाय 
दृशु भुं ख-पदुमानि सद्रत्वद्पणेषु र ॥२९. 
स्थसे रतिरसं छत्वा अगाम यमुना जलम्‌ । 
राधया सहं ष्णश्च धुणं श्रह्य सनातनः ॥ 
गोपीभिः सह ऊरमुदच मायाः धीङृष्म-रूपिकाः। 
प्रपीडिताः कामवाणेः क्रीडां चक्र-जंले मुडा \\° 
इस प्रकारश्री कष्ण गोपियों की मान रक्षाम उनकी वेणी शूथना, उन्हे 
सिन्दुर लगाना, उनके वैसे मे आलक्वक लगानानैसे भी कार्थको करते ह । उनके 
साथ रम्य-उद्यानो, सेरोवरों नदी-तटो एवं भिरि-ग्हरोमेभी श्री ङ्ृष्ण रमण करते 
है । उनके अतिरिक्त तैलीस निस्नलिचितं वनो मेवे गोपियों के साय श्रमण करते है 
भाण्डीरे श्रीवने रस्ये कदम्ब-कातते तथा । 
तुलसी-कानने कन्द-वने चस्पक-कानने। 
निम्बारण्ये मधुवने जम्बीर-फानने तथा । 
नारिकेल-वने पश्वे च कदलो-वने।। 
१. ब्रह्य वै° ४, १।२८।७६-७८ २. वही, ४, १।२८।८० ३. वही ४, १।२८।९८१ 


४" वही ४, १।२०।१३१-१३२ ५. वहो ४, १।२८।१४६ 
६. वदी, ४ १।२८।१४८ ७. वही ४, १।२८ ११५२ 


[2 
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बश्रो-कानने बित्व-वते नारिडग-कनने। 
अश्वत्थ-कानने वंश-वते दाडिस-कातने]) 
मन्दार-कानने तालवने चूत-वने तथा। 
केतकी-कानतेऽशोक-वने खजु र-कानेने ॥ 
आस्रातक-वने जम्बर-गहने शाल-कानने । 
कण्टक-कानते पदुम-बने जाति-वने सूने ॥ 
न्यग्रोध गहने घोरे श्रीलण्ड-कानने तथा| 
्रकृष्ट-केधर-वमे सवंतोऽपि दिलक्षणे 1" 
गोपाङ्गना कःममन्तता मे अतिप्रौद होने के कारण श्री कृष्ण को पति नही 
मानती है- 
मथ गोषाङ्गनाः सर्वाः काममत्ततया सूने । 
अतिशरौदाश्च सानिन्यो तेश्वरं मेनिरे पतिस्‌ ॥ 
राधा कै साथ साधव गोपिथोंकी हृष्टि से अन्तहत भीहो जाते है ।२ गोपियों 
का ध्यान इस वियोग पर जाता तहीं। प्रेम भाव में राधा कृष्ण में पृष्प का आदान- 
प्रदान भी होता है।* राधाश्री कृष्णको ताम्बूल समापित करती हवे उपे ग्रहण कर 
खालेते हैँ । गौर चित ताम्बूल को प्रभु राधाको प्रदान करते हँ) राधा उसे शीघ्र 
ही मद्नातुरहोखालेती है ज्रिन्तु जब राधां चरित ताम्बल की कृष्ण ने याचना की 
तो राधा कृष्ण के चरण-कृमल ग्रहण कर लेत है । ५ 
इस द्वितीय रासमेश्रीकृष्ण गोपियोंकी ₹हष्टिसे कभो बओोज्ञल नहीं होते। 
इस राप प्रसंग मे किसी वियोगात्मक स्थित्ति का समागम नहीं है। 


ब्रह्म-वैवतं में गोक्रलीय-रास का अंगोभरूत-रास भौर राधा-माधव कै रास का वर्णन 
पृथक्‌ रूपेण क्रिया गया है । यह्‌ प्रसंग रास केही भन्तगंतदहै जब श्री कृष्ण राधाको | 
विभिन्न दपं-भंग को कथाएं सुनते है वह राधा ओर कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोड 
हीं है । अकस्मात्‌ वट वृक्ष के नीचे अष्टावक्र का दश्ष॑न ओर उनकी ऊध्वं गति के 
पष्चात्‌ कछ काल के लिए राधा-कृष्ण की काम-क्रीडा विश्रान्तं हो जाती है । 

दत्तचित्त हो राधा ब्रह्मा के शाप तथा उनके दपंंश के अनन्तर ही अन्य देवों के 
दपंभंग की कथा सुनाती हैँ । 


तदनन्तर श्री कृष्ण राधा को वृन्दावन चलकर गोपियों से पनः मिलने के लिए 
कहते ह-- 





१. ब्रह्म वै० ४, १।२८।१६२६७ २. वही ४, १।२६।१ ३. वही, ४, १।२६।१२ 
४. वही ४, १।२८।२८ ५. वही, ४, १।२८।६८-७० 
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अधुना च सुमुत्तिष्ठ गच्छ वृन्दावन दनम्‌ | 
गोपिका विरहार्ताश्च शीघ्र पश्यामि सुन्दरि ॥९ 


इसी बीच तीसर्वे अध्याय से इक्णावनवे अध्याय तफ निरन्टर वादस श्ष्याय 
मे दपभंग की कथाएँ कहीं गयी है ! ये प्रसंग अति ही रोचक एवं रहृस्यपूणं है । 
निस्सन्देह उक्त सारी कथाओं का क्रत्रण कर कृष्ण कै प्रति तथा विशेषतः अपने 
ऊपर भौ रासेश्वरी राधा को गवं हुमा 1 उन्हने श्री कृष्ण से वृन्दावन के उस स्यान 
पर जहाँ रोपिर्यां होगी चलने की वात सुनकर यह्‌ कह! छि यै चलने मे अमथंहु, 
अतः मद्ये ले चलें । रसिकेश्वरी की इस बात को सुनकर मधूसूदन ते उत्तर दिया कि 
आभो तैयार ह, मञ्च पर चद जाभो । 
इतना कहते हौ प्रिय कृष्ण अन्तर्धान हो गये । इधर-उधर राधा ने देडा वे कहीं 
गये । वेचःरी रोती-विलखती श्वी कृष्ण का अन्वेषण कर्ती वृद्दावन में पुनः पहुंचीं । 
वे नोती हई चन्दन वन में पहंचती हैँ । गोपियों को देखनी ई । निराहार रघा गोपियों 
को अपनी भ्रमण की कथा नी सुनातो ह उनके सथ हा नाय-नायः कहु कंररोतीभी 
है 1 रधा सहिठ सभी गोगियांशरीरही त्मागदेने हनु उद्यतहौ जातीर्है! अबतो 
श्री कष्ण को चन्दन वन मे प्रकट होना ही पडता है | प्रेसपूणं अनेकों उगालम्भं गोपिां 
देती है । अनेकों मधुर व्यंगोंकीःवर्षाभी करत । एकतो कती ह-- इन्दं धेर कर 
बीचमेकरलो भौरप्रेम-पाश से बाध करहूदयमे रलो, निससे किंपुनः कहींन 
खिपि सक- 
कार्चिदूुरिमं सध्ये गूथ कृर्त॒सतवरम, । 
निषद्ध -प्रेम-पाशेन हृष्ये चेति काश्चन |! 
सवके उपालम्भ-श्रवण कर उन्हं प्रसन्न कर पुनःवे उसी राक्ष-सण्डलमें 
उपस्थित होते है-- 
एवं तं गोपिकाः सर्वाः मध्येकृत्वा सदीश्तरम्‌ । 
परयुवेनान्तरः यत्र॒ सुरम्यं रास मण्डलम. 1 
रासं गत्वा स्वणंपीठे त्स्यौ सं रत्तिकेश्वरः। 
निशि भात्ति यथाऽऽकाशे चन्द्रस्तारागणेः सह्‌ ॥ 
नाना मूत्तिं विधायात्र सहु तान्षि जंनाद॑नः। 
चकार च पुनः क्रीडां कासुक्रनां मनोहराम्‌ ॥। 
। एवं तो तस्यतु स्तत्र राधाकृष्णौ रसोत्वुक्लौ । 
तस्थुस्ता गोपिकाभिश्च सुरतो कृष्णप्तयः ॥ 


१. ब्रह्म वै० 9, १।५२।२ २. वहौ ४, १।५२।२१ 
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अन्त में रासेश्वर श्वी कृष्ण यमूना-जल मे गोपियों एवं रासेष्वरी राधाके 
साय स्नान करते हए जल-क्रीडा करते है 1१ गोपाङ्खनाएं लो विरह-व्यधित स्थिति में 
अपने-अपने गृह पधारती हैँ किन्तु रासेष्वर रासेश्वरी के साथ भाण्डीर वन चले जाते 
है । वहाँ दोनोही सुख शयन करतेर्है1 रिश्वर स्वयं राधाका श्युगार करते हैं। 
राध्षाकी कबरी के लिए ब्रह्मा पारिजात पुष्प भौर शिव सहल दल कमल प्रदान करते 
है । वहु आसव जिपिश्री कृष्ण राधा को प्रदान करते दहै उतेश्ची कृष्ण को अश्विनी- 
कमारने अपति कयां था) रधा कीनांए के लिए देवर्न गजमुक्ता प्रदानं 
करते है 1 
तत्पश्चात्‌ सुशीला व्पदि गोपिर्भै, जो कि माठ सहचरि परम विषयात दहै, वे 
सभी उपस्थित होती है । छत्तीम्र राग-राभिनर्या सी गोपिक्रा-रूप धारण कर आती ह-- 
षर्टाद्श्द्‌-रागराणिग्यो गोपिकारूक-धारिकाः । 
गोलोकादागता याण्च भारते राधया सह 1४ 
इस इकार गोपिणों एवं गधघाक्रृत नानाविध सेवाभोंको श्री कृष्ण ग्रहण करते 
हँ । अन मेये सभौ निज-निन स्थानों को प्रस्थान्‌ कर्ते ह। 
रास न्णंनके प्रसंग में राधाकृष्ण विवाह की उपेक्ष करना रस वर्णन को 
अधूरा छोडना होगा । अतः चौया रास तव होता > जबकि राधा-करष्ण विवाहार्थं स्वयं 
राधा रास-मण्डल का स्मरण वृन्दःवनमें करती है । यह रास मण्डल में र्त्नमण्डप हि) 
मायाङृत रत्न-मण्डप विवाह के एवं क्योंन निमित हो) 
पलककित स्याद्धि सस्मार राऽश्ण्डलम्‌ | 
सतस्मिन्नन्तरे राधा माया पद्रत्त लण्डपम्‌ | 
ददशं रनकलशशतेन च समन्वितम्‌ | 


इस रास मण्डल मे ब्रह्मा ने राधा फष्ण को विवाहित किया :-~ 
तदा ब्रह्ममातयोमंध्ये प्रज्वातव्य च हतारनमर | 
हरि सरमूत्य हवनं चकार विधिना विधिः॥ 
भीङृष्णस्य गले ब्रह्मा राधा द्वारा ददौ भुदा। 
राधा भले हरिद्रा ददौ मालां मनोहरम्‌ \।६ 


तदनन्तर राधाकृष्ण को काम क्रोडा का वणन है । यह वणेन तैतालिभ्न अनृष्टुपों 
मे किथां गथा है (१३६ से १७८ तक } | 
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श्री ङ्कष्ण की आज्ञा से मनोयायिनी रघा. शिशु श्रौ कृष्ण को, जिसे उन्होने 
वृन्दावन में नन्द से आधी-पानी मे रक्षाथं प्रहण किया था, निमिषाघं मे यशोदा की गोद 
मेदेदेतीर्ह 1" 

इस प्रकार ब्रह्मवैवतं रास-स्थल एवै रास-क्रोडाके व्णेनकेक्षेत्र मे उद्धितीयं 
दै । यह वैवाहिक रास-मण्डल घटनाक्रम की दुष्टिसे तो गोकुल का प्रथम रासदहै। 

रास व्ण॑न का गम्भीरतापूवंक विचार करने पर एेसा प्रतीत होतादै कि गस 
काम-क्रोडाकाभो मपर पर्यायहै। पदुम पुराण तथां श्रीमदूमागवत ने रा-करीड़ाको 
रहस्यात्मक तथा परिष्क्रतं सूपदेने का प्रयास क्रिया है, किन्तु ज्रह्य वैवतं ने इसे 
काम-क्रोडाकारूपदेद्िदहै) 

कुछ ब्रह्म-वैवर्तीय विशेष स्थल अवश्यमेव उस क्ल की देन है जदक्रि कःम- 
क्रीडा के आसनो को जगन्नाथ के मन्दिरमे भौ दिखने में संकोच हीं हुजा । विशेषनः 
यह भो आशा कोजा सक्तोह करि इस प्रसंग में प्रक्प्तांश केरूप में ठहुत्त कू 
परिवर्धित कर दिया ग्याहौ । मूल के साथ क्षेपक भी उतना हौ पएुज्य एवं परिष्कृत 
` सगनेलगादहौो। 

संख्यानं का अतिशयोक्तिपूणं वर्णन भी इस पुराण को बहुत पीछे उकेल देता 
है । प्राचीनतम के स्थान पर नवीनतम सिद्ध होत ई । 

रास-स्थली का वर्णन भौतिकता को दृष्टि से अनुपम है । हीरक, मणि, स्वर्ण 
से रास-स्यन भरा है । सवं-सुख-पौविध्य से सम्भूत सम्पूण -रास-मण्डल हँ । प्रेम-सौन्दयं- 
विष्वास-अ।त्मापंण-निश्ठलता तथा त्याग का एेसा सवंस्मन्वित एकव्रीक्रत रूप अन्यत्र 
ससम्भव है । गस-स्थल्‌ प्रेम के उप्त उद्दाम रत्नाकरका भाधारहै जह मपा 
स्रोतस्विनी का एक-एक चिन्दु श्रीकृष्ण प्रेमाम्बुधि मे समःविष्ट होने कै निषु 
विह्वल दै 1 । 

वर्णन की हृष्टि से ० रसिक बिहारी जी का यहु कथनर श्रद्धय ह करि “जन्य 
किसी भी पुराण मेँ रासलीला के लिए रास-स्थली की रचना का विन्यास उपलब्ध चहीं 
होता । पूराणों मे प्राप्त होने वाली रसलीला कौ वर्णन सामग्री में सर्व॑त्न कालिन्दीके 
सैकत पुलिन पर ही रसलीला होने का प्रमाण प्राप्त होता है 1" 


ब्रह्म वैवतं-पुराण में प्राप्त होने वले रास-मण्डल तथा रत्व-मण्डलं की अदुभुन 
रचना यह प्रमाणित करती है कि इप् पुराण के काल तकं रसलीला वर्णन धीरे-धीरं 
निसगं सुन्दर सादगी का त्याग करके छृत्रिमता कौ चादर भोढ चुका था । वास्तु-कूल 1 
का यह प्रमाण इस वर्णन को उत्तरकालीन सिद्ध करता है 1 
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राधा को सदिर्या, उनके यूथ, सखियों के नामः, वेष भौर संख्या, रघाका 
निवास-स्थल, उसकी सुरक्ना हेतु गोप एवं गोपियों का समवाय, रास-मण्डल की रलत्न-प्रभा, 
मणि-हीरक-रत्नाकशल्पत निवास, आमोद-प्रमोद के मनोमुग्धकारी विशाल वैभव विभा- 
सितं वातावरण, रास-मण्डपं राधहितु दिव्योपहार, राग-रागिनियों का अवतरण, 
जल-क्रीड़ा, वत-क्रीडा, भण्डीर मादि तैंतीस वनो मे परिश्चमण भादि ब्रह्यत्रैवर्तीय रास 
की ठेसी विशेषताएं है, जो अन्यत्र अप्राप्य है| 

इस प्रसंगे इस तथ्यकोभी अनावृत नहीं छोडा जा सक्ताकरि नारीके 
माच का इस प्रसंगमे विशेष महत्व द्या गयारहै। ब्रह्याकोभीनारी का अपम 
कर उसा कुफल भोगना ही पड़तादहै। भने ही नारी कुलटा अथवा व्यभिचारिणी हो] 


एसा प्रतीत होता है कि ब्रह्यवैवतं अपने इस रास-क्रोडा प्रसंगसे उस सारे 
समाज को क्लक्ञ्लोर देना चाहता है जो किं अपने उद्दण्ड वैभवों के बन्न परनारीको 
सपने हथ कौ कठपृतली चना कर रखते हुए उसे प्रताडना ओर प्रतारणा का आखेटक 
बनाता रड । ब्रह्यतरैवतंने एकद्िादी कामि को, जिसमे नारी अपने प्रिय से, अपने 
जोत्रन-धन से, निस्संकोच निभं होकर वेलती है, श्ृद्खार करतीद्ै, प्रियमे कवरी 
मे माला बंधाती है, नयनों मे काजल लगवाती है, करुभुमतत्प पर वह मोदमथ-वातावरण ` 
मे पति के संग शयत करती है । इस प्रसंग प्रर ताक.भौ सिकोडना कोई अधिक परिश्चम्‌ 
साध्य नदीं किन्तु वे अपने. हदय पर हाय रखकर पद्ध किं गाहुस्थ्य जीवन की सुखमथी 
कल्पना पति-पत्नो के मध्य कितने प्रतिशत प्रतिफतित है । केवल वैभवों से जोकन सुषवी 
नहीं होता । रघा को चाहिए उस्तका प्यारा कृष्ण, जो उसे प्यार करे, उसका सादे; 
एक पल के लिएुभी पृथक्‌ न हो, उक्ता सम्मान करे, उसके लिए गोलोकसे भी धरा 
परः आधौ तूफान मे साय देते आए} भाव-निशा के प्रेम-व्योम मे मनोहारी कष्ण-चन्द्र 
बन कर चमके | 


अध्याय १६ 
लह्यवेवतं मे विष्ण 


विष्णु शब्द व्यापनाथेक विष्‌ धातुसे नुक्‌ आगम होकर सम्पन्नं होता है। 
दस प्रकार सवेव्यापी प्रभुके अथंमे पुराणों ने इसका प्रयोग क्रिया है। विष्णु शब्द 
वैदिक काल से आज तक की रचनाओोंमें स्वेव्यापौ के अभिप्राय मे जसन्दिधि ल्पे 
प्रयुक्त होता रहा है । , 

कभरी-कभो विष्णु का अथं सूयं भी लगाया गथा । इम सम्बन्ध मे आचाय अओौणं 
कामःका नाम स्मरणीय है । यस्काचायंने ददं विष्णु्िचक्रभे, वेधा निदधे पदम्‌ (ग्वेद 
१।२२।१७) मे बिष्णु एवं उनके तीन पद.क्रमणों कौ व्या करते हए "दाक्षि" 
भौर गो्णंकामः का नाम लिया है । उन्होने बतायाहै कि गाक्ररणि विष्णु शब्द का 
अभिप्राय "बलि कै सम्मुख वामन हप में उपस्थित सर्वेापी परमात्या कोः मानने हैँ । 
किन्तु भाचायं ओौणेकाम' ने अपने रश्िजाल से सर्वत्र व्याप्त रहने वनने सूयेकोदी 
विष्णु माना है । प्रातः, मध्याह्नं एवं सायं ही उनके तीन पद है, बलिं अन्धकार है । 


उपयुक्त भौणंकाम की व्याष्या के होते हए भी विष्णु शब्द सवंव्यपो, अप्रमेय- 
पराक्रम, सवंलोक-पालक, लक्ष्मीकान्त के अभिप्राय भे ही प्रगक्त होता रहा ६ ।* 

विष्णु का महत्व उपेन्ध होने के कारण भी घटा हीं | प्रत्युत उप का अथं 
उपव्हुण के उप की भीति . (उप शब्दोऽधिकाथंः) * अधिक हो गया । वास्तव मेन्द्र 
की वैदिककालीन प्रतिष्ठ ने विष्णु को उपेच्ध स्वीकार किया । किन्तु शनैः-शनैः विष्णु 


की प्रतिष्ठा अणुसे ब्रह्माण्ड तककेस्वामी केरूपमं स्वीकार कौ गयी । विष्णु कौ 
छते-छाया में इन्र कौ भी आना पड़ । 


बरह्म-वैवतं मे विष्णु शम्द का निवंचन करते हए "विष्‌ का अथं व्याप्त तथा नु 
का अथं सवत्रह। इस प्रकार सर्वव्यापी एवं सबके भता रूपी देव को विष्णु कहते 
ह ।'* विष्णु का महत्व बताते हुए अगे यह स्पष्ट किया गया है कि अपवित्र, पवित 
अथवा किसी भी अवस्था मे जो व्यक्ति कमल-नपन विष्णुं का स्मरण करता है" वहु 
बाहर ओर अन्दर से पवित्र हो जाता है । कमं के आरम्भ, मध्यं मथवा शन्त मे जो 
व्यक्ति श्री विष्णु का स्मरण करता है, उसका कमं परिपणे एवं वैदिक हो जता है 1* 
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ब्रहय-वेवतं मे विष्णु का दशनं ब्रह्म-खण्डके द्वितीय अध्याय मे होताहै। 
स्वेच्छामय प्रमुश्रीङ्कष्ण जब बिना किसी की सहायता से सृष्टि करना चाहते हतो 
उनके दक्षिण-पाश्वं से सत्‌, रज एवं तमोगुण मूतिमष्नं होते है। अहुकार एवं 
पचतन्मात्राएुं प्रकट हीरी हँ । तदनन्तर स्वंव्यापी प्रभु का प्रवयक्षदर्शी विष्णु-ूप होता 
दं! ये स्याम-वणं, युवक, पीत वस्व-धरी, वन-माली, चतुर्भुज, शंख-चक्र-गदा-पद्च-धर 
मन्द स्मि्-युत, रत्न-प्रटित-आश्रुषण-विभषित है । इनके कर-कमलों मे शाङ्गं नामक 
धनुप तथा वक् पर कौस्तुस-मणि विराजित है 1 इलकै वक्ष पर श्री-वत्स-पद अंकित है | 
ये श्रीनिवास एवंश्री के परमन-ध्ण्डार है येश्रीको प्रसन्न करने वाले तथा इतने 
मनोहर ई (क्र उपनी युख-दच्ति से शर्चन्द्र-्रभा को मात करत ह । ये अपने सौन्दये 
स कास-देव र भी सखौन्दयं को नत करते हं ।4 

विष्णु के इश्च विलभण, इन्दरिय-प्राह्य एवं मनो-मुग्धकारी रू को ब्रह्यवैवतं 
मं चारायण कंदरा ग्यादै।य्श्री ङृष्ण कै सम्मूख अत्रतरित होते ही नरायण उनकी 
स्तुति कमते! नारायणक्ो श्री कृष्ण सम्मान रत्नमय-्िहासन पर वैठति है । 
इस गृ्टि-वणन-प्रसंगमें श्रीकृष्णने विष्णु को जितना वड़ा सम्मान दिया >, अन्य 
क्रिसी को नहीं । देव-रूपो के अवतरति होने में चन्थं-स्थान धम का त्रै । इन्दरोने कृष्ण 
णवं च्ष्णुको एक मानाद !९ 

ब्रह्म चव, ब्रह्म-खण्ड के चतुयं अध्याय मे उक्त विष्णु के अतिरिक्त एक महा- 
विष्णु है । सृष्डि-विस्तारकक्रममे वायु एवं वायवी के निर्माण के पष्वात्‌ भरदुभुत- 
घटना-पटायात्‌ कृष्ण का वोयै-ल्ात्र हआ । ° इसन वीर्यं को ज्लमें प्रेरित कर दिया 
भया । यह्‌ एक सहन्न वप के अनन्तर डिम्भकेकूप मे हुआ । उप्त डिम्भ से विराट्‌, 
जो कि यस्त विश्व-सृष्टि के विस्तार का आधार बना, उत्पन हमा । यहं विराट्‌ ही 
महाविष्णु हैं ।* महाविष्णु काभी अपर नाम नारायण है |° 

महाविष्णु को उत्पत्ति मातंण्ड करी उत्पत्ति के समान है । महाविष्णु क उद्‌भावक 
डिम्भ को कथा ब्रह्य शण्ड के अतिरिक्त गणेश खण्ड के बयालिसवे, प्रकरति खण्ड के 
दवितीय, भरेवं भौर वै अध्याय मेँ तथा श्रौ कृष्ण जन्म खण्डके ८श्वे अध्याय चेभी 
वणित है । तुलना की दु्टिसेये महाविष्णु ध कृष्ण के सोलह शंश ह ।° वैकुष्ठ- 
लोक-वासी विष्णु को श्री कृष्ण का अर्धाशि भी बताया गया है ।' 

महाविष्णु प्रुर्माव-काल मे पद्म-पत-सदृश जन मे--महासागर मे- स्थित 
गहे ।< महाविष्णु कै करणं-मल से दयः दैत्य उत्पन्न हए 1 (यहा पूराणकारने इन दोनों 
दत्यो का नाम नहीं बताया है । इनका नाम ब्रह्म वैवतं१*° मंभाया ह| ) इनका नाम 





१. ब्रह्य व° १।३।७-६ २. वही १।३।६ ३, वहो १।३।४५ 9. वही १।४।२२ 
५" वही १।४।२३ ६. वही १।४।२०. ७. वही १।४।२३ =. वही २३।४२।६१ 
९. वही १।।२६ १०. वही १।५।१३ 


ब्रह्यवैवतं मे विष्ण्‌/२५५ 


मधु भौर कैटभयथा। ये उन्न होते ही ब्रह्याको मारने दौ पड़े महाविष्णु ते सवं- 
समर्थं अदन्य-शोयं से अपने जघन-स्थल पर्दी उन दोनो को मार दिया । उनके मेद 
से ग्राप्त यह धरती मेदिनी कहलायी )१ 
दस मध-कैटन-कथा मे एक रूपक भी समातिष्ट हो सकता है । वरहा कान 
के दैत्य ष्टु ओर कैटभ बताये गये । इनके नाम से रूपक स्पष्ट प्रतत देता है। 
पनी प्रशंसा अथवा असत्य-मध-वण ही मधु नामक दैत्यहै। ओर दूसरों का कीट 
की भाति समक्षने वाले का आलाप अथत्रा अपना अहंकार हौ कैटभ दैत्य. ‡, जिन्हे 
मारे विनः प्राप्तम कौ प्राप्ति एम्भव नहीं है} जनन मनुष्य कणं-कदु उक्तियों से उच्यन्त 
क्षोभो एवं श्रुति-मधुर-उक्तिथों से अहंकार को स्वयं अपने शरौर॒पर-निजी व्यक्तित्व 
के क्षेत मे-रष्य कर देगा तभो दिष्णु--यशस्तौरम से दिम्‌दिशन्त व्यःप्त-- 
हो जायगः । | 
इस प्रकार क्रमशः विकटित सृष्टि ब्रह्मसृष्टि हुई 1 भु ध्यः सृष्टि कः विभाजन 
ब्राह्म वाराह एवं पाद्य इन तीन कल्पो मे किया गया है  ब्रह्य-क्ल्प विष्णु द्वारा ब्रह 
की रक्षा हुईं । वाराहु-कल्प मेँ (जनःणैव में) लुप्त (हिरष्णशक्ष दारा) धरित्री का विष्णु 
ने वाराहुका ल्प धारण कर बडेपरिकश्रपसे उद्धार किया 1 इस सृष्टि मे चष्णुते 
हिरण्याक्ष क्ते मारा | इसन ही विष्णु द्विरण्यकशिपु > मी शन्‌, बन कर सधुद्रारक 
हुए । यड्‌ कथा विष्णु एवं भागवत पुराणों में विस्तार केसायदी गधी दै । पद्म- 
सृष्टि मे जलार्णव मे भगवानु विष्णुकी नाभिसे पदुम का उत्पत्ति देती है। पुनश्च 
सुष्टि-क्रम परदूम-सृष्टि के नाम से उग्रसरहोा दै 1 
ये विष्ण सुष्टिके आदिकाल्नसे ही कमल-व्रमो थे अतः श्रौ कृप्मने जब 
रक्त-व्णं के असंख्य-कमलों का निर्माण रत्नों द्वारा कियाधातोराघ्रा से भी पूवं एक 
कदिम कमल-युष्प नारायण को समर्पित किया र सृष्टि का क्रम नगे बदा, ब्रह्माण्ड 
निर्माण के अधिकारी ब्रह्मा इए 1 तत्पश्चात्‌ महाविष्णु के एक-एक रोम-विवर में 
कतरिम-जह्याण्ड की सृष्टि हुई, जिनकी संख्या अगणित है }* प्रत्येक ब्रह्माण्ड कै पृथक्‌- 
प्रयक्‌ ब्रह्मा-तिष्णु एवं महेश ह 1४ ब्राह्मण वेषधारी स्वयं , विष्णु भी स्वौकार करते ह 
कि सम्पूणं सृष्टि मे ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव की गणना नहीं की जा सकती है 1 
विष्णुभक्तो को चेतावनी दी गयी हैकि विष्णु कौ सेवा करके जो मुड़ अन्य 
वर मागतादहै, वहु विष्णु की मायासे प्रभावित है। वास्तव मे वैष्णव का प्राप्तव्य 
विष्णु-मन्त है । इसके द्वारा मनूष्य अपने भनोरयौ को पूणं कर लेता है । अन्त मे विष्णू 
पद भी प्राप्त करता है ।9 
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विष्णु कृष्ण के भक्तोकीभी रक्षाकरते ह।१ ये विष्ण विश्वमेंव्याप्तभौ 
तथां एवेत-दीप निवासी भी है।> 


चिष्णु शुरश्च सर्वेषां जनको ज्ञानदायकः । 
पोष्टा, पाता, चथ-व्राता, वर-दाता जगत्रये । २ 

विष्णु तीनों लोक मे सभी के गुरु, पिता, ज्ञान-दाता, पोषक, रक्षक, भय से 
बचाने वाले एवं वर देने वाले हैँ | 

विष्णु का लाक्षणिक वर्णन भी किया ग्या है यथा प्राण, अपान, व्यान 
समान मौर उदान ये पंच प्राण स्वयं विष्णु हैँ ।* वास्तवमें शरीरमें प्राणों की व्याप्पि 
ही इनका विष्णुत्व दै । 

इच्छा भथवा अनिच्छा मसेजो विष्णु की निन्दा करता टै अथवा इस निन्दा 
को सुनता भौर सुन कर हसना है, वह्‌ ब्रह्मा की थायु तक नरक का भोगी होता है। 
विष्णु की निन्दा तीन प्रकार की दतायीगप्रीहै। 

१. विष्णु को प्रत्यक्ष न मानना । 

२. विष्णु को प्रत्यश्न एवं अ्रत्यक्न कुछ न मानना । 

३. भन्य देवों के साय दिष्णु की तुलना करना । 

ब्रह्य -वेवतं के कथा-परसंगो में विष्णु के महत्व कफो सर्वत्र स्वीकार किया गया 
ठे । शिव भी देवों मे विष्णु टथा मनुष्धों मे वौष्णव को नमस्कार करते हं ।\ 

विष्णु के वैष्णवास्व तथा नारायणास्तर का विशेष प्रभाव भौ वणित है ।७ 

विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का भी विशेष महत्व एव .मनोरथदायी प्रभुत्व स्वीकारं 
किया गया है । लक्ष्मी-स्तव-क्वच गौर पूजन का सांगोर्पाण वणेन किया गया द ।८ 

विष्णु का वकुण्ठ लोकं ॒गो-लोक के अधोभाग--दक्िण-पाश्व मं पचास करोड 
योजन दूर मण्डल के आकारमे एक करोड योजन विस्तृत है। यह्‌ सोक लय-कालं 
मे शून्य ॒क्रन्तु सृष्टि-काल मे जरा-मृत्यु-विहीन चतुभु ज-पाषंदं से सुसेवित लक्ष्मी- 
नारायण से सुशोभित होता है} विष्णु की पत्नी महालक्ष्मी वैकुण्ठ मे पति-सेवा 
प्रायणं रहती ह ।१९ । 

स्कन्दं को विष्णु-कला से समूदभूत बताया गया है 1१" ब्रह्य वैवतं का यहं 
तथ्य वैष्णवो एवं शैवो को समन्वय एव सामंजस्य. का माग प्रस्तुत करता है। इसी 
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ब्रह्यवैवतं में विष्ण्‌/२५७ 


प्रकार गणपति खण्डमे भी पावती के रोष से शिव के शिष्य एव कुष्ण के भक्त 
परशुराम को बचाने के विए विष्णु वामन-हूप मे रहस्यात्मक ढंग से उपस्थित होते 
है ।१ये वामन गृसपरशंसाके व्याजसे शिवकी प्रशंसा करते है, ओर गुरु का महत्व 
भो प्रकट करते है ।* विष्णु-(वामन ल्पघारी) पावती को गणेश-नामाष्टक भी बताते 
है ।२ गणेश का दात तोडनेके कारण विष्णुने परशुराम को फटकाराभो है।* स 
दुषकृत्य को शान्ति के लिए परशुराम को विष्णु ने गणेश-माता को स्तुति करमे के लिए 
कहा । परशुसाम ते स्वीकार करके पावती कौ स्तुति की }४ 


पूर्वोक्त प्रसंग में इस तथ्यकीभो उपेक्षा नहींकी जा सकती कि वामन विष्णु 
ने यह भी कहा है कि “कृष्ण-भक्त का कोई अशुम नहीं हो सकेता । हाव मे चक्र लिए 
हुए में स्वयं उनकी रक्षा करता ह 1" इस कथन से कृष्ण के महत्व को अवश्य स्वीकार 
किया जा सकता है किन्तु शैव अथवा वैष्णव का वेषम्य नहीं उद्‌मासित किया जा सकता । 
वास्तव मे यह्‌ ब्रह्म-वैवर्तीय वैशिष्ट्य रै कि परशुराम शिवके शिष्य एवं कृष्ण के 
साराघक है, गौर विष्णु रक्षक ह । 

ब्रह्य वैवतं सभी देवों कौ उपासना का समथेन करते हुएष् भी यह्‌ सन्देश 
अवश्यमेव देता रहता है कि महाविष्णु से ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं सभी भृष्टि उत्पन्न हई 
है । श्रो कृष्ण महाविष्णु के भी जनक रहै । 

बन्दे कृष्णं गुणातीतः पर ब्रह्माच्युत यतः । 
आविर्बसवुः परकृति-ब्रह्म-विष्णु-शवादयः ॥\० 

मलावती के प्रसंग में ब्राह्मण-ख्प मेंस्वयं विष्णु ही देवों के सम्मृषठश्चो 
कष्ण के महत्वे की व्याख्या करतेर्हँ।वे विष्णुस भीश्चेष्ठतर तत्वकी बर ध्यान 
आक्रष्ट करते हँ । ब्रह्मा तथा अन्य देव इस तकं के सम्मुख निरुत्तर हो जति हैँ किं यदि 
विष्ण सर्वव्यापी हतो आप सभी अभीष्टवर की प्राप्तिके लिए श्वेत-दीप क्यों गये 
थे 2८ वे (विष्ण) शंश एव अंशी के भेद को स्वीकार केरते हुए अंश को छोड कर संशी 
(श्री ङृष्ण) को ग्रहण करने का निर्देश देते हँ ।८ तत्पश्चात्‌ वे निश्चित तथ्य भौ बताते 
ह कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव एव सुर-समृह भौर लोकों की गणना करना सम्भव नहीं है । 
सबके ईश्वर कृष्ण हँ जो कि भक्त पर अनुग्रह करने हेतु विग्रह धारण करते ह 1१० इस 
प्रकार का संकेत मालावती से काल-पुरूषने भी कियाहै 1१ 


मालावती को इस कथां मे तकं-वितकं के अतिरिक्त कृष्ण की ्रेष्ठतरता का 
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एकं प्रत्यक्ष उदाहुरण भी प्रस्तुत क्रिया गया है । ब्रह्मादि ने उप-बहंण के शव मे 
मन, सौन्दर्य, ज्ञान, धर्म, जीव, भनल, काम, निःश्वास, हृष्टि, वाणो तथा शोभा सब 
कुदे दिया तो भो वह उठ न सका। अन्तमं जब श्री ङृष्ण ने अपनी शक्ति उसके 
न्तः करण मे अधिष्ठित की तब वहु जीवित हो गया ।^ इस प्रकार ब्रह्मा की विष्णु 
के प्रति सम्भूत भस्था? को भौ एकं दिशा उपलब्ध होती है । 


कृषण-शक्ति-प्रदशंन का यह्‌ प्रसङ्क उपनिषद्‌ कौ हैमवर्ती-कथा से पूणंरूपेण 
मिलता दै ।* 


गणपति खण्ड के अडतीस्वें अध्यायमें भो विष्णु ब्राह्मण वेष मे उपस्थित होते 
है । अपने पिता जमदग्नि को हत्या के कारण क्रोधाविष्ट परशुराम जब सुचनद्र-तनय 
पष्कराक्ष प्रर पाशुपत का प्रयोग करना चाहूते ह तभी विष्णु वृद्ध ब्राह्मण के वेषमें 
उनके सम्भुखे प्रकट हति है । बौर परशुराम उनको सफलता का मागं वतते है। 
अपना परिचय भी देते है ।% ब्राह्मण (विष्णु) पाशुपत एवं सुदशंन को सर्वोत्तम अस्त्र 
बतति हुए कहूता है कि पाशुपत के प्रयोग करने पर श्रीङृष्ण के भरतिरिक्ते कुभी 
शेष नहीं रहेगा । पाशुपतसे उग्रतरं तो सुदर्शनदीहै।“ इस प्रकार परशुराम को 
वार्ता के व्याज षे ब्राह्मण आकृष्ट करता है । राजा पुष्कराक्ष तथा पराजेय कातंवीयं 
पर विजय क लिए महालक्ष्मो-कवच की प्राप्ति का वह्‌ आवश्यक बताता है। यह्‌ भी 
कहत। है कि “कवच की भिन्ना के लिए मँ स्वयं जाङगा ॥'” मन्त मे परशुराम को ज्ञात 
भी हो जाता हैकिवे अकारण-करुणा-तरुणालय श्रौ विष्णु हँ! विष्णुने एेसा 
करके जगत्‌ की रक्षा को भौर परशुराम को लक्षमी-कवच क प्राप्ति कराकर उनके विजय 
का पथ-प्रशस्त क्रिया 1 शिव परशुराम के गुड तथ। श्रीकृष्ण उनके अभीष्ट देव हँ ।७ 

हस कथा में विष्णु, शिव, कृष्ण एवं लक्ष्मी का विचित्र-सामंजस्य है । विष्णु 
कौ यह सुरक्षामक-परवुत्ति स्वव दिखाई पडती है । शिवपुराण, श्द्रसंहिता-सती खण्ड 
के उघ्नोसवें अध्यायमे भौ शिवके कोपसे ब्रह्मा को विष्णु ने बचाया हि। 

गंगा को विष्णु-पद-कमलं मे उत्पन्न बताया गया है।= गङ्ख श्रीकृष्ण के 
पादागष्ठ-नखाग्र से भी उत्पन्न बतायी गयीं ह ।< गङ्गाका विष्णु-पदी नाम विष्ण्‌- 
चरण-कमल से उतयन्न होने के कारण हुमा ।*^ 

तुलसो को विष्णु कामिनी, विष्णुभूषण-हूपा तथा विष्णु-पादस्थिता 
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कहा गया है ।" तुलसौ कौ कथा देवी-भागवत (नवम सङन्ध, अध्याय १५ 
से २५बे अध्याय तक), ब्रहयत्रैवतं (प्रकृति खण्ड तेरहर्वे अध्याय से बाईसर्वे अध्याय 
तक), शिवपुगण (रुद्र-संहिता, युद्ध खण्ड, २६ मध्याय से वाइसवे' अष्याय तक); 
शिवपुराण (उत्तर खण्ड, द्विनीयाघ्याय) में वणित है! देवी-भागवत तथा ब्रह्मवैवते को 
शब्दव्रलो भी समनदहै। शिव-पुराण कीभी शन्दावलो वहोहै किन्तु यत्र-तत्र कुछ 
विशेष विस्तार तथा संक्षेप है । पदूम-पुराण का वर्णेन अति संक्षिप्त है, शब्दाव्रलो का 
भो मेल नहीं है, किन्तु मुल कथा वही है । । 

ब्रह्मवैवतं, देवो-भागवत तथा शिव-पुराण कौ तुलसौ-कथा मे यहु अनुमान 
करना कठिन है किं उसो मूल रचना सवेप्रयम किसने कौ । यहं पृथक्‌ विचार करने 
का विषय है । कथा नितान्त समान है । इन सभी पुराणो में शंखचूड के धके कारण 
विष्णु हौ है । तुलप्षौ का पातिब्रत्य विष्णु ही भंग करते है। 

तुलसी का पातितब्रत्य-भंग एक विवाद"स्पद विषय है । यद्यपि नारी के शो-पङ्ख 
का कत्य निन्दनोय है तथापि भकेले ब्रह्य वैवतं ही नहीं प्रत्युत समी पुराणोने इस 
घटना को मृक्त-कण्ठसे स्वीकार क्रिया है, विष्णु के इस कायं कोप्रशंसा भीको 
गयी है ।2 

अतः विष्णु पर लांछन की कल्पना के पूवंकथाके पूर्वापर प्रसंगपर भी 
ध्यान देना भावष्यक है । जिनके कारण धरितो एवं देवगण दुःखातं ह उनमें शंख का 
भीनाम भता) राधा केशापसे सुदामा गोप शंखचूड हुमा ।० तुलसी नाम 
कीगोपीभी गोलोकमें रधाके शाप से भूतल पर मानवी हुई ।* दुर्वाघाके शपसे 
तुलसी को शंखासुर पति प्राप्त हु ।* तुलसो से (धर्मध्वज-छुता) दानव शंख ने इसे 
संक्षेपमे बताया भीहै। ब्रह्मा ने भौ वनम तुलसो गौर शंब-नूड्‌ को गन्धव 
विवाह की रीति से विवाहित कर दिया किन्तु तुलसी तो नारायण को अपना पति 
चाहती थी । अतः ब्रह्मा ने समक्षाया किशाप को भोगना ही पड़ेगा । इपक्रे पश्चात्‌ 
अपने अभीष्ट नारायण को प्राप्त करोगी । 


अधुना तस्य पत्नी च भव भामिनि शोभने। 
पदचान्नारायणं कान्त शाम्तमेव लनिष्यसि ॥२३४॥। 


शापान्नारायणस्यव कलया दंव योगतः । 
प्राप्नोषि वक्ष-खपं च त्वं पुता विश्वपावनो ।३५।।८ 
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अनेन साधं चिरं सृन्दरेण च धन्दरि! 
स्थाने-स्थाने विहार च यथेच्छं कुर साप्रतम्‌ ॥ 
पश्चासपराप्स्यत्ि गोविन्द गोलोके पुनरेव च ।१ 
तलसौ च तपस्तप्त्वा वांछं कृत्वा हरि भ्रति । 
देवादृदुर्वासः शापादप्राप्य शंखासुरे पतिम ॥ 
पश्चात्सम्प्राप्य कमला-कान्तं कान्तं मनोहरम । 
साचेव हरि-शापेन वक्षरूपा सुरंश्वरी।।२ 


इस प्रकार तुलसी को यहु ज्ञात हो नाताहै किं नारायण (चतुर्भुज-विष्णु) 
उसको पतिरूप में मिलेंगे । तथापि तुलसी ब्रह्मा से कहती है कि ब्रह्मन्‌ मेरी जितनी 
इच्छा द्विभुज भ्याम-पुन्दर को प्राप्त करने की है, उतनी चतुर्भुज को पाने कौ नहीं । 
किन्तु गोलोकमेंहीङ्ृष्ण ने बतायाथा कि “भारत में तप.करके ब्रह्माके वरसे मेरे 
संश चतुर्भुज (विष्णु) को प्राप्त करोगीः ।* अतः तुलसी कहती है कि गोविन्द के वचन 
के अनुसार चतुर्भुज को मागिती हं । आपकी कृपा से पूनः दुलंम गोविन्द को अवश्य 
शराप्त करूगो ।४ 


सतंएव राधा-तपोजन्य भव्य-भावना-समन्वित श्रौ विष्णु का तुलसी के प्रति 
अभिगमन अभीष्ट है, इते अन्यथा अवगमन करना यथेष्ट नहीं है । 


वास्तव में ल्मी, सरस्वती, गंगा भौर तुलसी ये चारों हरि कौ प्रिया है ।* 
तेप का फल व्यथं नहीं जाता है । तुलसी गोलोक में पुनः पहुंची । गोप केसू्पमें शख 
भी गोलोक-निवासी हुआ । 


मेरे विचार से यह्‌ कथा जन्म-मरण के घटीचक्र तथा जीवन के इन्द्र की ओर 
हेमारा ध्यान आङ्कष्ट करने के लिए है । क्रोध के क्षणिक आवेश के द्रारा सुदामा, तुलसी 
एवं स्वयं राधाको भी भूतल की धूलि फकनी पडी। विष्णु कोभी पाषाण होना 
पडा । अतः क्रोध एवं ईर्ष्यां की दुर्दान्त स्थिति का संयमपुणं नियन्त्रण करना चाहिए । 
चैयं तथा सौमनस्य के अभाव मे जीवन का स्वारस्य क्षीण हो जाता है । 

बरह्म वैवतं के चतुथे खण्ड में (श्री कष्ण-जन्म खण्ड) विष्णु-सम्बन्धित कोई 
विशेष कथा नहीं है क्योकि विष्णु भौर ष्णः का भेद सभी देवों के सम्मुख (श्री कृष्ण 
जन्म ण्ड, अध्याय ६» श्लोकं &४) मिटा दिया गया है देवों ने देखा किं वेतद्रीप 
निवासी, पीताम्बरधारी, वनमाला-विभूषित, चतुर्भुज, नारायण, विष्णु सौ कलशो वाले 
रथे उतरे भौर श्री कृष्णके शरीरम विलीनहौ गये 1७ इस प्रकार विष्णु भोर 
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कृष्ण का अन्त्ेद समप्तहो जाताहै | ही कारणदहै करि आगे द्प-भंग की कथानं में 
विभिन्न देवों के मध्य विष्णु का दपृ-भंग नहीं हा है । इस प्रकार कृष्ण ही विष्णु भो हैं । 

विष्णु की भक्ति, यज्ञ, मन्त्र एवं उपासना आदि की भी ब्रह्य वैवतं मे संक्षिप्त 
चर्चा कौ गथी है । वैष्णवों के वणेन मेँ चार प्रकार के वैष्णव भक्तो का वणेन मिलता है) 
१. वेष्णव 

(क) निज॑न गौर तीथं मे असंग-भाव से प्रसन्ततापुणं होकर जोशी हरिके 

चरण-कमल का ध्यान करते है, वे वैष्णव है 1५ 
(ख) जिनका मन स्वप्न, जागरण, दिन एवं राद्वि में हरि-चरण-कमल म लगा 
है, तथा पुणं-कर्मो का भोग बाहुरी-खूप से सम्हाले रहता है, वह वैष्णव 
है ।९ 
(ग) वैष्णव अपनी पतनी, बेटी, बन्धु, शिष्य, दौहित्र, नाती, नौकर, नौकरानी 
इन सवो का उद्धार करता है।र 

२. भक्त-वे्णव 

जो सभी जीवों पर दया करता है, सम्पूणं जगतु को कृष्ण-मय देवता है, जो 
ज्ञानी गौर महाज्ञानी है वह्‌ भक्त-वैष्णव कहलातां है ।४ 
३. अति-वेष्णव 

जो सदा हरिनाम का गान करते दहै, हरिके गुण एवं मन्त्र काजपकरतेर्ह 
ओर सदा हुरि-गाथा का श्रवण करते है, वे अति-वैष्णव है ।* 
४. महापवित्र-वष्णव अथवा जीवन्भुक्त-वेष्णव 

गुरमुख से निकला हअ! विष्णु-मस्त्न जिसके कण-कुहुर में प्रविष्ट होता हैः 
मनीषी उसे महापवित्र-वैष्णव कहते हँ ।& 


इसो अभिप्राय के समान 
विष्णु-मन्तर सर्वोत्तम मन्त है । यह गु के मुख से जिके कर्ण-कूहर में भवेश 
करता है, ब्रह्मा उसे महापवित्न वैश्णव मौर जीवन्मुक्त कहते है ।° 
विष्णु यज्ञ 
सभो यज्ञो में विष्णु-यज्न प्रधान यज्ञ है । इसे पूव-काल में ब्रह्मा ने महासम्भार- 
संयुत होकर किया था ।८ 
१. ब्रह्य वैऽ ४।१।४७ २. वही ४।१।५० ३. वहौ ४।१।५३-५४ 
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दक्ष के जिस यज्ञमेदक्ष ओौरशंकर काकोप हुआ, नन्दी ने ब्राह्मणोंको, 
ब्राह्मणों ने नन्दी क्रो शाप दिया, वहु विष्णु-यज्ञ ही था । " 

वेद में विष्णु-यज्ञ से श्रेष्ठ फल देने वाला को यज्ञ नहीं है । 

ब्रह्म -वैवतं मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को भाति वैष्णवों को एक स्वतन्त्र 
जाति मानी गयी है ।* अवैष्णव ब्राह्मण से वैष्णव-चाण्डाल को श्रेष्ठ माना गया है 19 
ब्रह्मा ने कहा है कि विष्णु को अनिवेदित अन्न मौर जल ब्राह्मणो के लिए क्रमशः विष्ठा 
एवं मूत्र है ।* विष्णु को निवेदित अन्नं अमृत होता है ।* भोज्य वस्तुं की शुद्धिके 
सम्बन्धमे बताया गया है कि वरतुका कुछ अंश सुवणंसे शुद्ध होता है भौर कुष्ठ 
अंश वायुसे शुद्ध होताहै। कुछ अंश प्रक्षालन से शुद्ध होताहै भौर विष्णु की निवेदित 
करदेने से वस्तु पूणंरूपसे शुद्ध हो जातीहै।* 

विष्णु केद्वारा गणेश पूजाकाभी वर्णेन है ।८ दश श्लोकं मे रचित गणेशस्तोत्रं 
सवं-विध्न-निवारण है । इते विष्णु कृत बताया गया है । £ गणेश-मन्त की स्वना भी 
विष्णुनेकीहै 1१० । 
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अध्यापय १७ 
बरह्मवेतो य निवे चन 


निरुक्ति के कषेत्रमे ब्रह्मवैवतेकाभी विशिष्ट स्यान है। नामों का निक्चन 
जितना ब्रह्मवैवतं मे किया गया उतना किसी भी पुराण में नहीं किया गया ह । प्राचीन 
भारत मं निरक्ति का इतना महत्व बढ़ा कि पृथक्‌ शास्र बर गया । ^“शिक्षाकल्पोथ 
व्याकरणं निरतं छन्द ज्योतिषम्‌ ।" ये षड्-वेदाङ्ग वैदुष्य के धाधार हृए । 

मैक्समूलर ने अपने श्राचीन संसृत साहित्य मे बताया है कि यास्क निरक्तका ये 
म॑ सम्भवतः अन्तिम व्यक्ति है (४--पृ० १६३५) 1 या्क ने एक अन्य निस््तकार 
स्थोलाष्ठोवि को भी चर्चा को है। सायण ने इत्हं स्थूल-स्थिवि कहा है (पृण 
१३६) । शुददुरैवता' नामक ग्रन्थ मे (४।५।७१ शुनासीरमिनद्ं पास्कस्तुमेने, ूयद्ोतु 
मन्धते शाकपुणिरिति पराशरः ।) शकर्पूणि का भी नाम निस््तकारों मे आया है । 


निरुक्ति का संक्षिप्त वर्णन काशिकावृत्ति मे (पाणिनि ६।३।१०६) इस प्रकार 
किया गया है-- 


वर्णागमो वर्णं-विपययश्च दवौ चापरौ-वणं-विकार नाशौ । 
धातोस्तदर्थातिशयेन योग स्तदुच्यते पंचविधल्तिरुक्तप्‌ ॥ 
वर्णागम, वणविपयंय. दर्णीवकार भौर वर्णनाश का उदाहरण एक ही श्लोक मे 
स्तुत है । यहं बहुशः उद्धृत है- 
भवेदुवर्णागमादूधसः तिह वर्णविपर्ययात्‌ । 
गुढोत्मा वणं विकृते वंणनाशात्युषोदरम्‌ ॥ 
शब्दों का अथं -निश्चय एवं व्युतत्ि का मूलाधार घातुको हौ माना गेयाहै। 
शाकटायन आदि कुछ आचार्य एते भीथेजो धातुं के बर्थ॑निर्णय के मूलाधार के 
अन्वेषण के प्क्ष मे धे | किन्तु धतुको ही भाधार मानने वाले गाग्यं बादि माचयोँंका 
ही पक्न प्रबल पड़ा प्रा० सं० सा०, पृ० १४५) । वास्तव में अथं निश्चय कौ आस्था 
कहीं बनानी ही पडती । यहो कारण है कि स्वयं शाकटायन भी इसी पक्ष को ग्रहण 
कर किये । 
ब्रह्य वैवतं ने जिन नामों का निवंचन किया दहै उनकी संख्या लगभग पौन दो 
सौ है । किन्तु यह्‌ संशया उत समय ओर अधिक हो जाती है जबकि एक ही नाम क 
भिश्र प्रकार के निवंचनों को जोड! जाय । 
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यहां यह्‌ मवश्य विचारणीयदहै फ क्या यह्‌ निवंचन ब्रहयवैवतं की अपनो 
विशेषता है ? वास्तवमें वेदों की निरुक्ति-परम्परा कही भांति पुराणों कौ निरुक्ति 
करने वाले भो कुछ एेसे विद्वान्‌ ये जो इस कषर मेँ भपना एक विशिष्ट स्थान बना चुके 
थे । ब्रह्माण्ड पुराण? ने शकपूर्णि नामक एक पौराणिक निरक्तिकार का नाम बताया 
है । यद्यपि कोलन्नुक नेर ने यास्क गौर शाकपूणि को एक बताया है किन्तु एक मानने का 
कोई मुल कारण नहीं बताया है। अतः शाकपूणि ही पौराणिक-निरुक्ति-परम्परा कै 
एकमात्र आचायं है । सम्भवतः अन्य विद्वानों की निरुक्तियां पौराणिक-विशाल रचनाओं 
मे समाती गीं । उने से किसी का नाम उमड़ न सका । 

ब्रह्मवैवतं मँ जिन शब्दों का निर्वचन किया गयाहै वे सभी शब्द व्याकरण- 
सम्मत तथा तदथं अभिव्यंजक हँ । नामों काही निवचन इस पुराण मे किया गया 
है । यहाँ मैने यहु प्रयास किया हैकि जिन शब्दों का जो अथं व्रिर्भिन्न प्रकारसे 
अभिव्यक्तं किया गया है, क्या उनका सम्बन्ध उन प्रकृति-प्रत्ययों से है, अथवा नहीं । 

लोमहर्षण-सूत के प्रभविणु-वैदृष्य एव' अप्रतिम-प्रतिभा का चमत्कार निवचनं 
कौ मभिध्यंजनाभं मेः प्रत्यक्ष है । भावुकता एव" यथार्थता का एेसा अनुपम सामंजस्य 
ब्रह्म-वैवतं का अपना वैशिष्ट्य है । पौराणिक निरुक्तकारो के सम्बन्ध में अपना यह्‌ 
विचार हैकि भुतही पौराणिक सवंश्रेष्ठ निरुक्तकार भी ये| ब्रह्यवैवर्तीय-निवंचन 
अभिधान से चरिवि-ज्ञान के क्षेवर में एक अदुभुत प्रयोग है । 


ब्रह्यवेवतीयं निवंचनीकृत शब्द सुची: 
१, अङ्गया ६. आद्या 
२. अचला १०. आनक-दुन्दुभि 
३. अवि ११. आरुणि 
४. अनन्त १२. आस्तीक-माता 
‰. अनन्ता १३. इज्या 
६. अपान्तरतमा १४. ईश 
७. अभया १५. ईशान 
८. अम्बिका १६. उष बहंण 


१. ्रह्याण्ड पुराण, पूव भाग, म० ३४ 
प्रोवाच संहितास्तिश्नः शाक्पुणो स्थोतरः । 
विरुतं च पुनश्चक्रे चतुथं द्विज-सत्तमः॥३॥ 
तस्य॒ शिष्यास्तु चत्वारः वैलश्चेक्षलकस्तथा । 
| घौमानु शित बलाकश्च गजश्चैव द्विजोत्तमाः ॥[४॥ 
२. मिसलेनियस एसेज १-१५ 
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भावार्भिब्यंजम हेतु प्राणी शब्द का प्रयोग करता है । मनुष्य अपने मेधा-बल से 
इन शब्दों के प्रथोग में चमत्कार दिखाता है । शब्द पंच तन्मात्रे से एकदै । 
शन्द का श्रयोगममेधा को कला शब्दोंमें कृछठ एसे भी रै, जिनका अथं दृरूह 
है । यह दुरूहता करई कारणों से है। कुछ शब्द उच्वारणों की करठिनाई से परि- 
वतित हो गए, कछ अधिक प्राचीन होते हुए भी प्रयोग से बाहर हौ गए, उनका स्थान 
नवीन मथवा सरल शब्दों नै ग्रहण कर लिया, कुछ शब्दों को विभिश्च दलों अथवा 
समानो ते भिन्न-भिन्न अर्थो सें प्रयोग कर दिया, करुढ शब्दों का अन्य समानोच्चारण 
वाले (अन्य भाषा केभी) शब्दों के प्रभाव सरे परम्परातिशायो अर्थो का प्रतिपादन 
किया । इस प्रकार वैदिक शब्दों के अर्थो में भ्रम अथवा विभिन्न मर्थं-बोध की गहनता 
को दूर केरे के लिए निरुक्तकारो ने प्रयास किया । निःसम्देह निर््तकारोने जो कुछ 
मर्थ प्रतिपादित किया वह समाज प्रचलित संगृहीत तत्वथा, भले ही प्राचीनता के 
मावरण मं वहु अत्यधिक दब गयाथा। 


इस दिशा मेः सबसे अधिक यश निरुक्तकार यास्कने प्राप्त किया । यास्क के 
अतिरिक्त कु5 निरुक्तकारो का नाम भवश्य उपलब्ध है किन्तु उनकी रचनाएं अभी 
काल को गहनता ही इनी है । निरुक्तकार यास्क ने म्राधूनिक प्रचलित प्रणाली पर 
ही शब्दो की व्युत्पत्ति करते हष अर्थाव्रबोधन का स्त्य प्रयास किया ह जिसके कारण 
दुरूहं शब्दों का यास्क-निरुक्त के आधार पर अरथंगोध होने प्रर उस शब्द की दुरूहतता 
समाप्त होने के साथ ही साघत्रे अथं स॒दटीक वैठ भी जते 1 
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यास्क निरुक्त में चौदह अन्य निरुक्तकारो का नाम निर्देश किया गयाहै। नि० 
भा० १।१३-निसक्तं चतुदंशप्रभेदम्‌ ॥ निरुक्तं चतुदंशघा नि० भा० १।२०। 
` इन चौदह निरक्तकारों के नामों का संकलन श्रीमदुभगवदृदत्त ने किया है१- 
(१) भौपमन्यव (२) ौदुम्बरायण (३) वार्ष्यायणि (४) गाग (५) आभ्रायण 
(६) शाकपूणि (७) गौर्णवाभ (ठ) तैटिकि (९) गलव (१०) स्यौलाष्टीवि 
(११) क्रौष्टुकि (१२) कास्यक्य (१३) यास्क (१४) शाकपुणि के पुत्र 
कौत्सव्य |२ 
विष्णु पुराण म निरुक्त ग्रन्थ की रचना करने वलि ऋषि का नाम शाकपूणं 
बताया गया हे । सम्भवतः शाकप्णिं मौर शाकपुणं एक हो दँ । निरुक्त को विष्णु पुराण 
मे वेद की अनुशाखा केरूप मेँ स्वीकार किया गथा है । शाकपूणं-निर्पित ग्रन्यों के 


ध्येता, जिनमें निरुक्त भी सम्मिलित है, उनके तीन शिष्य महामुनि (१) क्रौञ्च 
(२) वैतालिक (३) ओर बालक हुए । चौथे शिष्य का नाम नहीं बताया गया। 


सम्भवतः निरुक्त सम्बन्धौ विशेष प्रतिभाके कारण वे “निर्तकारःके ही नाम 
से विद्यत हुए । 

निरूक्त शाल्ल-ज्ञन-परस्परा में वाष्कल तथा उनके तीन शिष्य कालायनि गाग्यं 
मौर कथाजव को पृथक्‌ नहीं करिया जा सकता है क्योकि इनके अध्ययनं अध्यापन तक 
वेद की अनुशाघाओं मे निरक्त को महत्वधूणं स्थान प्राप्त हो बुका धा । अतः वाष्कल 
ओर उनके उक्त तीनों शिप्य भी निरुक्त को अपना कायकषेत्र अवश्य बनाये 
| यहाँ एक अध्ययनीय एवं अन्वेषणीय तत्व है करि विष्णुपुराण ने केवल शिष्य 
प्रशिष्यों का नाम तिर्देशमत्रक्या हैन कि उनके किसी रचनाका। ग्रन्थके नाम 
पर याप्कराचायं के निस्त के अतिरिक्त नारद पुराण म एकं अध्याय मे निरक्त° का 
प्रतिपादन क्रिया गया । 

नारद पुराणीय निरक्ताघ्याय से स्पष्ट है क्रि पौराणिक निरक्त कीभी परम्परा 
वैदिक निस्क्त को ही भांति रही। किन्तु उनका विशेष-पाथेक्य नहीं रहा । अतएव ` 
वैदिक अथवा पौराणिक जो भौ निवंचन निरुक्त द्वारा किया गया वहु निरुक्त शास्त 
मात्र रहा । 

शाब्द-बोध क दुष्ट से व्याकरण ओर निरुक्त का लक्ष्य एक ही है किन्तु विशेषता 
यह है किं व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति अथवा निष्पत्ति निश्चित प्रक्रिया (सपेक्षय-पद्धति) 


१. वैदिक वाड मय का इतिहास, भाग 4, खण्ड २, 
२० निरुक्तम्‌ (निघण्डु) मनसुखराय, मोर-परकाशन, पृ० ३१५ 
३. विष्णु पुराण, तृतीय अंश, चतुथं भध्याय 
४. नारद पुराण--पवं भाग--द्वितीय पाद, ५३ वाँ अध्याय 


ब्रह्मवैवर्तीय निरवंचन|२६४६ 


दारा करता है जबकि निरुक्त निरपेक्षतापूर्वंक पद पदाथंकी सिद्धि का अदेश 
करता है । “अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातं यत्रोक्तं तश्धिरक्तम्‌" 1 

यही कारण है कि जिन शब्दों की व्युत्पत्ति अथवा भर्थ॑बोध व्याकरण द्वारा 
सम्भव नहीं हुआ निरुक्त ने उन्हे भौ सिद्ध कर अर्थबोध प्रसारित किया । इस प्रकार 
वेदों का उपकारक होते हुए यह व्याकरण का भी स्वा्थं-साधक हुजा । जैसा कि निर््त- 
शास्त्र ने स्वयं स्वीकार किया है (तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कात्स््यंस्याथं साधकञ्च, 
(नि० १।१५) । य्ह यह भाव भी स्पष्ट कर दिया गयाहै किं निरुक्त के बिना व्याकरण 
सम्पूणं नहीं हो सकता । 

सुदूर अतीत के वैदिक-प्रयोग जिस प्रकार निरक्तके बिना अवगत नहीं हौ 
सक्ते टीक वैसे ही पुराणों की विशाल-रचना-राशि मे विभिन्न एवं महान्‌ भावों को 
समाहूत किए हुई कुछ एसी भी विशाल शब्द-राशि है कि निवचनं किए बिना 
उन विशेष शब्दों का शाब्दबोध अथवा तत्तत्‌ प्रसंगो का वस्तुतः अवगमन सम्भव नहीं 
है । अतः पौराणिक-निकेचन की विशेष आवश्यकता हुई । 

निरुक्त ने बहुत पहले ही षवनितर किया था कि- 


स्थाणुरयं भारहर.कषिलाभृदधीत्य वेद न विजानाति योऽेम्‌ । 
योऽथंज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान-विधूत-पाप्मा ॥ 
उपरक्त वास्तविक उद्देश्य को ही सिद्ध करने हतु पौराणिक-निवे चन किया 
गया है । 
निरीक्ष्य अथवा निरपेक्षतया यडुच्यते तन्नि वंचनम । 
निरीक्षण करके, शाख का ज्ञान करके ओर व्याकरण प्रकृति-्व्यय आदि कौ 
अपेक्षा न" करके जो अथंबोध प्रतिपादित किया जाय वहु "निव'चन' है । इस प्रसंग में 
इस तथ्य की उक्षा भी नहीकी जा सकती है कि वैदिक भयं-बोधमेवेदों के षड्खौ 
मे निरुक्त को श्रो कहा गया है- 
छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्योऽय पट्यते । 
ज्योतिषामयनं चक्षुनिरुक्तं श्रोत्र मुच्यते ॥ 
शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य भवं व्याकरणं स्मृतम. । 
तस्मात्साङ्खगमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते ।।४३। ` 
अतः यह्‌ सिद्ध है कि निरुक्त अथवा निवन ऋषि एवं आचायं कौ भा्ंबोधिक 
श्रुत परम्परा प्रणयन करने हेतु अवतरित हुमा । इसके विना भाव का मवगमन किसी 
प्रकार सम्भव नहु है । 


१. वैयाकरणभूषण-सार-- भूमिका, प° २ २. निरुक्त १।६ ३. पाणिनीयशिक्षा 


२७० ब्रह्म-वैवतं : एक अध्यवन 


पौराणिक निकंचनों में ब्रह्य वैवतं का विशेष महत्वहै। वैते तो महाभारत 


एवं सभो पुराणो ने शब्दो का निवंचन किया है किन्तु ब्रह्य वैवतं ने निवंचन को परिशेष 
स्थान दिया दहै। 


ब्रह्यवैवर्तीय-निवंचन अतीव मनोरंजक भी है । एक शड्र का निव॑चन विभिन्न 


प्रकारसे कियागणा है । एक-एक अक्षर अथवा मात्रा देवता-सम्बन्धित कहीं अन्तर- 
कथाओं का तो कही उनकी शक्तियों गौर कटी उनके सम्बन्धो का बोध करते चलते है । 


अद्रा 


अचलौ 


अति 


अनन्त 


(व्यु° अङ्ग असि डिरागमः) ब्रह्मा (घाता) के प्रधान भंग मूखसेलजो 
वालक उत्पन्न हुजा मौर जो इर अर्यात्‌ तेजस्वौ था, वहु अङ्गिरा नाम 
से प्रपिद्ध हुमा । यहु सप्तषिथोमे पेएकदहै। इसका नाम चित्रशिखण्डो 
भीटहै।र 
प्रधानाङ्क भूख धातुश्ततो जातश्म बालकः । 
इर स्तेजस्वि-वरनिऽप्यङ्धि रास्तेन कोतितः ॥। 
(व्यु° न चलति चल्‌ टाप) स्थिर होने के कारण पृथ्व्री को अचना कहा 
गया है । 
अराला स्थिति रूपतः ।* 
(अ -{-त्रि) मकार विष्णु का बोधक है। वि शढ्ः तिगुणात्मके प्रकृति 
का द्योत्तक है । विष्णु ओर प्रकृति इन दोनों में समान भक्ति जिसको है, 
ह बालक (ब्रह्मपुत्र) अति कहा जाता है| । 
तिगुणायां प्रकृत्यां ननि विष्णावश्डा प्रवत^ते। 
तयोभक्तिः समा यस्य तेन॒ बालोऽन्निर्च्यते । * 
मनि की सप्तषियों मे गणना की गयौ है। 
१. बलराम (नास्ति अन्तः यस्यसः) जिसका नाम गुण मादिका अन्त 
(पारंगत ज्ञान) वेदों मेभी नहीं वतंमानदहै उस बलराम को अनन्त 
कहा गथा है। 
नास्त्यन्तोऽस्येवं वेदेषु तेनाभन्त इति स्म तः ।९ 
२. निष्णु-चारों वेदों मे, सभी पुराणो मे, अन्य शास्त्रों में मौर (पातंजल 


१, महत्तवादु भारतत्वाच्च महाभारत मुच्यते 1 निरक्तमस्ययो वेदसवं पराचैः प्रमुच्यते ॥ 
तैरषानिस्केतं तत्वेन श्रोतुमिच्छमि केशव ! नद्यन्थो नाम्नां निस्क्तं त्वामृते प्रभो ॥ 
२. सप्तषयो मरीच्यतिमुखार्चि्तशिखंडिनः ।-ममरदिग्वगं २७ 
३. ब्रह्म वै ० ¶।२२।८ ४. वही २।६।२२ 
५. बही १।२२।१६ ६. वही ४।१३।२७ 


अनन्ता 


अपान्तरतमा 


अस्या 


अभ्वबिका 


जाष्या 


्रह्यवैवर्तीय निवंचन|२७१ 


जैसे) योगो मे जिसका सम्पूणं वर्णेन न किया जा सका, अतः विष्णु 
को अनस्त कहा गया है । 

नास्त्यन्तो यस्य येदेषु पुराणेषु चतुषु च । 

शास्त्र ष्वन्येषु योगेषु तेनानन्त विदु धाः 11" 
पृथ्वी (अनन्त ~¬ टप्‌ ) । उच्व, अधः, उवंर, ऊषर, कष्ण, पीत, 
भादि असंव्य रूपां में होने के कारण पृथ्वौ को अनन्ता कहा गया है- 

“““ "` ““"अनन्ता नन्तरूपतः । २ 

(अप ~- अन्तर ~ तमस्‌) जन समाज से अतिदुर निर्जन स्थानमें 
पूवं जन्म में जिसने पप क्या थां वहु शिशु भपन्तरतमा नामसे 
प्रसिद्ध हुज- 

अपान्तरतमे देशे तप स्तेपेऽन्य जन्मनि । 

अपान्तरतमा नाप शिशोस्तेन श्रकीतितम्‌ ।२ 
(न ~+ भा ~ अच्‌ + टप्‌) अभयकरा अभिप्राय भय का नाशः 
कहा गया है । आकार प्रदानार्थंक है । भतः जो शोघ्र ही अभय प्रदान 
करती हो वह अभया कहुलाती है । 

अभयो भयनाशोक्तश्चाशारो दातुवाचकः । 

प्रददात्यमयं सद्यः साभया परिकीतिता ॥* 


(मम्बा, स्वाथकः मतं इत्थम्‌ टाप्‌) = दुर्गा माता अम्बा यहु शब्द 
मातृवाचक, वन्दना तथा पूजनारथेक है अतः सम्पूणं जगत्‌ की पूजित 
एव वन्दित माता अम्बिका है- 

अम्बेति मातृबचनो वन्दने पूजने तया । 

पुजिता वन्दिता माता जगतां तेन साभ्बिका ।।* 
सभी देवों के तेजसे पुरा कालम प्रकट होने के कारण देवी माद्या नाम 
से प्रसिद्ध हई । इस आद्या को प्रकृति के भो नाम से समक्षना 
चाहिए । यह आया प्रकृति सभी असुरो की विमद॑न कारिणीर्है।ये 


सबको आनन्द प्रदान करते वाली, स्वयं आनन्द स्वरूपा, दुःख एवं 


दरद्रिता को नष्ट करने वाली हँ। ये शभ को भय देने वाली ओर 
भक्तो का भय हरते वाली हैँ । 





१, ब्रहम वै० ४।१११ । -., २. वही ४।२।-- ३. वही १।२२।१८ 
४. वह ४।२७।२६ ५. वही २।५७।१४ 


२७२्‌ ब्रह्य -ववत : एकं अ्ययन 


तेजसः स्वदेवाना माविभता पुरा सती ॥७४८॥ 
तेनाधा प्रृतिक्ञेया सर्वासुर विमदिनो। 
सवनिन्या च सानन्दा दुःख दारिद्र यनाशिनी ।७६।। 
शत्र णां भयदात्री च भक्तानां भयहारिणी ।८०॥“ 
मानक-दम्डुभिः आनयति सोत्साहान्‌ करोति (देवकृत) दुन्दुभिना = आ नि + पिच्‌ ~+ 
प्लु + दुन्दुभिः । 
पिता देवमोढ भौर माता मारिषा से महानु वसुदेव उत्पन्न हुए, जिसको 
उत्पत्ति के अवसर पर देवों ने दुन्दुर्िं नौर आनक अति प्रसन्न होकर बजाया । 
अतः श्रीहूरि (कृष्ण ) के पिता (वसुदेव) को सज्जन आनकदुन्दुभि कहते है- 
देवमोढान्सारिषायां वसुदेवो महानभूत्‌ । 
यस्थोदूभवे देव-षघो वादयामास दुन्दुभि ॥५।॥ 
आनकं च सहाहृष्टाः श्री हरेः जनकं च तम्‌ । 
सन्तः पुरातना स्तेन वदन्त्यानकदुन्दुभिम. ॥६।1 
आरुणिः (अरण ~{- इच्‌) उत्पन्न होते ही अत्य"त तेजस्वी बालक अरुण वणं होने 
के कारण भौर अपनी उग्र तपस्या से जाज्वल्यमान होने के कारण 
(ब्रह्मपुत्र) आरण हुमा- 
बालोऽप्यख्ण वर्णश्च जातः सद्योऽति तेजता । 
प्रज्वलन्नूध्वं तपसा चारुणि स्तेनर्कोतितः ॥ २ 
ास्तीक-मातां मुनीश्वर तपस्वी भास्तीक की जननी जरत्कार अथवा आस्तीक-माता 
(जरत्कारः) कही गयी- 
भास्तोकस्य मुनोच्स्य माता सा वं तपस्विनः । 
नस्तीक-माता विश्याता जरत्कार रितिस्मृता ॥५ 


इज्या (यञ्‌ भवे क्यम्‌ स्त्रीत्वात्‌ दाप्‌) 

याग सम्बन्धो कार्यो की भरणात्मक व्यवस्था के कारण इज्या कहा जाता है । 

इज्या च याग भरणातु ।* 

ईशः (ईश्‌ {-मच्‌) 

एेश्वये दान करने के कारण ईश अभिधान है- 

पेश्व्यदाना दीशश्च ।& 

१, ब्रह्मवैवतं ५।८४।७८-८० २. वहो ४।७।५-६ ३. वही १।२१।१० ` 
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ईशाना 


उपवर्हण 


उर्धा 


काश्यपी 
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ईश्‌ पेश्वर्ये (अदादि भात्मने पद सक ० से ट्‌} + शानच्‌ स्त्रीत्वात्‌ टा । 
ईशानो भूतमग्यस्य इति श्रुतिः । 

ईशान शब्द सवं सिद्धि का वाचकं ओर आकार दाना्थंक है । मतः सवं 
सिद्धियों को प्रदात ईशाना कही गयी है-- 

ईशानः सवंसिद्धचथं चाशब्दो दात्ुवाचकः । 

सवंसिद्धि प्रदात्री या सपीशाना प्रकीतिंता १ 
(उप~-वृह {यु == अन) 
उप शब्द का अथे “धिकः होता है ओौर बहंण पुलिङ्ग पूज्य अयंका 
बोधक होता ह 1 अतः पृज्यों मे जधिक अथवा श्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र उपबहण 
सं्लकं हुभा । 

उपशब्दोऽधिकायंश्च पुच्ये च बर्हण पुमान्‌ । 

पुल्यानामधिको बालस्तेनोपब्हंणाभिधः ।। > 
(उरु स्त्रियां गुणवर्चनत्वात्‌ डीप्‌) 
हूरि के उर से उत्पन्न होने के कारण पृथ्वी उर्वी संज्ञक है । 

हरे रूर चयाजाता सा चोर्वी परिकीत्िता 13 
(एकोदन्तोऽ्येति) 
एक शब्द प्रधान वाचक है भौर दन्त शब्द बलवाचक है! अतः सबसे 
प्रधान बली को एकदन्तं कहा गया है । 

एकः शब्दः प्रधानार्थो दन्तश्च बल-वाचकः । 

बलं प्रधानं सर्वस्मदिकदन्त नमस्यहमु ।1४ 
कदूदं करुत्सितरवे उदर शब्दे च कदुद्‌{अजम, पके पपे मसिपि। 
वेदो मे कर्दमं शब्द छाया अथं में स्पष्ट है । अतः कदम (छाया) से 
उत्पन्न बालक्त कदम संज्ञकं हुआ । 

चेदेष कदंमः शब्द श्छायायां वतते स्फुटः । 

घमुव कदंमादुबालः कदृद॑ंम ॒स्तेनकोतितः ।1 ४ 
कश्‌ कशि वा = गतिशासनयोः (१०६६) भ्वादि अक०् सेट्‌ । कश्‌ --यतु 
कशामहतिकश्ये श्वादौ } कश्यं मद्यमपि । कश्यं पाति पिबति वा 


कश्यपः } कश्य -[-पा-~-कः कश्यपस्य अपल्यं सजी कश्यप ~- 
सण्‌ --डीप्‌ । 


१. ब्रह वैऽ २।५७।१० २. वही १।१२।४१ ३. वही २।६।- 
४. वही ३।४४१क८ ५. वही १।२२।५ 


॥१- 
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कान्तः 


कृष्णः 


(ब्राह्यणस्तनयो योऽभ्रत्‌ मरौचिरिति विध्रुतः। 
कश्यपस्तस्य पु्तोऽभूत्‌ कश्यपानात्‌ सकश्यपः । 
इति निरक्ते मुनिभेदे मृगभेदे मत्स्य भेदे च ।) 


कश्यप कौ आत्मजा होने के कारण काश्यपी पृथ्वी का अपर नाम है। 
काश्यपी कश्यपस्येयस्‌ ।१ 


(कमु = कान्तौ, कान्तिर्च्छा वा कनी: = दीप्तिकान्ति-गतिषु~+ 

क्त ॥। कस्य ब्रह्मणो न्तो यस्यमाद्‌, वायुदेवे पत्यौ, लौहे, वसन्ते, 

हिज्जलवृक्षे च कुक्रुमे। लौहभेदे न° मनोरमे, शोभने, अभोष्टे च 

त्रि०° । नार्या प्रियङ्‌गुदुक्षे च स्वी०) 

मनोरश्दायक होने के कारण श्री कृष्ण को कान्त कहा गया है - 
कामदः कान्त एव चं ।४ 


कुषं विलेखने विकलेखनमाकषंणं परस्मै पद भ्वादि ५०५६ तुदादि १३७० 
आत्मने पद ¬- नक्‌ । 

(१) परिपूणंतम ब्रह्य का कृष्ण नाम है ¦ युग भेद से इसका सत्य युग में शुक्ल 
वर्णं, वेतामें रक्त वर्णं, द्वापर मे पीतं वणं मौर कलियुगमे वहु तेजो की 
राशि कृष्ण वणं है । 

(२) क अक्षर ब्रह्मन्‌ का वाचक है । ऋकार अनन्त का वाचके है । मकार शिव 
का वाचक है, नकार धमं का वाचकं है, अकार श्वेत द्वीप निवासी विष्णु 
का वाचक है । विसगं के दोनों बिन्दु नर ओर नारायण अथं का वाचकं है । 

(३) सभी तेजो कौ राशि, सवंमूति स्वरूप, सबका आधार शौर सबका बीज 
होने के कारणं उसे कृष्ण कहा जाता है । 

(४) कृषि कमं निमूल अथं का वाचक है, नकार दास्य वाचक है, भकार 
प्रदाता अथं का वाचक है} अतः उपे कृष्ण कहा नाता है । 

(५) कृषि चेष्टाहीनं वाचक है, तकार भक्ति का वाचकं है गौर अकार प्राप्ति 
वाचक है । अतः उसे कृष्ण कहा जाता है । 

(६) कृषि का अथं निर्वाण, नकार का भयं मोक्ष है भौर अकार का अथं दाता 
है । अतः निर्वाण एवं मोक्षदायक होने के कारण उसे कृष्ण कहा जता है । 

(७) कृषि उकत्कृष्टपरके है, ण सदुभक्ति वाचके है । अकार भ्रदातार्थकदहै। 
भतः उत्कृष्ट भक्तिप्रदायक होने के कारण उसे कृष्ण कहा जाता है 1 

(८) कृषि परमानन्द वाचक है, ण उस्षके (कृष्ण) दास्य कर्मं का वाचक है । 
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परमानन्द गौर सेवा भाव इन दोनो का प्रदाता होने के कारण उमे कृष्ण 
कहा जाता है । 

(४) कोटि जन्भाजित पाप भौर कलेश का वाचक कृषि है, ण निर्वाण का 
बोधक है बतः भक्तों के पापों एवं क्लेशो के विनाशक होने के कारण उसे 
कृष्ण कहा जाता है | 

(१०) कृषि सवं का वाचक ओर नकार आत्म वाचक है सबकी अन्तरात्मा, 
सवंत प्रत्यक्ष, सबने परिव्याप्त होने के कारण वहु परब्रह्म कृष्ण कहा 
जाता है| 

(११) कृषि सवं का बोधक भौर नकार भादि का बोधक है। अतः सर्वादि 
एवं सर्वव्यापी पुर्ष श्री कृष्ण कहा जाता है । 

(१२) ब्रह्मा की आयु जिसका एक निमेष है, उस आत्मा परंब्रह्म का कृष्ण 
सर्भिधन है । 

(१३) कृषि उस (वासुदेव) की भरितं का वाच है ओर नकार उष 
(वासुदेव) की सेवा का वाचक है । अतः भक्ति ओौर दास्य का प्रदायक 
होने के कारण उसे कृष्ण कहा जाता है । 

(१४) षि सव वाचक है भौर नकार बीजं वाचके है । सतः सबके बीर 
अथवा जनक होने के कारण उस परब्रह्म को कृष्ण कहा जाता है । 

(१) युगे युगे वणभेदो नाभ भेदोऽस्यं बल्लव ! । 
शुक्लः पीतस्तथा - रक्त इदानीं कृष्णतां गतः ॥५४॥ 
शुक्लवणंः सत्ययगे युतीन्नतेजसाऽऽबततः । 
त्र तायां रक्तवर्णोऽयं पीतोऽथ दहापरे विनुः ।॥५५॥ 
कृष्ण वणं: कलौ श्रीमाँ स्तेजसां राशिरेव च । 
परिपुणंतस ब्रह्म तेन कृष्ण इति स्मृतः ॥।५६।१ 

(२) ब्रह्मणो वाचकः कोऽय मृकारोऽनन्तवाचकः । 
शिवस्य वाचकः षश्च नकारो धमस वाचकः ॥ 
अक्रारो विष्णुवचनः शवेतद्रोप-निवातसिनः । 
नर-नारायणा्थंस्य विसर्गो वाचकः स्मृतं; | २ 

(३) सर्वेषां तेजपां राशिः स्वंमुति स्वरूपक्षः । 
सर्वाधारः सर्वबीजस्तेन कृष्णहतिस्पुतः ।* 

` (४) कमेः तिमुलवचनतः कुषिर्नोदास्थवाचकः । 

अकारो दातृ वचनस्तन कृष्ण इतिस्म तः ॥* 
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(५) कृषि निश्चेष्ट वचनो नकारो भक्तिवाचकः| 
उकारः प्राप्तिवच नस्तन कृष्ण  इतिस्म.तः ॥१ 


(६) कृषि निर्वाण वचनो नकारो मोक्ष वाचकः । 
अकारः प्राप्तिवचनस्तेन कृष्ण इति स्मृतः ॥।२ 


(७) कुषिरत्कृष्टवचनो णश्च सद्‌ भक्ति वाचकः । 
अश्चापि दातु वचनः शृष्णतेनं विदुवुं धाः ॥२ 

(८) कृषिश्च परमानन्दे णश्च  तदृदास्यक्मणि । 
तयोर्दाता च यो देवस्तेन कृष्णः प्रकीतितः ॥४ 


(४) कोटि-जम्माजिते पपे कृषिः क्लेशे च वतते । 
सक्तानां णश्च निर्वाणे तेन कृष्णः प्रकोतिंतः ।। ९ 
(१०) सर्वान्तरात्मा सर्वत्र प्रत्यक्षः सवेगः स्मृतः । 
कृषिश्च सवेंवचनो नकारश्चात्म वाचकः ॥ 
सर्वत्मा च परं ब्रह्य तेन ङष्ण प्रकीर्तितः ।1* 
(११) $षिश्च  स्वंवचनो नकारश्चादिवाचकः । 
सर्वादि-पुरुषोष्यापौ तेन कृष्णः प्रकीतितः ।॥७ 
(१२) ब्रह्मणो वयसा यस्थ निमेष उपचयंते। 
सं चात्मा पर ब्रह्य कृष्ण इत्यभिधीयते ॥८ 
(१३) कृषि स्तद्भक्ति वचनो नश्च तद्दास्य वाचकः । 
भक्तिदास्य प्रदता यः सकृष्णः परिकीत्तितः ॥८ 


(१४) कृषिश्च सवं-वचनो नकारो बीज वाचकः। 
सवैबीजं परं ब्रह्य ङृष्ण इत्यभिधोयते।*° 


कृष्ण जीवनी कृष्णः जीवनं यस्याः सा (कृष्णः + जीव्‌ यु (अन्‌) डीप्‌) कृष्ण ही जिसके 
जीवन हैँ अथवा जो कृष्णं की जीवन-स्वरूप है गौर जो स्वंदेव श्वी 
कृष्ण की अतिप्रिय सती स्वरूप है । वहु कृष्ण जीवनी है । मेरे भौ 





जीवनं की रक्षा करे। 
१, ब्रह्य वै ४।१३।६१ २. वही ४1१३।६२ 
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कष्ण जीवनल्पा या शश्दत्परियतमा सती | 
तेन ङृष्ण-जीवनोति भम रक्षतुजोवनम्‌ 11१ 
कष्णप्राणाधिका कृष्ण ~-प्र +अच्‌ र प्राणने +-धा, अधिक-+-टाप्‌ ष्णस्य प्राणेभ्यो पि 
भधिकायासा।। । 
परमात्मा श्रीकृष्ण कीप्राणसे भी अधिक प्रेयसी होने के 
कारण (राधा) कोश्ची कृष्ण ने ही कृष्ण प्राणाधिक्रा के नाम से मभमिहित 
किया-- 
भ्राणाधिक्ा प्रेयसी सा ष्णस्य परमात्मनः । 
कृष्ण प्राणाधिक्षा साच कृष्णेन परिकीतिंता | 
कृह्ण-त्रिया केष्णं प्रीणातीति । कष्ण ~प्रीम्‌ ° क, इयङ्‌ टाप्‌ । वा कृष्णः प्रीथते- 
एनाम्‌ । 
कृष्ण की अतिप्रिय कान्ता भयवा इसको कृष्ण अति प्रिय होने 
के कारण यहु (राधा) कृष्णप्रिया है। यहु नाम सभी देव-गणोने 
अभिहित किया है । 
कृष्णस्याति श्रिया कान्ता कृष्णो वास्याः श्रियः सदा । 
सर्वेः देवगणेरुक्ता तेन॒ कृष्ण-प्रिया स्मृता ।५ 
कुष्णवामारगसम्भता कृष्णस्य वामात्‌अङ्खात्‌ सम्भूता जातेति । कृष्णगात्रं के वामांसे जो 
सती पुराकाल मे उत्पन्न हुई उसे श्री कृष्ण ने वामांगसम्भुता कहा है । 
वामाङः गधन कृष्णस्य या सम्भूतापुरासती । 
 कृष्णवामाङ्गसम्म्‌ता तेन ङृष्णेन कौतिंता ।! ९ 
कुष्णस्वङूपिणी कृष्णस्य स्वरूपमस्या अस्तीति कष्णस्वरूपिणी । 
कृष्ण ~ स्व ~ रूप (चुरादि २०८१ रूपयति = रूपक्रियायाम्‌ } ¬ 
 इनुडोप्‌ = कृष्णस्वरूपिणी ॥ 
क्रीहामे कृष्णके रूपको धारण करते मे जो समथंहैतयानो 
सभी अंशो में कृष्ण के सदुश है अतः उपे कृष्णस्वरूपिणी कहा गया है-- 
कष्णहपं संविधातुः या शक्ता चावलीलया । 
स्वरः कुष्ण सदशी तेन कुषणस्वरूपिणी ।!* 


१. ब्रह्य वै २।२२।२५ २. अदादि परस्मैपद ११४६ ३. बह्म वै० ४।१७।२२६ 

४. प्रीन्‌ तपंणे कन्तौ च क्रथादि १५६७, चुरादि-प्रीलृतपेणे प्रीणयति १६८१. प्रीड्‌ 
प्रीतौ दिवादि प्रीयते सकर्मक १२१२ ५. ब्रहम वै° ४१७।१२७ 

६. वही ४।१७।२३१ ७. वही ४१७।२३० 
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कृष्णा 


लिति 


कृष. ~+ नक्‌ ~ टप्‌ 
(१) कृषि मोक्ष अथं का वाचक है । न उत्कृष्ट वाचक है मौर आकार 
दाता वाचकं है । अतः यह राधा मोक्ष कौ उत्कृष्ट प्रदायिका होनेके 
कारण कृष्णा नाम से प्रसिद्ध दै- 

कुषि मोक्षार्थं वचनो न एवोत्कृष्ट वाचकः । 

आकारो वातु वचनं स्तेन कृष्णा प्रकोति ता |^ 
(२) विष्णु एवं कृष्ण की भक्त होने के कारण द्रौपदी को कृष्णा 
कहा गया । 

वंष्णवी कृष्ण-भक्ता च तेन कृष्णा प्रकीतिता 2 
कु ~ कतु = क्रतुः । 
जन्मान्तर में यज्ञसमूह सम्पत्न करने के कारण इस समय (जन्म) मेभी 
ब्रह्म-पूतर क्रतु नाम से प्रसिद्ध हञा- 

क्रतु संघश्च बलिन कतो ज्मान्तरेऽघुना । 

बरह्मपत्रेऽपि तन्नाम क्रतुरित्यभिधीयते |° 
क्षिच निवाते, आधारे क्तिन्‌ भूमौ, भवेक्ितिनु निवासे । क्षियति 
मत्रेतिक्षितिः । क्षिणोतीतिवा ।९ 
समस्त चराचर का माधार अथवा निवास होने के कारण इसे व्युत्पत्ति 
के आधार पर क्षिति कहा जाताहै। किन्तु ब्रह्म-वैवतं महाप्रलय 
भे यह्‌ नष्ट हो जाती है मतः इसे क्षिति मानता ईै-- 

महालये क्षयं याति क्षिति स्तेन प्रकीर्तिता 19 


क्षु ~+ नि ~+ डीप्‌ = क्षौतीतिक्लोणी । पाणिनिनेक्षुको णब्दा्थंक 
माना है किन्तु यह क्षीणाथंक भी प्रतीत होती है। ब्रह्यवैवततं मेक्षोणी 
को क्षीणायंक ही मानकर निवंचन किया गया है जैसा कि तिम्नलिबित 
है- . 

क्षोणी क्षीणा लये चया । ८ 


१. वही ४।१७।२३३ २. वही ४।११६।-८ 
३. इकरम्‌ करणे १५६५ तनादि उ० प० ४, ब्रहम वै° १।२२।७ 
9. क्षि, निवासगत्योः तुदादि १५०० क्षियति । क्षिक्षयेम्बादि २४४ 

६. क्षिहिसायां स्वादि १३५६ । टुश्रु शब्दे ११११ अदादि प० प 

७ -ब्रह्य वै० २।६।३१ ८. ब्रह्म व° २।६।११ 
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ब्रह्मवैवर्तीय निवंचन|२७६ 
गजवक्त्रः गज ^ शब्दे वा स्वने +- अच्‌, वच्‌ र परिभाषणे ~+- व 


गजस्य वक्व मिव वक्त्रं यस्य सः गजवक्च॑ः] 


विष्णु प्रसाद स्वरूप पुष्पं को मुनि दुर्वा्षाने जिस मस्तक पर रखा 
वह सुन्दर गजेन्द्रमुख जिसका सुन्दर मुख है उसे मै नमस्कार करता 
हं । (दुर्वासा द्वारा प्राप्त पष्प इन्द्र ने गजमस्तक पर रला था। यह 
कथा गजपति खण्ड के बीस अध्याय में वणित है!) 
विष्णु प्रसादं मुनिना दत्तं यन्मुधिनं पुष्पकम्‌ । 
तद्गजेन्द्रमुखं कान्तं गजवक्त्रं नमाम्यहम्‌ । 
गजाननः गज इव आननं यस्थ सः । 


शनि दशन से शिर कटने पर गणेश की धड से गजमुख संयोजित 
होने के कारण शिशु (गणेश) को गजानन कहा गया । 


शनि रष्ट्‌या शिरश्छेदात्‌ गजवक्त्रं ण योनितः । 
गजाननः शिशुस्तेन स्वेषां सवंसिद्धिदः ॥१ 
गणेश गण्‌‹ -- मच्‌. ईश्‌ ~+ जन्‌ । गणानामीशः गणेशः 
(१) ग, ज्ञानाथं वाचक भौरण निर्वाण वाचक है! उन दोनों ज्ञान 
भौर निर्वाण के ईश अधवा स्वामी को म प्रणाम करता ह-- 
ज्ञानार्थं वाचको गश्च णश्च निर्वाण-वाचकः । 
तयोरौश परंब्रह्म गणेश ॒प्रणमाम्यहूम्‌ 1८ 
(२) देवगणो का स्वामी होत्तेके कारण वे गणेश नाम से चिलोकं में 
विष्यात है- 
स्वथं देवगणानां स यस्मादादीशः कृपानिधिः । 
गणेश दति विषयातो भकिष्यति-जगत्त्रये । < 
गङ्ख गमु ~ गु 


(१) स्रोतों से अंश रूपमे धरती पर मायी, भतः यह नदी देवी गंगा के 
नाम से प्रख्यात हुई- 


. गजशब्दे भ्वादि २५४ प० प० गकर्मक सेट । शब्दार्थौ चुरादावपि १७७३ प० प० 
. च रादि १६८७ वाच्यति, वचति । 
. ब्रह्मा व° ३।४४।६३ ४. वही ३।११।१२ अ० ५. वही ३।६।९५ 
. गणसंङ्याने प० प०, चुरादि १६६८ ७. दश एश्वर्य, अदादि १०६० आा० १० 
. ब्रह्मा व° ३।४४] ८७ ६. वही ३।६।६२ 
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गासागता स्रोतसोंशाद्‌ ग्धा तेन भ्रकोतिता \१ 
(२) गोलोकं में वैकुण्ठ लोक, शिवलोक भओौर ब्रह्मलोक में परमात्मा की 
परज्ञा से गयीं । अतः (अतिशय ममन करने के कारण) वे गंगा हुई । 
गोलोके च स्थिता गङ्धा वैकुण्ठे शिवलोकके । 
ब्रह्मलोके तथान्यत्र यत्-यत्र पुरा स्थिता। 
तव्रव सा गता गङ्ख चाज्ञया परमात्मनः ।|२ 
गुरः शिरत्यज्ञानं गुणाति उपदिशति वा धर्मम । 
गुर + कू, उच्च । 
मंव्र आदि उद्गिरण अथवा प्रवचन करने के कारण गुरु कहा जाता है- 
मन्त्राय द्गिरणेनेव गुररित्युच्यते बुधः ५ 
(क) निषेकादीनिकर्माणि यः: करोति यथाविधि । 
हस्भावयति चल्निन स धिप्रो गुरखच्यते ।॥ इतिमनुः 
(ख) स गुर यं; क्रियां इत्वा वेदमस्मै भ्रयच्छति । 
(ग) गुदरग्निदिर्वजातीनां वर्णानां ब्राह्यणो गुरः ॥ 
पतिरेको गुरः स्वरीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरः ॥ 
| इतिपुराणोक्तिः 
पहाग्रन गुह संवरणे गहू ~+ क, अग्र + जनु 1 छ 
गृहतीति गुहः, अग्र जात इत्यग्रजः गुहस्याग्रजः । 
गृह (कात्तिकेय) से ये गणेश ज्येष्ठं हँ । शिव भवन में उत्पन्न हुए । सवंदेव 
से ये गग्रपुजित ह । अतः म उस गृद्राग्रज देव को वन्दना करता ह 
गुहस्याग्रे च जातो यभ्राविभतो हरालये। 
वन्दे गुहाग्रजं देवं स्वंदेवाग्र पूजितम | 
गृह्यकः गुहू संवरणे, गुह -[-क्यप ~-कर गहितुं योग्य ।* “गह दण्डमर्हतीति देव । 
वा गूहितं योग्यं गुह्यकं युखं यस्य सः गुह्यकः । गह्य . करत्सितं कायतीति? 
गुह्यकः । 
कष्ण के गृह्य देश से पिङ्कलवणं वाले गणो के साथ एक पिरङ्खल पुरूष उत्पन्न 
हुभा । गह्य से उत्पन्न होने के कारण वे सभी पुर्ष गुह्यक दै 


१. ब्रह्य व° ४।३४।२१ २. वही २।११।१३८, १४०-११० 
३. गु शब्दे क्रयादि १५६९७ प० १० । ग निगरणे, तुद।दि १५०३ 
४. वही ४।५९। ५ ५. भ्वादि सकमंकर वेट्‌ उ० १० &६२ 


, ६. जनी प्रादुभवि दिवादि १२२४ मा० प० जनं जनने जुहौदयादि ११८० 
७. ब्रह्म व° ३1४४८६४ ८. कै शब्दे, भ्वादि, प्र० प० ६८२ 
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भाविर्बभूव कृष्णस्य गृह्यदेशान्ततः परम्‌ । 
पिड्गलश्च पुमानेकः पिद्धलंश्च गणेः सह्‌ ॥ 
जाचिभ्‌ ता यतो युहधात्तेन गुह्यका; स्मृताः ॥ 
(गृह्य शब्दः कच्छपे, दम्भे, परमात्मनि, रह्भि, भगेच लिङ्खं रहस्ये 
अप्रकाष्ये च । गह शब्दः कात्तिकेये, अश्वे, रायमित्रे, गर्ते, विष्णौ, 
सिहपुच्छीलतायाम्‌, अछृत्रिमे-देत्रखति, पवंतगतं, हृदये च ल्ियां गुहां 
प्रविष्टावितिश्रुतिः।) 
गुह्यकेश्वरः गुह्यकानां जाति विशेषाणामोश्वरः गुह्यकेश्वरः । 
गुह्यक -[-ईश -{-वरच्‌ । 
श्री कृष्ण के गह्य देश से जो पुरुष उत्पन्न हुआ वहु घन का स्वामी कुबेर 
है वही समस्त गुह्यको का स्वामी है अतः कुबेर गुह्यकेश्वर हए । 
यः पुमान्‌ स कबेरश्च धनेशो गह्यकेश्वरः 1? 
गोवर्धन : गाः वर्धयतीति, गो, बुध्‌ -[-यु, गन 
जो नित्य नवीन तृण, घास देकर गायों का संवधंन करता है उत्त पव॑त 
को गोवधन कटा जाता है- 
गाः वधंयति नित्यं य स्तेन गोवरधंनः स्मृतः ॥ 
नित्यं ददाति मोभ्यो यो नवीनानि व्रणानि ॥२ 
गोरी गुरो° हिसागस्योः । गूर {र निपातात्‌ गौर {डीप्‌ गूरयतेऽनयागूरय- 
तीति वा । गौरस्येयं गशौरीतिवा । गुरो रियं वा। 
(१) गौर शब्द पीतवर्णं, निर्लिप्त, परह्य मौर निर्मल भर्थंमे दहै! उस 
निमेल परज्रह्य मात्मा की शक्ति होने के कारण उस देवी शिवा को गौरी 
कहा जाता है । 
गोरः पीते च निर्लिप्त, परे ब्रह्मणि निमले। 
तस्यात्मनः शक्तिरिय, गौरी तेन प्रकीतिता 1४ 
. (२) गुरु शम्भु का वाचक है । शम्भु सबके गुर है । अतः उनक्री शकि 
गौरीहं। 
गुरुर म्मुश्च सवं घां, तस्य शक्तिः प्रियासती । 
(३) गुर कृष्ण का भी पर्याय है अतः उनकी माया होने के कारण उन्हे 
गौरी कहा जाता है। 
१. ब्रह्म वै० १।४।६०, ६१ २. वही १।१५।१द्‌ ३. वही ४।२१।०९-.६ . 
४. दिवादि १२२६ ० प० गूर्यत । अगोरिष्ट ॥ गुर उद्यमने चुरादि १८३० 
आत्मने प ५. ब्रह्म वै० २।५७।२२्‌ ६. वही ४।५७।२३ 
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चण्डी 


चश््रशेखर 


अन्राधषली 


अपदपोरी 


नया 


गरः कृष्णश्च तन्माया, गौरी तेन प्रकोतिता 1" 
चण्डते इति चण्डी, २ चडि कोपे -[-अच्‌ बहु. वादि त्वान्डोप्‌ । 


(१) शल्‌. मण्डल मे सावधान होकर जौ क्रोधवती अथवा उग्ररूपमं 
वत्त॑मान रहती है वह चण्डो कहुलाती हे । 
(२) चण्डी (देवी) दुर्गा का अपर नाम है। 

चण्डा या वतते चण्डी जाग्रती शत्र्‌मण्डले । 

दरगाया विध्यते चण्डी" " "^| ९ 

चन्दः शेखरे यस्य सः । 

चदि आहलादे दोप्तौच भ्वादि ७० प० प० अकर्मक इदित । चन्दति इति । 
चदि -[-रक्‌ । चन्द्र इल्दौ, मगशिरा नक्षत्रे, कंपूरे, काम्पित्ले, हीरके 


शोणमुक्ता फले, आहु लादकद्रभ्ये, स्वर्णे, चुर । शिखिगतौ (भ्वादि १६३) 
शिख [भरण 


चन्द्रमा को, जो कि दक्ष शाप से यक्ष्मग्रस्त हौ गयेथे, रोगमुक्त केरके 
अपने कपाल अथवा धिर पर स्यान दिया । चन्द्र निभंय होकर शिव-गेखर 
मे निवाय करने,लगे अतः शिव चन््रशेडर हुए । 

तिषु कतं यक्ष्मणा कृत्वा स्वकपाले स्थलं ददौ । 

अमरो निभंयो भूत्वा स तस्थौ शिव शेखरे ।। . 

तशिवः शेखरे कृत्वा चामवच्चन्द्रशेखरः 19 

चनद्राणां चन्द्रिकाणां अवचि यंत्र । 

नखलूपी चन्द्रो की अवलि अथवा पिति वा समूह्‌ (२० नख, मूख भादि) 
जिसकेःशरीर मे सन्निहित ह अथवा नख से मुख तक जिसके शरीर से 


सौन्दयं के कारण किरणावलि बिखर रही है । भतः एेसीसडीकोश्वी 
कृष्ण ते चन्द्रावली कहा । 


नखचन्द्रावली वक्त्र चन्द्रोऽस्ति यत्र सन्ततम्‌ । 
तेन चन्द्रावली सा च कंष्णेन परिकीतिंता | 
जगतां गौरी, जगतां श्रेष्ठा सुन्दरीत्तमा वा । 

स्वगं, नाग, पृथ्वी गौर ब्रह्म लोकों मे जो अति मनोहर भौर सुन्दरी है। 
भतः वह जगदगौरी कै नाम पे पूजी जाती है । 

स्वर्गे च॒ नागलोके च पृथिव्यां ब्रह्मलोकतः । 

जगद गौरीति वियाता तेन सा पजिता सती || * 
जयतीति । जि -{-भच्‌ -{-टाष्‌ । 


१. ब्रह्म वै० ४।५७। २ २. भ्वादि, २८६ ३. ब्रह्य वै ° २।४४। 
४. ब्रह्य वै° १।८।५८, ८ ५. वही ४।१५।२३७ ६, वही २।४१५।७ 
७, जिजये भ्वादि ६००, अभिभवेभ्वादि १०१२ माप्यायने चुरादि १६३४ 


ह्य वैवर्तीय निवंचन।२८३ 


जय शब्द कल्याण ओर आकार दातावाचक है अतः जो जयं प्रदाने करे 
उस देवी को जया कहते है-- 
जयः कल्याण वचनो आकारोद्षत्रु वाचकः । 
जयं ददाति था नित्यं सा जया परिकीत्िता |) 
जयन्ती जयं कुर्वन्तीति जि शतृ ~-डीप्‌ । 
(श्री कृष्ण कौ) जय-जयकार मौर पुण्य (दान, त्रत, स्वाध्यायादि) किया 
जाता है (कृष्ण-जन्म के उपलक्ष्य मे) जिस तिथि में उसे जयन्ती कहा 


जाता है) 
जयं पुण्यं च कुरते जयन्ती तेन संस्मृता । र 
लरत्कार जु? + शतु, करोतीति कारः । जृणन्‌ करोतीति जरत्कारः । 
कर + उण्‌ = कारः । 


यह देवी आत्माराम वैष्णवो एवं सिद्ध योगिनी है। तीन युगो तक 
परमत्माश्ची कृष्ण के लिए तप करती रही । जिस समय भगवान्‌ श्री 
कृष्ण ने इसे देखा वहं जरा जजर तथापि तपः कायं संल्लम्न थी ) 
मतः गोपीपति श्री कृष्ण ने उक्षका नाम जरत्कार रख दिया । 

भात्मारामा च सादेवी वैष्णवी सिद्धयोगिनी | 

व्रिय॒गं च तपस्त्तवा कृष्णस्य परमत्मनः | 

जरत्कारं शरीर च रष्ट्वा यां क्षणमीश्वरः। 

गोपी पत्ति नमि चक्रे जरत्काररितिप्रथुः 11४ 

(आप्तीकषस्य भुनीच््स्य माता सावे तपस्विनः । 

आस्तोक माता विष्ठयाता जरत्काररिति स्मृता ।) 

जरत्काद-प्रिया जरत्कारोः प्रियेति । ` 

महात्मा मुनीश्वर जरत्कारु, जो किं योगी एवं विश्वपूज्य ये, की प्रिय- 
पत्नी जरत्कास्-प्रिया नाम से विख्यात है | 

प्रिया मुनुर्जरत्तारो मुनोच्स्य महात्मनः । 

योगिनी विश्वपुञ्या जरत्कारोः भरिया ततः ५ 


बाह्वो जहुनोरियं जाह्मवी, जह नु + अण्‌ +- ङीप्‌ । 
महि जहनु ने क्रोधसे गंगा का पान कर लिया । पुनः जानु द्वारा उन्हँ 
4. ब्रह्य १. ब्रहम वै० ५।२७) ३१ ` २. वही ४८ 


३. वयोहानौ क्रयादि १५४६१ चुरादि १६५५ जणाति, जारयति 
४. जह वै9 २।४५।३, ४ ४५. वही २।४१।१३ 
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प्रकट किया एवं गंगा जह नु जडूघा से प्रकट होने के कारण पत्री स्वल्पा 
हुई । अतः गंगा को जाह्लवी कहा जाता है । 
जातु दारा परा दता जहनुना पीय कोपतः ॥ 
तस्य कन्यास्वरूपा सा जाह नवी तेन कीतिता 1 
तुलसी तुलां स्यतौति षोन्तकर्माणि 1 
(१) समस्त नर-नारी जिसकी तुलना में कोई नाम नहीं दे सक्ते उसे 
तुलसी कहां जाता है । 
नराः नायेश्च तां हृष्ट वा तुलनां दातुमक्षमाः । 
तन नाम्ना च तुलसी तां वदन्ति पुराविदः? 
(२) उपयु क्त भावों से मिलता अन्य निव॑चन भी है। 
यस्या देश्या स्तुलानास्तिविश्वेषु निदिलेषु च । 
तुलसी तेन विख्याता ^^“ ***" "" | ९ 
(३) देविथो या पुष्पों में जिसकी समानतामें अन्य कोर्नहौ । नौर 
सबोमेंजो पवित्रह्णा है, उसे तुलसी कहा जाता है । 
पुष्पेषु तुलनाप्यस्याः नसी वीषु वा पूतने। 
पविद्रूपा सर्वासु तुलसो सा कोतिता॥४ 
त्रिपथगामिनी त्रयाणां पथां समाहारः विपथम्‌, चिपयेन गच्छतीयं चिपथगामिनी । 
विं पयिनु +अच्‌, गम्‌-[-णिनि~+-डीष्‌ । 
स्वगं, पृथ्वी ओर अतल इन तीन लोकों से जिनकी धाराओं के (श्रौ कृष्ण 
की आज्ञा से) चलने के कारण यह्‌ ्िपथगामिनी कही गयी है । 
धाराभिस्तिसृभिः स्वगं पृथिवी समतलं तथा । 
ममाक्षया च गच्छन्ती तेन त्रिपथगामिनी ॥* 


व्रिपुश ्िुर नामक असुर कावध करने के कारण दुर्गादेवी कानाम 
तपुर है- 
त्रिपुरा त्रिपुरे वधे ।\ 
विहायणी त्रयोहायनाः चयो मानमस्या, 
ति + हायन-1-डीप्‌ । 


(१) यहु हायन णन्द युग का प्रतीक है । अतः तीनों युगो मे वर्तमान रहने 
के कारण त्रिहायणी कहा गया है । 

१. वही ४1२४।.६-२ २. वही २।१५।१३ ३. वही २।२१।२४ 
४. वही २।२।४२ ५. वही ४।३४।२३ ६. वही ७।१२ >. 
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त्रिहायणीति सा प्रोक्ता विद्यमाना युग्ये । 
(२) कृतयुग मे वेदवती, त्रेता मे जनकात्मजा भौर द्वापर में प्रौषदी 
(छाया नूरूप) आकारमें होने के कारण ्रिहायणी कहा गया है । 

कृतयुगे वेदवती व्रोतायां जनकात्मजा । 

हापरे द्रौपदी छाया तेन कृष्णा इद्हायणी 112 
दक्षवुद्धौ शीध्रथे च भ्वादिः ६४७ आत्मनेपदी, अक० दक्षते क्रियासु 
दक्न [अच्‌ । 
ब्रह्मा के दक्ष भाग से उत्पन्न होने के कारण तथा सभी कार्यो मे निपुण 
होने के कारण ब्रह्मपुत्र को दक्ष कहा गया- 

बभव धातु थंः पुत्रः सहसा दक्षपाश्वंतः। 

सवेंकमंणि दक्षश्च तेन दक्षः प्रकीरतितः ॥२ 
विशेष-- ब्रह्मा के दक्षाङ्गष्ठ से भी दक्ष को उत्पत्ति बतायी गयी है । 
दुःखेन गच्छति गम्यते वा । 
दुर्‌ + गम्‌ ~+ड-{टप्‌ । 
(१) दुगं शब्द दुगं नामक भसुर, महाविघ्न, भसववन्ध, कर्म-सोक, दुःख, 
नरक, यमदण्ड, जन्म, महाभय, भौर अतिरोग का बोधक दहै । आकार 
विनाशाथंक है । अतः दुगं भआदिका विनाशक होने के कारण देवी को 
दुर्गा कहा जाता है -- 

दुर्गो दत्ये महाविघ्ने भवबन्धे चक्मंणि | 

शोके दुःखे च नरके यमदण्डे च जन्मनि ॥। 

महाभयेऽतिरोगे चाप्या शब्दयो हन्तुवाचकः । 

एतान्‌ हन्त्येव या देवी सा दुर्गा परिकीर्तिता ॥\४ 
(२) दकार दैत्य नाश का बोधक, उकार विघ्ननाश का वाचक है, यह्‌ 
वेदस्म्मत है । रेफ रोग-नाश का बोधक दै ग पाप विनाश का वाचक 
है! आकार भय एव शत्रुनाश का बोधक है 1 जिसको स्मृति ओर 
उक्ति से उपयुक्त बाधा नष्टहो जपि, हरिकी उस्र शक्ति को दुर्गा 
कहते है 

द त्यनाशाथं वचनो दकारः परिकीतितः। 

उकारो विषघ्ननाशा्थं-वष्चको वेदसंमतः॥। 

रेफो रोगघ्न-वचनो गश्च पापघ्नं वाचकः । 

भय शत्र घ्न-वचनश्चकारः परिकोतितः।। 


१, ब्रहम वै० २।१८। २. वही ४।११६।२३ 
३. वही १।२२।४ ४, वही २।५७७-ठ 
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देवसेना 


धरा 


धरित्री 
धरणी 


स्मृत्युक्ति स्मरणाद्यस्या एते नश्यन्ति निश्चितम । 

नतो दर्णा हरेः शक्तिः हरिणा परिकीर्तिता ।॥ १ 
(३) दुगं शम्द विपत्ति का वाचक ओर भकार नाण का वाचक । अतः 
जो नित्य विपत्ति का नाश करती हैरउसे दुर्गा कहते ह । 

विपत्तिवाचक्ो दुगंश्चाक्ारो नाशवाचकः । 

दुगं नश्यति था नित्यं सा दुर्गा परिकीतिता ॥ २ 
(४) दुगं शब्द दैत्येन्ध का बोधक भौर आकार नाश वाचक है । देवोंने 
दुर्गा देवी के दारा (शुम्भनिशुम्भ आदि) दैत्यों का विनाश करिया भतः उपे 
दुर्गा कहा गया है । 

दुर्गो दैत्येन वचनोऽप्याकारो नाश-वाचकः । 

तः ननाश पुरतेन बुधेदुर्गा परिक्ीतिता।२ 
(५) प्रचीन काल में दुगं का विनाश करके दुर्गा नाम से प्रसिद्ध हुई 

परा संहृत्य दग च सा दुर्गा च प्रक्णोतिता।° 
(५) द्गं नामक दैत्य को मारकर मै (पावती) हुई । 

दुर्गं निहत्य दुर्गा हम ““‡ ५ 
देवानां सेना वा देवं देवानु वां सेनयति | दिवु-क्रीडा विजिगीषा 
व्यवहार दुयुति स्तुति मोद मद्वप्रकान्ति गतिषु दिवादि प० प° 
११८२ । दिवु परिकरुजनेचुरादि १८४२ आ० । दिवु मदने, देवति देवयति 
चुरादि १८६१ 
दिव ~ अच्‌ = देव 
दैत्यो से भयभीत देवों को वहू सेना बनी । इस प्रकार देवों को उसने 
विजय प्रदान किया अतः वहु देवधेना हुई -- 

देवानां दं त्यमीतानां पुरासेना बभूव सा। 

जयं ददौच तेभ्यश्च देवसेना च तेन सा| 
ध्रियते धरतीति वा घ्र. -- च्‌ ~- टाप्‌ । 
सबको धारण कटनेके कारण पृथिवी धरा धरित्री धरणीकेनामसे 
प्रष्र्यातं है] 

धरा धरित्री धरणी सवेषां धारणात या । 

घु ~+ इत्र ~{- डीप्‌ (गौरादि०) । 

घु + अनिन डीप्‌ धरणिर्वध्िरणी । 


१. ब्ञह्य वै० २।२७।१८-२० २७ वही २।२७।२१ 
३. वौ २।२७।२२ ४. वही ४।८४।७८ 
५. वही ४।१२९।९१ ६. वही २।४३।२७ ७. वही २।१।४९ 


नन्दय 


मन्दिनो 


नागेश्वरी 


नारदं 


ब्रह्यवैवर्तीय तिवंचन| २८७ 


नन्दयतीति नन्दते वा दुनदि समृद्धौभ्वादि ६६ । 
सबको आनन्द देने वाली एवं दुःख दारिद्रय को विनाश करने वाली होने 
के कारण यह्‌ नन्दा है। 

सवनिन्दा च सा नन्दा दुःखदारिय नारिनी 1" 

नन्दयतीति । नदि ~ णिनि ~ ङोप्‌ । 


विश्व मे जिसकी प्राम्ति से भक्तियुक्तं आनन्द भवश्य होता है अतः उसे 
नन्दिनी कहते हैँ । वह मञ्च पर प्रसनन हो- 

विश्वे यत्राप्ति मात्रं ण भक्त्यानन्दो भवेद्धर वम्‌ 

नन्दिनीं तेन विख्याता सा प्रोता भविताहि मे ॥ २ 
नागानामोष्वरौ नागेश्वरी । नगच्छति अगः न सगः नागः 
नगे जातौवा। न {~न ~+ गम्‌ ~ उ = नागः 
जनमेजय के ताग यज्ञम नगोंको प्राण रक्षा करने कै कारण यह्‌ 
नागेश्वरो कही जाती है । यहु नागभ्रगिनी है । 


नागानां प्राणरल्लित्री जनमेजयनागयक्षके 1 
नगेश्वरोति विद्धाता सा नागमगिनी त्था ।|* 


नरस्यायं नारः बालकः नारं जलं {शापो नाराइति प्रोक्तां अपो 
वैनर सूनवः । मनुस्मृति) । 
नर ~+ अण्‌ = नारम्‌ । नारं जलं ददाति नारदो वा नाम ज्ञातं र्ति 
खण्डयतीति । दो अवखण्डने तारं ज्ञानं ददातीति ) नार ~+ दा लयवा 
दो -- क! 
(१) अनावृष्टि का अवसर धा किन्तु इनके जन्म होते ही वर्षा हुई अतः 
नार अर्थात्‌ जलं देने के कारण इन्हुं नारद कहा गया । 
अनाद्रष्टयवशेषे च कले बालो बभृव ह । 
नारं ददौ जन्मकाले तेनायं नारदाभिघः\* 
(२) बालक होते हुए भो बालकों को ये (नार्‌) ज्ञान देतेये। क्योक्रिये 
जातिस्मर अर्थात्‌ अपने पूव" जन्म कै वृत्तान्तो के ज्ञाता थे । महाज्ञानी ये 
मतः इन्हं नारद कहा गया । 
दवाति नारं ज्ञाने च बालकेभ्यश्च बालकः । 
जाति स्मरो महाज्ञानी तनाय नारदाभिधः | 
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नारायथ 





(३) नारद [ज्ञान देने वलि) के वयं से जो बालक उत्पन्न हुभा । अथवा 
मुनीन के वर से लिस बालक को उत्पत्ति हुई उसे नारद कहा ग्या । ` 


घीर्येण नारदस्यैव बभूव बालको मूने। 

मुनीन्द्रस्य वरेणैव तनाय नारदाभिधः॥ 
विशेष-- यहां सूनीन्द्र को भी, जिसके बर से नारद की उत्पत्ति हई, नारद 
बताया गथा है । तीचे उन्हं नारद सिद्ध करने का व्युत्पत्तिपरक विलक्षण 
ढंग सदा स्मरणीय एवं प्रशंसनीय है । 
(४) नर नामक मूनि ने पुत्रहीन ब्राह्मण कश्यप को पुत्र दिया । अतः 
ता मुनि का बालक नार हुमा उस बालक को ^नर' मूनिते कश्यपको 
दिया । अतः वे नारकोदेनेके कारण नारद कहूलाये । 


अपत्रकाय विप्राय धम॑पुत्रो नरो सुनिः। 
ददौ पुत्र कश्यपाय तनाय नारदाभिधः।१ 
(५) ब्रह्मा कै न रोत्पादक कण्ठ देश से जित बालकं की उत्पत्ति हई उसे 
नारद कहा गया । ब्रह्ा कण्ठ से (एक कल्प मे) बहुत नर उत्सन्न हुए । 
दस प्रकार नर प्रदान अथवा उतपन्न कंरनेके कारण ब्रह्मयाका कण्ठ 
नरद कहा गथा है । 
कल्पान्तरे ब्रह्मकण्ठाद्‌ं वभव बहुबोनराः | 
नरान्‌ ददौ तरण्ड च तेन तन्नरद स्मृतम्‌ ।। 
ततो बभव बालश्च नरद्यतु कण्ठ देशतः । 
अतो बअरह्या नाम चक्रे नारदेश्चेति मद्खलम 
(६) उपयुक्त अभिप्राय को निम्न शलोक में भी प्रकट किया गया है-- 
विधेनरद नाम्नश्च कण्ठदेशाद्‌ -बमूव सः। ` 
नारदश्चेति विषयातो मूनीन््रस्तेन हेतुना ॥ २ 
नारं जलं अयनं निवासो यस्य, समुद्रशायी वा नारे ज्ञाने निवासो 
यस्य अथवा नाराणां ज्ञातानां जग्रनं यः । अथवा नराणां समूहः नारः 
तेषामयनमयं नारायणः 
(१) नार शब्द सारूप्य एवं मुक्ति का व।चकं है । इनका जो दैव अयन 
है उसे नारायण कै नाम से स्मरण किया जाता है-- 
सारूप्य मुक्ति वचनो नारेति च विदुदुधाः। 
यो देवे प्ययनं तस्य सच नारायणः स्मरतः ॥४ 
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(२) नार पापकर्मियों का बोधक है मोर अयन^ गमन का बोधक है अतः 
पापों से पृथक कर्ता को नारायण कहा गया । 

नाराश्च कृत पापाश्चाप्य्यनं गमनं स्मृतम्‌ । 

यतोहि गमन तेषां तेन नारायणः स्मृतः ॥- 


(३) एक बार नाराग्रण नाम उच्चारण करके तोने सौ कल्प तक गङ्ादि 
तीर्थो मे स्नान करने के समान होता है । इस प्रकार नाययण नाम मोक्ष 
एवं पृष््र का प्रदातादहै। 
नार शब्द मोक्ष एवं पुण्य का बोधक है । जयनं शब्द का मभिप्रायं ज्ञान 
अभीप्सित है । मोक्ष ओौर पुण्यं का ज्ञान जिससे हो उसे नागायण कहा जाता 
है । 
सङ्कन्नारायणेत्युक्ल्वा पुमान्‌ कल्पशतत्रयगर । 
गद्धादि सवंतीर्येषु स्नातो भवति निश्चितम्‌ । 
नारं च मोक्षणं पुण्यसयनः ज्ञानमोप्सितम्‌ । 
तयोक्ेनि भवे्यस्मात्सो ऽयं नारायणः प्रभुः ॥ २ 
नारायणी नारं अयनं अस्या. 1 शब्दस्तोम महानिधौ - 
जलायना, नराधारा; सयुद्रशयनापि वा| 
नारायणी समायाता नारी प्रकोतिता ॥ 


विष्णुशक्तौ, लक्ष्म्यां, दगया, च चण्ड यां, गंगायां शतवर्या च । 


(१) यश, तेज, रूप भौर गणो में जोदेवी नारायण के समानदहै वह्‌ 
नारायणी है । 


यशसा तेजसा रूपेर्नारायणसमागुणैः । 

शक्तिना रायणस्येयं तेन॒ नारायणो स्मृता ॥* 
(२) नारायण श्री कृष्ण! का कथन है -मेरी इच्छा से सृष्टि में देवी प्रकट 
हुईं ह सृष्टि-संहार होने पर मुक्ष अशेष में विलीन हो जाती है । सृष्टि 
केरने वाली प्रकृति सबको परा जननी है । यह्‌ प्रकृति रूपी मेरी माया मेरे 
ही सदुश है | अतः यहु नारायणी है। 

भाविभ्‌ ता च सा मत्तः सृष्टौ देवी मदिच्छया ॥ 

तिरोहिता चसा रेषे सृष्टि संहरणे मयि॥ 
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निस्थ 


पञ्चशिखः 


पतिः 


परकृतिः सृष्टिकर्त्री च सर्वेषां जननी परा। 

मसतुल्या च मन्माया तेन नारायणी स्मता ॥" 
(३) कृष्ण की शक्ति होने के कारण नारायणी कहा गया । 

कृष्णस्य भवती शक्तिः तेन नारायणी स्मता । २ 
(२) प्रावंती की उक्ति है- 

नारायण कौ माया ह, अतः नारायणी हूं । 

नारायणस्य मायाऽहुं तेन॒ नारायणी स्मृता २ 
(५) नारायण क अर्धाङ्धं से उत्पन्न, तेज मे उन्दी के समान, त्था सदा 
उन्हींकै शरीरमें स्थित होनेके कारण उसंदेवी को नारायणी कहां 
जतादहै। 

नारायणाध्द्धिभूता तेन तुल्या च तेजसा । 

सदा तस्य शरीरस्था तेन नारायणो स्मृता ॥* 
नियमेन नियता वा भवा, नि ~-त्यप्‌ +-टाप्‌ । 
जिस प्रकार भगवान्‌ नित्य वैते ही भगवती नित्यदहैँ। अपनीमायासे 
प्राकृत लय होने पर उसा ईशमे तिरोहितं हो जाती रह । अतः नित्या 
अभिधान है । 

यथा नित्यो हि भगवान्‌ नित्या भगवती तथा । 

स्वमायया तिरोभूता तव्रशे प्राकृते लये ॥* 
निच्छतेरयमू । (निर्‌) नि~ -- व्तिनु == निक्रतिः । निति ~[-अण्‌ 
सै्तः । निच्छतेरयमपि । नैच्छंतोपि । 
निक्रति शब्द सिहिका का वोधक है । सिहिका के पत्र राहून्रत हए । 

निच्छंतिः सिंहिका सा च तेन राहुश्च नैच्छत: । £ 
पंच शिखाः सन्ति अस्येति । 
सम्तिशिखा सदुश जिसके मस्तक पर तपस्तेज से उत्पन्न पांच जटर्ये है 
वहु पञ्चशिख है । 

जटा ब्ल शिखा रूपाः पंच सन्ति च मस्तके । 

तपस्तेजो भवा यस्य स च पंचशिखः स्मृतः।!७ 
पाति रक्षतीति परत्तिः। पति डतिः पा ~ ति = पतिः पालन करने के 
कारण पति कहा जाता है । 
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पद्मावती पद्यते इति पद्य । पद्‌ गतौ, अतिस्तुसुहुस्त्रिति, उणादि सूत्रेण मतु] 
मशंमादिभ्योऽच्‌, टाप्‌ पश्या । लक्ष्मीरिति पदा ! अस्ति-अस्मिनिनिति मतुप्‌ 
मस्यवत्वम्‌ डप्‌, संज्ञायाम्‌ दीघं: । 
स्वयं पदुमा अथवा लक्ष्मी जिसमें कला से सङ्गत हुई वह नदी पद्मावती 
हुई । 
पद्मा जगाम कलया साच पद्मावती नदौ ।२ 
(२) इसी अभिप्राय को प्रतिध्वनित कर्ता निम्न श्लोक भी है-- 


कलयात्र सरिदृभृत्वा शीघ्र गच्छ वरानने। 

भारतं भारतीशपान्नाम्ना पदुनावती भव ।२ 
विशेष-- पद्मा वा पदुमावती कौ स्थिति मध्यदेश है। 

पदुमा मध्यदेश स्थिता सती ।* | 

परमानन्दरूपिणी आ समन्तात्‌ नन्दते वानन्दयतीत्यानन्दः, परमश्चासावानन्दः 

परमानन्दः परमानन्दं रूपमस्याः। रूप्‌ ¬- इनु - डीप्‌ रूपान्वितिकरणे । 
स्व्यं परमानन्द की सू्तिमती राशि होने के कारण श्रतियों ने उन्हें (राधा) 
परमानन्दरूपिणी कहा है । 

परमानन्दराशिश्च स्वयं मूतिमती सती। 

श्रुतिभिः कीतिता तेन परमानन्दरूपिणो ॥ 

पावती पवंति पूरयत्तीति पव पूरणे-भृृदुशियिपर्वीति उणादि सूत्र ३।११० 

इति गतच्‌ पवं -[- अतच्‌ पव॑तस्यापत्यं स्त्री, पवत -[- अण्‌, डीप्‌ । 
पर्वाणि भागाः सन्त्यत्र पर्व॑तः, पवेतस्य दयं पावती । 
(१) तिथि, पवं, कल्प के तथा अन्य केभेदों के अथं मे नौर ख्याति थं में 
प्रसिद्ध होने के कारण उसे पावती कहा गया । 

तिथिभेदे पर्वंभेदे कल्पभेदेऽन्य भेदके । 

छधातौ तेषु च वियाता पावती तेन कीतिता ॥ ९ 
(२) महोत्सव-विशेष अथं मे पवन गब्द प्रसिद्ध है । उसकी भधिदेवी होने के 
कारण इसे पावती कहा जाता है । 

महोत्सव विशेषे च प्वन्नितिसुकोतिता। 

तस्याध्दिवी या पाच पावती परिकोतिता।।9 
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पुराणम्‌ 


पलस्त्यः 


पुलहः 


पुभ्वी 


(३) (क) पवेत की (हिमालय) पत्री गौर वहु देवी पवत पर ह प्रकट हुई । 
(ख) वह्‌ पवंत कौ अधिदेवी भी है । भतः वह पावती के नाम से प्रसिद्ध 
हई । 
(क) पव'तस्य सुता देवी साविभूता च पर्व॑ते। 
(ख) पवंताधिष्ठातृदेवी पावती तेन कोतिता।" 
(४) यही जभिप्राय निम्नलिखित मे भी है-- 
शेल जातेति पार्वती ।२ ` 


पुरा भवमिति । पुरा, सायं चिरं प्राह्णे प्रगे व्ययेश्य दुलौ तुट्‌ च पा० 
४।३।२३ इति टयु, पूवंकादैक सवं जरत्पुराण नवकेवलाः समानाधिकरण्येन 
पा० २।१।४६ इति निपातनात्‌ तु भावः । यद्वा पुराण प्रोक्तधु त्राह्मण- 
कल्पेषु पा० ४।६।१०५ निपातितः । यद्वा पुरा नी यते इति पुरा {नी ~+ 
ड, णत्वञ्च । 
सगं, प्रतिसग, वंश, मन्वन्तर भौर वंशानुचरितं ये पचि पुरुष के लक्षण 
है । पुराणम हन पाचों का विशेष वर्णेन है । 

संश्च परतिसगंश्च व शमन्वन्तराणि च । 

वशानुचरितः विप्र पुराणं पंच लक्षणम्‌ ॥° 
पुल महत्वे प्वादि ८६८ पुल चुरादिरपि १७२१ पुल ¬+ क्विप्‌; 
सू भ्वादि गतिदीप्त्यादानषु ६५० असते, असति उ० १० पुलं महत्वं मसते 
गच्छतीति उत्ल्वलदत्त । पुलस्त्य उणादि सिद्धिः । (शन्दस्तोम महानिधौ ।) 
पूवं जन्म मे जिसको पुल अर्थात्‌ तपः समूह प्राप्त हुभा (तपस्वी होने के कारण) 
भतः तपः संघ स्वरूप होने के कारण वे ऋषि पुनस्त्य नाम से प्रसिद्ध हुए । 

पुलस्तपः समूहश्च यस्यास्ति पब जन्मनाम । 

तपः संघ स्वरूपश्च पुलस्त्य स्तन बालकः ।1* 
पुल शन्द तप अथं में ओौरह स्फुट अथवा स्पष्ट अथंमेंवेदोंमें 
प्रसिद्ध है । अतः जो स्फुट तपसमूह्‌ स्वरूप है वह्‌ बालक पुलहं कहा गया । 

पलस्तपः स॒ वेदेषु वत्तं हः स्फुटे पिच। 

स्फुट स्तपः कषमू्हश्च पलहस्त न बालकः ॥* 
पृथोरियं पृथ्वी । प्रथते विख्यातोभवतीति पृथुः प्रथिश्रादिभ्ररजांसम्प्रसारणं 
स लोपश्च, उणादिसूव्र १।१२६ इति करः पृथू + डीप्‌ वोतोगूणवचनात्‌ इति । 
पृथु कौ पूत्ती होने के कारण पृथ्वी है। 


१. ब्रह्म वै० २।५७।२६ २. वही ४४5० ३. वही ५।१ ३३।६ 
४. ब्रह्य वै १।२२।१५ ५. वही १।२२।१४ । 


प्रकृतिः 


प्रत्त 


ब्रह्यवैवर्तीय निवंचन्‌|२९३ 


पृथ्वीं पृथुकन्यात्वाद्‌ ` ~" १ 
प ~ क ~+ क्तिन्‌ । प्रकृष्टा कृतिः प्रकृतिः । 
(१) प्र शब्द प्रकृष्ट का बोधक गौर कृति शब्द सृष्टि का बोधक है । अतः 
सृष्टि मे जो प्रकृष्ट देवी है वह्‌ प्रकृति है । 
परकृष्टवाचकः परश्च कृतिश्च सुष्टि वाचकः । 
सृष्टौ प्रकृष्टा या देवी प्रकृतिः सा प्रकोत्तिता ~ 
(२) प्रशब्द श्रुति में रङृष्टसत्वगुण कृ शब्द रजोगुण तथा ति तमोगुण का 


बोधक ह । च्निगुणात्मस्वरूपा सवंशक्तिसमन्वित ओौ९ सृष्टि रचना में 
प्रधान को प्रकृति कहते है-- 

गुणे प्रकृष्ट सत्वे च प्रशब्दो वतते धृतो । 

मध्यमे कश्च रजसि तिशब्द स्तमसि स्मृतः ॥ 


त्रिगुणात्मस्वरूपा या सवंशक्ितिसमन्विता । 

प्रधानासृष्टिकरणे प्रकृति स्तेन कथ्यते २ 
(३) प्रशब्द प्रथम का बोधक भौर कृति शब्द सृष्टि का बोधकं है । सृष्टि 
की प्रथम भयवा आद्या देवी प्रकृति है । 

प्रथमो वतते प्रश्च, कतिः स्यात्सष्टिवाचकः ! 

सृष्टे राद्याया देवौ प्रकृतिः सा प्रकोतिता॥४ 
(४) सृष्टि विधान मे उस (परमात्मा श्री कृष्ण) ने योग के द्वारा ञात्मा 
(अपने) के दो रूप क्रिये । दक्लिणार्धाङ्ग परुष भौर वामाङ्खं ही भ्रकृति हई । 

योगेनात्मा सृष्टि विधौ द्विारूपो बम॒व सः। 

परमश्च दक्षिणार्धाङ्धो वामाद्धः प्रक्तिः स्म्‌. तः । ५ 
(५) यह्‌ ईश्वरी रा्रा अपने प्रहृष्ट प्रकृति अथवा स्वभ्नाव के कारण प्रकृति 
कही जाती है । 

प्रहृष्टा प्रक्तिश्वास्यास्तेन प्रक्‌तिरीश्वरो ।९ 


प्र चेत्तत्ीति । प्रचित्‌° तृच्‌ । सारथिरपि हेमचन्द्रः सारथिपक्षे ` 
प्रचेतति युद्धादि स्थनेवीरान्‌ संचिनोति । 
प्रकृष्ट रूपेण चिनोति चिनुतेवा प्र ~+-चि ~त ॥ 
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परचेतस्‌-- प्रचित असुन्‌ (वरुणः)- जो मूनिधरेष्ठ पुत्र ब्रह्मा के चेतस्‌ से प्रकट 
हुआ वेह्‌ ब्रह्मा के द्वारा प्रचेता कहुलाया । 
यः पुत्रश्चेतसो धातु बभूव सुनिपुंगवः। 
तेन॒ प्रेता इति नाम चक्रं पितामहः ।।5 
प्रवालवणेः प्रवालं इव वणं यस्य सः प्रवालवणंः । 
पृथ्वी ते विष्णुके बीज को धारण करने में अक्षम होकर प्रवाल के आकर 
मे वीयं न्यास कर दिया | अतः कुमार (पुत्र, मंगल) प्रवाल वणं का हभ । 
तेज मे सूर्य सहश वह्‌ नारायण-पूतर महानु प्रवाल-व्णं के नाम से 
प्रसिद्ध हआ- 
वीयसंवरणं कत्‌ स चा श्क्ताच दुर्बला। 
प्रवालस्याकरे त्रस्ता वीयंन्यासं चकार सा। 
तेन प्रवाल वर्णह्व कुमारः समपद्यत । 
तेजसा सृयं-सदशो नारायण-सुतो महान्‌ ॥२ 
प्राणनायकः--प्राणितौति प्राण्यते व प्र~|- भन्‌ ~- भच प्राणः, नयति नायतिवा-नायकः । 
नि [वुन्‌ अक, वुद्धि, नायकः । प्राणानां नायकः । 
पत्नी के प्राणों का स्वामी होने के कारण परति प्राणनायक है । 
प्राणेशात्‌ प्राणनायकः ।* 
शव- प्रीणातीति प्रो इगुपथज्ञा प्रीकिरः कः ३।१।१३५ पाणिनिः ॥ 
प्रो क, इयङ्‌ प्रियः `. 
(१) (पत्नी को) प्रीतिदान करने कै कारण वहु परम श्रियः है । 
प्रोतिदानात्‌ श्रियः परः ।* 


(२) पति से अधिक कोई प्रिय नहीं है । स्वामो के वीयं से उत्पन्न होने के 

कारण पृत्र होता है । मतः पति अधिक प्रसन्नता देने के कारण प्रिय है- 
प्रियोनास्ति त्रियात्परः 1 
पुत्रस्तु स्वामिनः शुक्राञ्जायते तेन सप्रियः ।४ 

बन्धुः-- बध्नातीति (मनोस्नेहैन) बन्ध बन्धने, शृस्वुस्निहि त्रपि । उणादि 
१।१११॥ इति उः बन्धुः । | | 
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बलदेव- 


बरह्वेवतं म्‌ 


ब्रहमवव 


घत्धुश्च सुख बन्धात्‌ 1" 
बलति बलयति वा बलं~।अच्‌, दिवु अनू । बलनेदीग्यति । बलके 
उद्रेक अथवा आधिक्य के कारण बलदेव है-- 
बलदेवो बलोद्रकाद. 1: 

बृहिवुद्धौभ्वादिः ७८१ अयं शब्देऽपि बु ह॒तीतिरूपम्‌ । वृरहिभाषार्थः चु रादि 
१८६०८ वहेयति रूपम्‌ । ब हेरनऽच्व ४।१४५ उणादिसूव्ेण मनिनू, 
नकारस्याकारः रत्वं च । 
विशेषेण वु णुते, वृणाति, वृणीते वा वारयतीति विवृत्तिः (यच्च तकार 
द्वित्वं तत्न विशेषेण वतते ८०& स्वादि, वृत्यते १२३६ दिवादि, वतंयति 
१६२२ चुरादि, वर्त॑तीति वा विवृत्तिः) । विवृत्ति रेव वैवर्त, ब्रह्मणो वैवतं 
ब्रह्य वैवर्तम्‌ । 
ब्रह्म +- वि बर - वितन्‌ = विवुति~+-भण्‌ स्वार्थे, ब्रह्मवैवतंम्‌ । 
(१) पुराणों मे एकमात्र सारस्वरूप, वेद सम्मत बौर कृष्ण के द्वारा सम्पूणं 
रूप से जिसे ब्रह्म का वरण, वणेन अथवा व्याद्या कौ गयी है पुराण 
वेत्ता उस पुराण को ब्रह्य वैवत॑क कहते है । 

सारभूतं पुराणेषु केवलं वेदसम्मतम्‌ । 

विवृतं बरह्म कात्स््थं च. कृष्णेन यत्रशौनक ॥। 

ब्रह्यवैवतकं तेन प्रवदन्ति पुराविदः ॥* 
(अत्र संज्ञाय क प्रत्ययः । ब्रह्म वैवतं संजञाऽस्त्यस्येति ब्रह्मवैवर्तक) । 
(२) यह भभीम्सित ब्रह्यवैवतं पुराण अतिदृलंभ है । ब्रह्य अर्थात्‌ जीव 
धारियों के परमात्मा, जो कि विष्वके राशि कूपर्हैःकोजो पुराण वरण 
करता है अथवा स्वविषय बनाता है बह ब्रह्यवैवतं है । 

सुद्रलमं पुराणं च ब्रह्मवेषतं मोप्सितम्‌ 

यदृश्णोत्येव विश्वौघं जीविनां परमात्मकम्‌ ।।* 
(३) ब्रह्मकर्ताके कमं का सक्षी है। उस ब्रह्य कौ अनुपम विभूति का 
वर्णन इस पराण में किया गया है । अतः बुधजन इसे ब्रह्मवैवतं कहते ई । 


१, ब्रह्य वै ० २।४२।५ 
२. बल प्राणने धा वरोधने च भ्वादि ८८७ बलति । बल प्राणने चुरादि १७५० बलयति 
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तद्ब्रह्म साक्षिरूपं च कमंणामेव कमि णामु । 
तेनेदं ब्रह्मवे वतं मित्येवं च विद्‌बुधाः १ 
ब्राह्मण ब्रह्मणोऽयं ब्राह्मणः । ब्रहयान्‌ +-अण्‌ 1 
कमके द्रा ब्राह्मण होतादहै। जो ब्रह्य की भावनां अथवां चिन्तन करता 
है ओर अपने धमं में शुद्ध रूप से निरत रहता है वह ब्राह्मण है । 
थवा 

(कुछ प्रतियों मे) कमम ॑मे असदुबुद्धि रखकर जह्य का चिन्तन इत्यादि 
बताया गया है । | 


कस णा ब्राह्यणो जातः केरोति ब्रह्य भावनाम्‌ । 
स्वधम निरतः शुद्धस्तस्मादई ब्राह्मण उच्यते ॥ 
वा 
(पाठान्तर) कर्मणा वा प्यसदुबुद्ध्या करोति ब्रह्यभावनाम्‌ ।२ 
ब्राह्मी ब्रह्मण इयं, ब्रह्मत्‌ +- भण्‌, टिलोप, स्त्रियां डीप्‌ । 
ब्रह्मा की प्रिया होने के कारण ब्राह्मी अभिहित हई- 
ब्राह्मी च बरह्मणः प्रिया ।२ 
भगवन्‌ भज्यते इति भगः भज सेवायां धातोः (भ्वादि) पुसि संज्ञायां धःप्रायेण 
२।३।११८ इति धः कुत्वं भगः । 
जानवें राग्ययोयनौ भगसमस्त्रीतु भास्करे । इतिर्द्राः । 
भगं भरी काममाहात्म्थवीये यत्नाकं शेत्िषु । नानाथं० २६ । अमरः 
भग योनिः । मनुष्यवगः ७६।अमरः । 
एेश्वयस्य समग्रस्य धमस्य यशसः धियः 
वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षष्णां भग इत्तिरिणा । विष्णुपराणे । 
भग ~- नित्ययोगे मतुप्‌, मस्यवः । 
भग शब्द समृद्धि बुद्धि सम्पत्ति भौर यश का वाचक है। शक्ति भगवती भी 
भगरूपा है । अतः भग शब्द शक्तिका भी बोधक है । अतः स्वेच्छामय 
साकार निराकार अत्मा श्री कृष्ण समृद्धि आदि शक्तियों से सदा युक्त 
होकर भगवान्‌ ह । 
समृद्धि बुद्धि सम्पत्ति यशसांवचनो भगः | 
तेन॒ शक्तिर्भगवती भगरूपा च सा सदा॥ 
तयायुक्तः सदा त्मा च भगर्वास्तेन कथ्यते। 
___ सचस्वेच्छामयः कृष्णः साक्ारश्च निराकृतिः ॥* . 
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भर्ता 


भागीरथी 


भारती 
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भगवत्‌ + ङोप्‌ भगवती । 
(१) समृद्धि बुद्धि सम्पत्ति आदि का वाचक भग है) शविति भी समृद्धि 
भआदिकेसरूपमें भगरूपा ह अतः शक्ति भगवती है । 

समृद्धि बुद्धि सम्पत्ति यशसां वचनो मगः । 

तेन शक्तिमंगवतो भगस्पा च सा सदा|? 
(२) सिद्ध पेए्वयं मादि भग के वाचक है । ये भग-सिद्ध आदि जिस्षमें 
प्रत्येक युग में निवास करते ह बहु भगवती है । 

सिद्धेश्वर्यादिकं स्वं यस्थामस्ति युगेयुगे । 

सिद्धादिके भगो ज्ञेय स्तेन सा भगवती स्मृता ।!२ 
विभर्तीति (११६२) जुहोत्यादि इभृन्‌ धारण पोषणथोः 1 भरतौत्यपि 
प्वुलतृचौ ३ १।१३३ । 
इति तृच्‌ । भृ +त ॥ 
भृरण-पोषण करने के कारण इसे भर्ता कहा जाता है । 

भरणदिव भर्ताऽयम्‌ ।9 
भगी रथस्येयं भागीरथी । 
(१) महाराज भगीरथ स्तुति करके गङ्गा को, जहाँ सगर के पृद्र (६० 
सहसत) नष्ट हुएथे,ले गये । गंगाके स्पशं बायुसेवे सभी शीघ्र वैकुण्ठ 
लोक सिधार गये । अतः भगीरथ दारा आनीत होने के कारण गमा 
भागीरथी कही गयीं । 

भगोरयोऽनया स्तुत्यास्तुत्वा गडः गा च नारद। 

जगास तां गृहीत्वा यत्र नष्टाश्च सागराः 

वैकुण्ठं ते ययु स्तुणं गंगायाः स्पशं वायुना । 

भागीरथेन सा नीता तेन भागीरथो स्मृता ।५ 
(२) इसी अभिप्र का संकेत करते हुए निम्नांश भी है- 

भगीरथेन चा नोता तन भागोर्थो स्मृता ॥\ 
भरतीति । भ - अतच्‌ भूभृहशियजीति, उणादि ३।११० स्वार्थे प्रज्ञादिभ्यो 
ण्‌ स्त्रियां डोप्‌ । | 
भारत में जाने के कारण सरस्वती को भारती कहते हँ । 

भारती भारत रत्वा""1७ 
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भोम सुः 


मङ्गला 


भीष्मं सूयते षुङ्‌ प्राणि प्रसवे दिवादि १२०७ ॥ 
अंशरूपसेः स्वयं व्यु भीष्म रूप मेगा से प्रकट हुए । भतः वहू 
भीष्म-मू हुं । 

भीष्मः स्वयं वसुजातिस्तस्थांशात्तेन भीष्मसुः 14 
भवन्ति भूतानि अस्यामिति भूमिः । "भूवः कित्‌" उणादि ४।४५ इति 
भिः सच कित्‌ । 
जहाँ सभी (चराचर) की उत्पत्ति अथवा निवासत भवन हो उसे भूमि 
कहते है । 

भवनं चत्र सर्वेषां भूमिस्ते न प्रकोतिता ।२ 

भञ्ज्यते तपसा पंचतपादिभिर्वा । भ्रस्ज्‌ पाके, तुदादिः १३६८ । 
्िभ्रादिभ्रष्ना सम्प्रसारणं सलोपश्च उणादि । १।२६ इति कुः सम्प्रसारणं 
सलोपः न्यङ्कादित्वातु करत्वन्‌ च । यद्वा भृज्जतीति क्विप्‌ । भक्‌ ज्वाला 
तयामहोत्पन्न इति उः भृगुः (शब्दस्तोम महानिधिः) । 
भृगु शब्दं अति तेजस्वी वाचक है । उत्पन्न होते ही बालके अति तेजस्वी था 
अतः भृगु नाम से प्रसिद्ध द्भ । 

अति तजस्विनि भृगु वंत॑तं नाग्नि शौनक । 

जातः सच्ोऽति तेजस्वी भृगुस्तेन 9्रकौतितः ॥ 
मङ्गतोति मङ्गला, मगि गत्यर्थः भ्वादिः प० १० १५२ । मंगतेर, 
उणादि ।५।७० ॥ मङ्गल ~|-बच्‌ == अशंमाद्यच्‌ टाप्‌ == मडःगला । 
मङ्गल कार्यां मे दक्ष चण्डिका मड गलानाम से अभिहित है । 

मङ्गलेषु च या दक्षा मङ्गला सव चण्डिका ।४ 


मङ्‌गल-चण्डिका मंगलस्य चण्डिका, मड गलाचैषा चण्डिका | 


चण्डी वा चण्डिका दुर्गां का बोधक है । मङ्गल पृथ्वी पूत्र का बोधक ह । 
अतः मङ्गल की अपीष्टदेवी होनेके कारण देवी का नाम मंगल- 
चण्डिका है । 

ुर्गायां विद्यते चण्डी मङ्गलोऽपि महीसुतः । 

मड्गलाभोष्ट देवो या सा स्थान्मडः गलचण्डिका | * 


भधु-यृबन मधरु पुदयतीति । सूद णिच्‌ त्यु, अन = सूदनः । 
(१) मधुदैत्य का सरन थवा विनाश जिसके द्वारा हुमा वहू मधुसूदन है । 
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सदनं पधुदेत्यस्य यस्मात्सः मधुसूदनः ।१ 

(२) सज्जनो को मधुसुदन का विभिन्न अर्थं अभीप्सित है | ये भिन्नाथं वेद 
मे ह । नपुंसके लिङग मधु शब्द का अथं मध्वीक अथवा महृप्‌ कौ 
शराब तथाशु भ अशुभ दोनों कर्मोका बोधक है । अतः भक्तों के कर्मों 
का, जो विनाश कर्तादहै, वहु मधुसुदन है। 

इति सन्तो वदन्तीं वेदे भिन्नायं मौप्सितम्‌ । 

मधुक्लीवं च माध्वीके कंतकमः शुभाशुभे ॥ 

भक्तानां कमणां चेव सूदनः मधुसूदनः ॥२ 
(३) भ्रान्त जन, अशुभ प्रतिफल देने वाले भी कमं करते है, श्रमवश ये कमं 
उन्हें मधुर ह। मधु शब्द उक्त मधुर का बोधक है । इसका जो विनाश 
कारक है वहु सधु-सूदन है। 

परिणासाश्ुभं कमं भ्रान्तानां मधुरं मधु| 

करोति सदनं योहि स॒ एव मधुस्‌दनः।।२ 
मन ज्ञाने भ्वादि १२५३ मन्यते, मनु अवबोधने तनादि १५६४ मनते । 
मननमस्ति अस्याः । मन्‌ अशंभादित्वादू च्‌, ततष्टाप्‌ । यद्वा मनं 
मननमहड्‌कारमिति यावत्स्यति नाशयतीति । षोन्तकर्मणि, सो ~- कः । 
(१) वहु भगवती कश्यप की मानसी फन्या है अत्तः मनसा है । 

कन्या भगवती सा च कश्यपस्य च मानसी 
(२) मन से दिव्य देवी मनसा देवीहै। 

तेनेयं मनसा देवी मनसा या च दोभ्यति 
(३) मन से जो परमात्मा ईश्वर का ध्यान करती है, वहु मनसा देवी है । 

मनसाध्यायते या वा परमात्मानमीश्वरभ्‌ ।४ 
(४) योग के द्वारा जो दिव्य स्वल्प है वह्‌ मनसा है । (इस अर्थं मे शब्द कौ 
निष्पत्तिमें सो घातु का ्रयोगदहै। योग से मनका अहंकार नष्ट होताहै) 


छ ने = 


तेन च मनसा देवी योगेनेतन दीष्यति । 


मन्डाकिलो मदि स्तुतिमोद मद स्वप्नकान्ति गतिषु । भ्वादि १३॥ मन्दते 


मन्धते स्तूयते इति मन्दाकमु । मन्द ~+ बाहुलकात्‌ आकः स्तवन 
इत्युध रादिकोषः । 
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भरीचिः- 


महालक्ष्मीः 


मही 


भाया 


स्रोत इत्युज्ञत्रलदत्तः । मन्दाकानिलोतांसि सन्त्यस्या इति । मन्दाक ~ 
णिनिः । यद्रा मन्दमकिलुशीलमस्याः। णिनिः । यद्वा मन्दनाम्नः सरसः अकति 
गच्छति । जिस प्रधान धारासे स्वगं मेंगंगा गयी वहु मन्दाकिनी है। 
(उचो चढाईमें गंगा की गति मन्द हुई होगी ।) 

प्रधानधारया स्वगं सा च मन्दाकिनी स्मृता ।' 
चिते पापराशियंस्मिन्तिति । मृकणिभयामीचिः उणादि ४।७० ॥ 
इति ईचिः मृ ~+ ईचिः = मरीचिः । भ्रियन्ते क्षुद्र जन्तव रस्तमांसिवा 
ऽनेन मरीचिः । 
मरीचि शब्द वेदो में तेज के भेद का वाचक हु । वहु उत्पन होते हौ अति 
तेजस्वी धा अतः मरीचि कहा जाताहै। 

तेजो भेदे मरीचिश्च वेदेषु वतते स्फुटम्‌ । 

जातः सद्योऽतितं जस्वी मरीचि स्तेन कोतितः।। ` 
लक्ष्यत इति लक्ष्मीः महदी चेषालक्ष्मीः । 
जो विश्व को स्निश्ध-दुष्टि से निरन्तर देवा करती है वहु लक्ष्मी हैतेथा 
देवियों मे महती होने के कारण महालक्ष्मी है | 

लक्ष्यते दश्यत विश्वं स्निग्धदृष्ट्या यया निशम्‌ । 

देवीषु या च महती महालक्ष्मीश्च सा स्मता 
मह्यत इति मही । मह पूजायाम्‌ भ्वादिः ७७५ । चुरादि रपि २०१२ ॥ 
मह ~ अच्‌, गौरादिभ्यश्च ४।१।४१ इति डप्‌ विस्तृत होने के कारण 
मही कही जती है | 

विस्तरत त्वान्मही भूने ।*४ 
मीयते भपरोक्षवत्‌ प्रदश्यंते ऽनया ।४ माङः मनि शब्दे च ११६३ 
दिभ्यादिः । 'मच्छाससि सृभ्यो यः' उणादि ४१०४ इत्ति यः. टाप्‌ माति 
विश्वमस्या मनीषारिः । बुद्धिः इति मेदिनी ! मिमीते जानाति संन्या- 
त्यनयेति ।मा ~~ यः, टाप्‌ | 
(१) मा शब्द राज्य ओौर श्री का वाचक, या शब्द प्रापण या पाने कै मथं 


' मे है । अतः शीघ्र राज्य एव श्री को प्राप्त कराने वाली देवी मामादहै। 


राज्य श्री वचनो साश्च याश्च प्रापण वाचकः। 
तां प्रापयति या सद्यः सा भाया परिकीतिता ९ 
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ूकुमदः 


मुसली 


धुतसंजीत्नी 
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(२) मा शब्द मोक्ष का वाचक भीर या शब्द प्रापणवाचक है । भतः नित्य 
मोक प्रदात्ी होने के कारण मायादहै। 

माश्च ॒सोक्षायं वानो याश्च प्रापणवाराकः । 

तां प्रापयति या नित्यं सा मारा परिकीतिह्या ॥१ 
मुकु मोक्षं ददातीति । मुच प्रमोचने मोदने च चुरादिः १८८३॥ 
मच्‌ कुः, चकारस्य कुत्वम्‌, मम्‌ । 

मुकुमव्ययमान्त च॒ निर्वाण सोक्षवारकम्‌ । 
ददाति च योदेवः मुकरन्दस्तेन कारित इति निस्क्ते विष्णो । शब्द स्तोम 
महानिधेः । शब्द कल्पद्रुमे :-- 

मुकुमत्तो महैशेभः कूः पृथिन्यामशोपने। 

मुकुन्दो निधि भेदे । 

कुन्दुरस्तु मुक्‌न्दः स्यात्खगन्धः क्घुन्द इत्यपि । 
(१) मूकः शब्द अध्ययन, निर्वाण भौर मोक्ष का वाचक है भतः जो देव 
उपे प्रदान करे वहू मृकरुन्द दै) 

मुकमध्ययमानं च निर्वर्ण मोक्ष वाचकम्‌ । 

तहुदाति च यो देवो मुकृन्दस्तेन कीर्तितः ||? 
(२) सूकरः शब्द का वेद सम्मत अथं भक्ति, रस भौरप्रेमहै।उपेजो 
भक्तों को प्रदान करता है वह्‌ मुकुन्द है | 

मुकु भिति रस ॒प्रेमवचनं वेद सम्मतम्‌ । 

यस्त' ददाति भक्तेभ्यो समृकून्द स्तेन कीतितः ॥ 
मुस्यतीति° मुसलम्‌, मुस्‌ ~+ अलच्‌ ।॥ मुसलमस्यास्तीति मुसलो । 
मुसल -{ इन्‌ ॥ 
मुसल आयु होने के कारण बलदेव को मुसली कहा जाता है । 

मृसलो मसला युधात्‌ 1“ | 
मृतं सम्यक्‌ जीवयतीति । मृङ्‌ प्राणत्यागे, दिवादिः १४९६ भ्रियते ॥ 
जीव प्राणधारणेभ्वादिः ६०१ जीवति ॥ 

मृ ~+ क्त, समु जौव्‌ ल्युट्‌ अन्‌ डीप्‌ ॥ 


गोपनीयः महाज्ञान से युत्त मनप्तादेवी को अतिश्ेष्ठ मृत संजीवनी कहते ह । 


१. रह्म वै° २।२७।२८ २. वही २।१११।२९-४ २. वही २।१११।१- 
४, मुस्‌ षण्डने दिवादिः १२६६ ५. ब्रह्म वै० ४।१३।८३ 
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मेदिनी 


यतिः 


यशोदा 


योगी 


महाज्ञानं च गोप्यं च म॒.त सञ्जीवनी पराम्‌ । 

महाज्ञानयतां तां च प्रवदन्ति मनीषिणः ।।" 
मेदते इति मेदः मेदोऽस्त्यस्मिन्तिति मेदिनी । जिमिदां स्तेहनेम्वादिः 
७८६ मेदते । मेद ~- इत्‌ + डीप्‌ । 
मधु ओर कैटभ के मेद से वर्धित होकर धरा का नाम मेदिनीभीहै। 

ततो बभव मेदश्च मरणानन्तरं तयोः। 

मेदिनीति च विश्याता येस्तन्मत शुणु । 

जलधौ तौ कशा पूवं वर्धिता मेदसा यतः 


यतते वेष्टते मोक्षाथं मिति! सवंधातुभ्य इन्‌, ४।११७ । उणादि इति 
इत्‌ । यतु ~ इनु न्= यतिः। 
यम्यते रस्ानाऽवरेति । यमु, स्त्रियां क्तिन्‌ ३।३।२४ 
अनुदात्तोपदेश ° ६।४।३७ इत्यनयोः वितत्‌ च मकार लोपः यतिः । 
जो बालक तपो मे सदा यत्न करता है, भौर जो सभी कर्मो मे संयत है वह्‌ 
ब्रह्मपुत्र यति प्रख्यात हुभा । 
संततः यस्य यत्नदच तपः सु बालकस्य च। 
भरकोतितो यति स्तेन संयतः सवंकमसु | 
यशो ददातीति, दा ~+ कः, टाप्‌ 
थश बढाने वाली यशोदा है । 
(तस्याः कन्या) यशोदा त्वं यशोवधंनकारिणी ।* 
ध्युज्यते इति योगः । भावादौ यथायथं घन्‌ । 
योगः संनहेनोपाय ध्यान संगतियुक्तिषु । नानार्थ वं, २२ ॥ अमरकोषः । 
सम्पृचानुरधाङ्पमाङ्य सपरिसृसंसृजपरिदेवि संज्वर परिक्षिपं परिरट 
परिवद परिदह्‌ परिमुह्‌ दुषद्िवषहुह दुह युजाक्रीड विविचत्यज रजभजा 


तिचरा मूषाभ्याहनश्च । ३।२।१४२ ॥ ति पाणिनि सत्रेण धिनुण । 
यजु -{- धिनुण्‌ = योगी 


स्वगं, लोष्ट, गुहु, वन, पङ्क भौर सुन्दर चन्दन को जो समान समक्षता 
है, वह योगी है । 


१. ब्रहम वै० २।४५।११ २. बहौ २।८।६& - १५ 
३- वही १।२२।१३ ४. वही ४।१७।.५६ 


युज समाधौ दिवादि १२५४, युजिरयोगेरुधादि १५३७ युनकि युज संयमने चुरादि 
१६४७, योजयतिवायोजति आ० १० अपि । 


योजना 
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स्वणें लोष्टे गृहे ऽरण्ये पङुं सुस्निरधचन्दने । 

समता भावना यस्य स योगी परिक्रीतितः ॥\१ 

योजयति इति योजना । युज -~- त्युट्‌ (अन्‌) टाप्‌ । 
प्रस्य = (हिमालय) {शखर पर योजन परिमाण मेँ विस्तृत होने के क्रारण 
गंगा (वर्ह) योजना कही गयी हैँ । 

योजनायत विस्तीर्णा प्रस्थे च योजनास्म्‌ ता 1: 
(यह यदि योजन ~-अयुत न= दस हलार एेसा गथं किया जाय तो प्रस्य पर 
इतने परिमाण का क्षेत नहीं है, योजन शब्द भी योजन का ही बोधक 


होता है ।) 


रक्त बीज विनारिनी--रक्तेन बीज्यतेऽप्येतिरक्तदीजः विनाश्यतेऽनयेति विनाशिनी; 


रक्तबीजस्य विनाशिनी, रक्तबीजविनाशिनी । रक्तबीज नामक असूर 
को मार करकै रक्तबीजविनाशिनी हई । 
निहृत्य रक्तबीजं च रक्तमीजविनाशिनी | 





रमणः रमते रमययीत्ति वा रमूल्थु रमणः। रतिदान करने कै कारण रमण 
कहा जाता है | 
र तिदानाच्च रमणः 1 
रसिकेश्वरी रसिकानामीश्वरीति । 
सभी रसिक देवियों की परम ईश्वरी होने के कारण सज्जन प्रात्रीन काल 
से राधा की रसिकेश्वरी कहते ह । 
सर्वासां रसिकानां च देवीनामीश्वरी परा] 
प्रवदन्ति पुरातन्त स्तेन तां रसिकैश्वरीभर |“ 
राजा राजते इति राजा । 
राजसी कमं मे अनुरागके कारण रागी व्यक्ति कमं करताहै इस प्रकार 
रजोगुणी व्यक्ति रागाच्ध होने के कारण राजा कहा जाता दै । 
रागी राजसिक कार्यं कुरते कममरागतः । 
रागान्धो यो राजसिक स्तेन राजा प्रकीतितः ॥ * 
राधा रा, राध संसिद्धौ । राध्‌ ~ अच्‌ ~~ टाप्‌ । 
गोपी विशेषे, राधानक्षघ्े, आमलकी, विष्णुक्रान्ता, विद्युत सूतस्याधिरंथस्य 
पत्नी कर्णस्य पालयित्री । 
१. ब्रह्म वै० ४।३५।७२ २. वही ४।३.४।२४ ३. वही ४।१२४।९२ 
४, वही २।४२।२१ ५. वही ४।१७।२२५ ६. वही ३।३१।७६ 


७. स्वादि १३४४ प०प० 
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(१) अपने प्रियपति को रमणेच्छं जानकर उन्होने सामने से कृष्ण को श्षरण 
करिया अथवा उठा लिया 1 अतः पुरावेत्ताओं के द्वारा वह महेश्वरी राधा 
(रा-[-धा) नामस वियात हुई । ( रन्तु रमणेच्छु रिरंमुः वा दधारेति)। 
दृष्टवा रिरवु कान्तं च सा "दधार हरेः पुरः । 
तेन राधा समाख्याता प्राविदिभम महेश्वरी! 
(२) वह्‌ ईश्वरश्च कृष्ण रास में राधाका होना, दौड़ना भौर आलिगन 
का स्मरण. जप अथवा पुनः पुनः स्मरण करते हए राधा को संकेत देते ह 


मतः राधा नाम हुआ । 
(रा रास में +-धा= धावन) (रसे धावतीति) 


भवनं धावनं रासे स्मरत्थालिङद्धनं जपन्‌ । 
तेन॒ जल्पति सङः केत तत्र राधा स ईश्वरः ।।* 
(३) रा शन्द के उच्चारणसे भक्न मुक्ति कोपालेताहैभौरधा शब्दके 


उच्चारण सेभक्त हरि पद तक दौड कर पहंव जाता है । (४ राति 
च धावतीति) 


रा शब्दोच्चारणाद. भक्तो राति भुतं पुदुलंभाम्‌ । 

धा शब्दोच्चारणाद दुर्गे धावत्येव हरेः पदम्‌ ।'4 
(४) रा शद आदान का वाचक है भौर धा शब्द निर्वाण-वाचक्रे हि । उस 
देवीसे निर्वाण की प्रप्ति होती है अतःस्से रधाक्हा गया है। 
(राति धामिति) 

रा इत्यादान-वचनो धा च निर्वाण-वाचकः। 

ततोऽवाप्नोति भुक्रितिः च तेन राधा प्रकीत्तिता ।॥ 
(५) सवमोहिनी राधा को देखकर क्षणमत्र में श्रो कृष्ण सूश्ध हो गये । 
एक साथ गोप कुमारो के साथ मूस्कराती हई राधा दोड़ीं । कृष्ण भकस्मातु 
भयभीत होकर (कि कहीं वे अप्रसन्ननहौ जाय) ्रमपूणं) वीर्यधिान 
किया । भतः सज्जन उस मूल प्रकृति ईश्वरी को राधा कहते हैं| 


सङ्घीभूत णुकं द्वारा सष्टि प्रकियाके प्रारम्भ क संकेत ग्रहण क्ियाजा 
सकता है । 


मुमोह क्षणमात्रोण दष्ट्वा तवां सवमोहिनीम्‌ । 
वालैः सम्भृय सहसा सस्मिता धाविता प्रा ॥ 
सदिभः व्याता तेन राघा भूल भ्रकृतिरीऽवरी। 
कृष्णस्तां सहसा मोतो वीर्याधानं चकार ह्‌ ॥ 


१.६ धारणे म्वादिः ८६६ २. ब्रहम वै० २।४८।३८ . ३. वही २।४८।३६ 
४. रा दाने ११३३ म्वादि । आदान अथं मे पाणिनि ते इसे नहीं क्ताया है । 
१. ब्रह्य वं० २।४८।४० ६, वही २।४८।४२ ७, वही ३।४५।२१. २२ 
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बाले ट अड मय $ ##@% & # क $$ आदि के स्थान पर 
रासे समभ्भय सहा सस्मिता राधिताप्रय। 
(कृष्णेन राधिता च धानं आधानं वोर्याधानं कृता) 


(६) सुर भसुर ओर मुनीन्द्रो कौ वांछित परम मुक्ति दाधिका राधाहै। 
क्योकि रेफ का उच्चारण कोटि जन्म का अथशुम भ्रौर अशुभ सकल 
कमंभोग को नष्ट करता रहै ¦ भकार गभंवास.मृत्यु ओर रोगका क्षय 
करता है । धकारभयुको हानि गौर आकार भव-बन्धन नष्ट करताहै। 
एवं श्रवण-स्मरण ओर उक्तियों से सम्पूणं केष्ट-कलाप नष्ट हो जाता है 
इसमे कोई सन्देह नहीं है । 

सुरासुर मुनोद्धराणां बाज्छितां मुक्तिदं पराम । 

रेफोहि कोटि जन्माथकर्मंमोगं शुभाशुभम ॥ 

आकारो गभवासं च मत्युं च रोग मुत्पजेतु । 

धकार नायुषो हानिमाकारोमव-बन्धनम्‌ ॥ 

भवण-स्मरणोषतिस्यः न प्रणश्यति संशयः 1 
(उपयुक्त ६) एवं अगे को निम्न ब्युःपत्ति सामवेदानुकरूल होने का संकेतं 
किया गया है। 

राधा शब्दस्य ञयुत्पतितिः सामवेदे निरूपिता । 
(७) रेफ कृष्ण पदाम्बुज मे निश्चला भक्ति एवं दास्य प्रदान करता है । 
धकारौच्वारण सर्वाभीष्ट, सदानन्द, सर्वसिद्धो के समूह्‌ रूप ईश्वर का 
सहवास राधा की स्थिति फे समान काल तक प्रदान करता है। भाकारो- 
च्चारण साष्ट, सारूप्य एवं हरिके समान ज्ञान एवं हरि मे जैसी तेजराशि 
तथा दान-दक्ति हि उन्हं प्रदान करता है। इस प्रकार राधा के श्रवण 
कथन ओर स्मरण योगसे समस्त मोहुजाल रूप पाप (किल्विष), 
रोग, शोक, मृत्यु मौर यम कापते हैँ इसमें कोई सन्देह नहीं हे । 


रेफो हि निश्चलां भक्ति दास्य कृष्ण पदाम्बुजे । 
सबं प्तितं सदानन्दं सवसिद्धोघमीह्वरम्‌ ॥ 
धकारः सहूवासं च तत्तुल्य कालमेव च। 
ददाति साष्टि सारूप्यं तत्वज्ञानं हरेः तसम्‌ ॥ 
आकारस्तेजसां राश वान शक्ति हरौ यथा। 
योग शक्ति योगमति स्वकालं हरिस्प्रतिम्‌ ॥ 


१. ब्रह्म वै° ४।१३।१०५। १०६. ०० २. वही ४।१३।६०२ 


० 
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श्ुव्युक्तिस्मरणाद्योगान्मोहुजालं च किल्विषम्‌ । 

रोग-शोक-मुत्यु-यमाः वेपन्ते नात्र संशयः |“ 
(८) राधा के महत्वं का वणन करते हुए बताया गया है कि सामवेद कौथुम 
शाखा मे कथित है किरा शब्दके उच्चारण सेही माघव (श्रौ कृष्ण) 
(स्फीत) अथवा प्रसन्नतासे विशाल होते दहैँभैर घा श्द के उच्चारण 
से तो कृष्ण श्वद्धा प्रम भरित हो पीछे-पीे दौडते टै । 

इति दृष्टं सामवेदे कोथुमे मुनिसत्तम । 

रा शब्दोच्चारणादव स्फीतो भवति माधवः ॥ 

धा शब्दोच्चारतः प्र्चाद्धावत्येव ससंश्नमः ।|२ 
(६) कृष्ण के वाम पाष्वं से (रास स्थल पर) एक कन्या का आविर्भाव 
हुआ । उसने दौडकर पुष्प लाकर प्रभु !श्रीछृष्ण) के पद पर अध्यं प्रदान 
किया । राप्त में उत्पन्न होकर भौर वह हरि के सम्मुख गोलोक में दोडी, 
अतः वह राधाकेनास से गत हूर । 

आविर्भव कम्येका कृष्णस्य वामपाहवंतः । 

धावित्वा पुष्पमानीय ददावध्यं प्रभोः पदे | 

रसते सम्भूय गोलोके सा वद्वाव हरेः पुरः। 

तेन राधा सभाद्याता पुराविद्धि ्विजोत्तम ।1 
(१०) रास में उत्पन्न होकर उस रमणीने मुञ्चे धारण कर लिया अतः 
पुराविदो के द्वारा राधां इस प्रख्यात नाम से पूजी जाती है । (यह उक्ति 
कृष्ण कौ है ।) 

(माम्‌ ददर्श कटाक्षेण रमणी रमणोत्सुका) 

रासे सम्भ्य रामा सा दधार पुरतो मम। 

तेन राधा समाख्याता पुराविद्मिः प्रपूजिता ॥ ४ 
(११) रा शब्द, जिसके रोभों में अनेकों विष्व हैँ उस महाविष्णु का वाचक 
है । रा शब्द विश्व प्राणियों मौर विश्वो का वाचकहै। घा शब्द, धात्री 
अथवा मातृवाचक है । मूल प्रकृति ईश्वरी मँ इन प्राणियों की धात्नी एवं 


माता हूं । अतः हरि ओौर विद्वानों केद्वारा मै राघा नामं से विद्यात 
हई । (यहु राधा की उक्ति यशोदा के प्रति है।) 


रा शब्दश्च महाविष्णुविष्वानि यस्य लोमसु । 
विश्व प्राणिषु विश्वेषु धा धात्री मातुवाचकंः ॥ 
धात्री माताऽहमेतेषां भूल श्रकृति रीश्वरी । 
तेन राधा समष्याता हरिणा च पुरा बुधैः ॥४ 


१. ब्रह्य वै° ४।१३।१०७-११ १ २. वही ४।५२।३८, ९ 
३. वही १।५।२५, २६ ४. वही ४।८४।६ २,५९ ५. वही ४१११।५७-५८ 
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(राधा विशाला, इत्यमरः--दिग्वगः २२) 
राम- रमत इति रामः । रमण ज्वलितिकसन्तेभ्योणः ३।१।१४० । 
रम्यते नेन, भवि घल । रमन्ते योगिनो स्मिननिति (पु वकणः घोटकः 
मनोज्ञः कंली° वास्तुकं, कष्ठ, तमालभतरम्‌ ।) 
रा शब्द विष्व का वाचक जरम ईश्वरव।चक है भतः विष्वं कै ईश्वर 
होने के कारण उन्हं राम कहा गया । 
रा शब्दो विश्व वचनो माश्चापीश्वर वाचकः। 
विश्वानामीश्वरो यो हि तेन रामः प्रकोतितः॥२ 
(२) रमा के साथ रमण करने के कारण बुधजन उन्हं राम समक्षते ह । 
रमते रमया साधं तेन रामं विदुबुधाः 1२ 
(३) रा शब्द लक्ष्मीवाचक भौर म ईश्वर वाचक्र है । अतः मनीषी लक्ष्मी- 
पति एवं गति (शरण स्थान) होने के कारण उन्ह राम कहते है । 
राष्चेति लक्ष्मी वचनो मश्चापीश्वर वाचकः । 
लक्ष्मीपति गति राम प्रवदन्ति सनोषिणः॥* 
रासवासिनी -- रास में बास होने के कारण राधा को रासवासिनी कहा जातादहै। 
रसे च वासो यस्याश्च तेन रासवासिनी ।५ 


रातेश्वरी-- रासेष्वर कौ पत्नी होने के कारण राधा रासेश्वरी है। 
रासेश्वरस्य पत्तीयं तेन॒ रासेश्वरी स्मृता । 


रुचिः -- रुच्यत इति रुचिः, रुच्‌ -{-इन्‌, इगूपधातुक्रित्‌ (उणादि ४।११८} इति 
दन्‌ सचकित्‌ । अर्भिष्वंगः,. अनुरागः, भासक्तिर्वा । स्पृहा, शोभा, बुभुक्षा 
गोरोचना । 


(१) तप भौर तेज से जो बालक सदा दीत्तिमान्‌ है, तथा 
(२) तपस्याओं मे जिसका चित्त लगा रहता है अतः रुचि नामसे 
प्रसिद्ध है। 

(१) तपस्यातेजसा बालो दीप्तिमान्‌, सतत सुने । 

(२) तपःसु रोचते चित्त रुचि स्तेन प्रकीर्तितः ॥७ 

रद्रः-- रोदयतीति। सद्‌ णिच्‌ । रोदे णि ल्लुक्‌ च" उणा० २।२२। 

इति रक्‌ पेश्च लुक्‌ । 
कोप के समय जोनब्रह्या से उत्पनन हए वे एक्रादशथे। (सुत) रोनेके 
कारणस्द्रहूए । रोनेकेही कारण वे कोपित हुए । 


१, रमक्रीडायाम्‌ भ्वादिः ४१० २. ब्रह्य वै° ४।१११।१६-१९ 


३. वही ०।१११।१२ ४. वही ०।१११।१६,२९& ५. वहो ४।१७।२द्‌ 
६. वही ४।१७।२ब ७. वही १।२२।१६ 
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रेव तीरमण 


रौहिणेयः 


लस्वोदरः 


चरदः 


(वसिष्ठः) 


कोप कलि बूवृ सष्टु रेकादश स्मृताः । 

रोदनदेव शद्राश्च कोपिता स्तेन हेतुना ।॥“ 

रेवत्या सहु रमत इति 1 

रेवती के साथ सम्भोग के कारण बलराम रेवतीरमण कह जाते है । 
रेवत्या सह्‌ सम्मोगाद्रेवती रमणः स्वयम्‌ ~ 

रोहिण्या अपत्यम्‌ । 

राहिणो के गर्भम निवास्च होने के कारण महामति बलराम रौहिणेय 
प्रसिद्ध हुए । 

रोहिणी मंवासात्तु रोहिणेयो महामतिः । 

लम्बते इति लम्ब्‌ ।० लबि अवरं सने ¬+ अच्‌ । 

उद्‌* ऋच्छतीति उद्‌ ~+ ऋ -{- अच्‌ == उदरम्‌ । लम्बमुदरं यस्य 
सः लम्बोदरः । 

विष्णु कै द्वारा भौर पिताकेद्वाग दिये गये विविध नैवेयं (के खाने) 
से जिसका पेट निकल आया है, वह लम्बोदर है । 

विष्णु दत्तेश्च नेवेद्येयंस्य लम्बं पुरो दरम्‌ । 

पित्रा उत्तेश्च विविधै वंन्देलम्बोदरं च तमू ॥६ 

वरं ददातीति । 

(१) वर देने वाले को वरद कहते हँ । वरद शब्द शिव बोधक दै । 
(यह्‌ शिव की उक्ति है।) 

वरंदडातीति वरदस्तते बोध्मोऽहं शिवः ।७ 

वशे तिष्ठतीति । वशवतां वशिनां वा शेष्ठः 

वशमस्यास्तीति वश्वतु ~ इष्ठन्‌ । 


विन्मतोलुक ५।३।६५ इति लुक्‌ । पृषोदरादित्वात्‌ वसिष्ठोऽपि । 
वशिष्ठोऽस्मि वरिष्ठोऽस्मि वशे वासगृहं ष्वपि । 
वशिष्ठ त्वाच्च चात्ताच्च वशिष्ठं ईति विद्धिमाम्‌ ॥८ 


, उत्पन्न होते ही बालक वशीभूत शिष्य हुमा अतः ब्रह्मा का अति प्रिय 


हभा 1 भतएव वहे बालक वशिष्ठ नाम से प्रसिद्ध हमा । 





१. ब्रह्म वै° १।२२।२० २. वही ४।१३।८१ ३. वही ४।१३।८९्‌ 
४. लवि शब्दे, भ्वादि भा० प० ४०२ अवस सने च भ्वादि ०४ 

५. ड गति प्रापणयोः भ्वादिः १००२ ६. ब्रह्य वै० ३।४.४।९१ 

७. वही ४।३६।४१ ८. महाभारते १३२३।४३।१४ 


असुधा 


वसुन्धरा 


बाणी 


वासुदेवः 
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वशम्‌ तश्च शिष्यश्च जातः सद्योहि बालकः । 
अतिग्रियश्च धातुश्च वशिष्ठ स्तेन कीतितः 19 


वसु दधातीति । वसु +-धा ~ कः टप्‌ | 

वसत्यनेनेतिवसु । वसू शस्वुस्निहीति । उणादि १।११ इति उः। 

वसूनि धारयतीति । संज्ञायां भृतृवृजि सहि तपि दमः 

(पाणिनि) ३।२।४६ इति खच्‌ । खचि हस्वः ६।४।८४ इति हस्वः । 
अरद्विषदजन्तस्यमुम्‌ ६।३।६७ मुम्‌ । 

वसु अथवा रत्न का जो धारण करती है वहं वसुधा अथवा वसुन्धरा है । 


वसुरत्नं या दधाति वक्षधा च वसुन्धरा | 
वण्यंतेऽनयाऽनेनेति, भावे घन्‌ डोष्‌ । वचन कौ अधिष्ठात्री देवता होने 
के कारण सरस्वती को वाणी कहा जाता है। 

वाक धिष्ठात्रु देवो सा तन वाणी च कतिता।२ 
वसतीति वु, दीव्यतीति देवः; वसोदैवः वसुदेवः वभुदेवस्यापत्यं पृमान्‌ 
वासुदेवः । वासो्देवो वा । 

सवत्रासो तमस्तं च वसत्यत्रति वं यतः। 

ततः स वासृदेवेति विद्रदूभिः परिपट्‌यते।।* 
(१) जिसके योमोँ में विष्वों का निवास ह वहु वासुदहै, उस वासुकेभौ 
ईश्वर श्री कृष्ण हँ अतएव उन्हं वासुदेव कहा जाता है । 

यस्य लोमस्‌ विश्वानि तस्य वाक्षः सदीश्वरः । 

वासुदेव इति दयात: कथ्यते तेन॒ कोविदैः ॥* 
(२) अनेको विश्व जिस लोमों मे निवास करते है, उत्त सवंनिवास को 
वासु कहा जता है । वासु विष्णु का बोधक हुभा । उप्तका ` पुञ्य) देव परं 
ब्रह्म वासुदेव कहा जाता है । 

वासुः घवनिवासश्च विश्वानि यस्य लोमसु । 

तस्यदेवः परब्रह्म वासुदेव इति स्मृतः ॥* 
(३) नौ महान विराट्‌ विश्वो का ञाश्रयहै वह्‌ विश्वेश योग के द्वारा गोकुल 
की भांति जलम शयन करते रहै वही भगवा (विष्णु) वासु हँ उनके 
माप (श्री कृष्ण) परम देवे हैँ । भतः पुराविद वासुदेव कहते है । 


१. ब्रह्य वै १।२२।१२ २. वही २।८।२ 
३. ब्रहम वै° २।७। 9. विष्णु पुराण १।२।१२ 
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धिषघ्ननायकः 


विध्न-निष्नः 


विषहारिणी 


विष्णु 


सर्वेषामपि विष्वेषामाश्नयो यो महान्‌ विराट्‌ । 

सशेते च जले योगाद्विश्वेशो गोकुले यथा ॥ 

स॒ एव वाधुर्भगर्वास्तस्यदेनोभवान्‌ परः। 

वासुदेव इति ख्यातः पुराविद्िभः प्रकौतितः ॥\" 
(४) अनेकों विश्व जिसके रोमं मेँ निवास करते दई बह सवनिवास वासु 
है 1 उसके देव महाविष्णु धरातल पर वासुदेव नापर से प्रसिद्ध द । 

वासुः सवंनिवासश्च॒ विश्वानियस्य लोमसु । 

देवस्तस्य महाविष्णु रवपुदेवो महीतले 
विहन्यतेऽनेनेति 1 वि ~- ह्‌, घनर्थं क॒ विधानम्‌ ३।३।५८ इयस्य 
वा्तिकोक्त्या कः । नयति नाययति वेति नायकः । नी वुन्‌. अक । 
विघ्तानां नायकः । 
विघ्न विपत्ति का वाचक ओर नायक शब्द खण्डनार्थक है अतः विपत्ति के 
घण्डन करने वाले विघ्ननायक को प्रणाम करता ह| 

विपत्ति वाचको विघ्नो नायकः खण्डनार्थकः । 

विपत्वण्डनकारं तं. प्रणमे विष्ननायकम्‌ || 

विष्न-निष्न-शन्दयो ब्युत्यत्तिरसदृैवोपयु क्तवत्‌ । 

जिसके स्मरण मान्न से अवश्यमेव जगतके विध्न कानाश हौ जातादहै उस 
विभु गणेश को इसी कारण विष्न-निघ्न के अरभिधानसे स्मरण किया 
जाता है ।४ 
विशेषेण स्यतोतिपिषम्‌ वि -{- षोऽन्तकर्मणि दिवादि १२२२. अच्‌ षत्वम्‌ । 
वि -{-ष्‌ +-अ विषम्‌ । विष्णातीत्यपि, विष विप्रयोगेकर्यादि १६२०८ विषं 
हरतीति । ह +-णिनिः--डोप्‌, विष कारसंहरण करने में समथं होने के 
कारण उसे विषहारिणी कहा जाता है । 


विषं सहतु मीशा सातेन सा विषहारिणो ।* 


विष्णातिज्ञानो पुव्रादिभ्यः क्रयादि १६२८ विष्‌ विप्रयोगे | 

विषव्यापने {नुक्‌ । 
(१) विष\ व्याप्तिवाचक गौर नु सर्वत्र वाचक है । भतः सवंव्यापी गौर 
सर्वात्मा होने के कारण उन्दँं विष्णु कहा जाता है । 


१. ब्रह्म वै० ४।११८।४१.४२ २. वही ४।१२६।२२ ३. वही ३।४४।६० 
#. वही ३।६}४३ ५. वही २।४५।द. 
६. विष्लू व्यासौ, वेवेष्टीति । जुहोत्यादि, ११७० विषुसेचने ध्वादिं ७४३ 
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विषिश्च व्याप्ति वचनो नुश्च स्वत्रवाचकः । 
सरवेव्यापी च सर्वात्मा तेन॒ विष्णु-प्रकीरतितः ।। १ 

वेत द्वीप निवासी वह्‌ विश्व का विषय होने के कारण विष्णु कहा जाताहै । 
यो विष्णु विषयो विश श्वेतं द्वीपनिवासङृत्‌ ।~ 


विष्णपदी विष्णु पदं कारणत्वेनास्तयस्याः, गच्‌, गौरा० डीप्‌ (शब्दस्तोम) विष्णोः 
पदं स्थानं यस्थाः । (शब्दकल्पद्रुम) । 
वेवेष्टीति विष्णुः, पद्यते नेनेतिपदम्‌ । 
(१) श्री विष्णु के पद का प्रदान करने वाली सती (अतः) विष्णुपदी कामँ 
भजन करता हूं । 
श्री विष्णोः पददात्रीं च भजे विष्णुपदीं सतोम्‌ ।२ 
(२) विष्णु के पदकमल से निकलने के कारण गभा को विष्णुपदी कहा गया । 
निर्गता विष्णु पादाभ्जात्‌ वेन विष्ण॒पदी स्मृता |° 
(३) इसी भाव को प्रकट करता हुमा निभ्तांश भी है- 
निगंता विष्णु पादाच्च गङ्गा विष्णु पदी स्मता ।५ 
विष्णु माया विष्णोमयिति । द्वावपि शब्दौ पूवेसंसाधितौ । 
परमात्मा विष्णु के हारा भृष्टि (के आदि काल) में माया का सुजन क्रिया 
गया, जिसने विश्व को मोहित कर लिया वहु विष्णु माया है । 
सृष्टा माया पुरा सृष्टौ विष्णुनापरमाल्भना। 
मोहितं मायया विश्वं विष्णु माया प्रकोतिता ।।* 
विश्वम्भरा विष्वं बिभर्तीति । विशति स्वकारणमिति । 
विश प्रवेशमे ¬+- “अशु प्रुषिस्लटि फणीति” उणादि १।१५१ इति क्वन्‌ । 
म्‌ खच्‌, मुमु, टाप्‌ । 
विश्व क! भरण करने के कारण पृथ्वी को विश्वम्भरा कहा जाता है । 
विश्वम्भरा तदभरणात्‌ ।ग 
वृन्वा वृन्दोऽस्ति भस्या इति । 
वृजन. अन्दादयश्च' उणा< ४९८ इति दनु नुम गुणाभावश्च निपात्यते । 
वन्यते वृणुते वा वृण्वन्‌ वादन निपातनात्‌ 1 टाप्‌ स्ति° वृन्दा ! वृन्द शब्द 
मर्यो के संघका वाचक है। ओर अकार वर्तमान का वाचक है। 
अतः जिसके पास सखियों का समूह्‌ है वह वृन्दा नामसेष्यातद्रै 1 
१. ब्रह्म व° १।१७।१६ २. वही १।१७।५द्‌ ३. वही २।१०।५९९ 


४. वहः २।११।१६० ५. वही २।१२।२० ६. वही २।५७।११ ७. वही २।६।. 
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संधः सखीनां त्रन्दः स्यादकारोष्यस्ति वाचकः । 
सि बन्दोस्ति यस्याई्च सावुन्या परिकीतिता ॥ ५ 
बरन्दा-वनम्‌ वुन्दायाः वनमिति । वृन्दा शब्दस्य निरुक्तिः कृता । 
वरन संभक्तौ हिसायामपि वनतीति वनम्‌ । 
(१) जहाँ वृन्दा ने तप किया दहु वन वृन्दावन हुओं । 
(२) मथवा वृन्दा ने जरह क्रोडा की वह्‌ वृन्दावन कहा गया । 
(१) चन्या यत्र तपस्तेपे तत्तु वृन्दावनं स्मृतम्‌ । 
(२) बन्दया त्र कता क्रीडा तेन वा सुनिपुंगव | 
(३ ) उपयुक्त भावों से मिलता अभिप्राय नि््नांश दै । 
तुलसी की तपस्या कां स्थान ओ वन है वह्‌ वृन्दावन है। 
तस्याश्च तपसः स्थानं तदिदं च तपोधन । 
तेन वन्दावनं नाम प्रवदन्ति मनोषिणः | 
(४) राधा के सोलहृ* नामों में वृन्दावन नाम श्रुति प्रसिद्ध दै । उस्तका 
यहु रमणीक क्रोडावन है अतः वृन्दावन है । 
राधा षोडशनास्नां च वन्दा नामश्चतौ रतम्‌ । 
तस्था क्रीडावनं रम्यं तेन वृन्दावनं स्मृतसूु १ 
बरन्वावन-विनो्दिनी विनोदते इति विनोदिनी वृन्दावने विनोदिनीति । वि~ 
णुद्‌ +-ईइन्‌-{-ड)प्‌ । वा वृन्दावने बिनोदोऽस्ति भस्या इति । 
वृन्दावन मे जिसक्रा विनोद चला करता ह वह्‌ वेदं के अनुकूल वृन्दावन 
विनोदिनी है । 
वृन्दावने विनोदश्च सोऽस्य ह्यस्ति च तत्र वे । 
वेदा वदन्ति तां तेन॒ वृन्दावन-विनोदिनी ॥५ 
बृन्दयावनी (१) उसका वन वृन्दावन है अतः वह्‌ वृन्दावनी है । 
अस्ति वृन्दावनं यस्या स्तेन वन्दावनी स्मृता ।८ 
(२) वृन्दावन को अधिदेवी होने के कारण भी वहु रधा वृन्दावनी कटी 
गयी है | 








१. ब्रह्य वं° ४।१७।२३५ 
२. वन शब्देभ्वा० प० १० ४६४, संभक्तौ ४८५ प० प० ध्वा० वन वनु हिसायाम्‌ 
८५४, ८५५ भ्वादि प० पठ वनुयाचने तनादि चान्द्रमते प० प१० वनोति । 
३. ब्रह्य. वै ° ४।१७।२०४ ४. वही ४।१७।२१२ ` ५. वही ४।१७।२१८-२२१ 
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वेदमाता 


वैष्णवी 


घोदुः 
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बृन्दावनस्याधिदेवो तेन वाऽथप्रकोतिता ।१ 

वेहनां माता । 
वेदों को जन्म देकर अथवा उत्पन्न करके वहु वेद-माता प्रसिद्ध हई । वह्‌ 
तीनों लोक की धात्री सावित्नी भौर गायत्री भी कटी जातौ है। 

प्रसुय वेदान्‌ विदिता वेदमाता चं सा सदा। 

सावित्री साच गायत्री धात्री त्रिजगतामपि ।* 
विष्णोरियम्‌ । विष्णु~-अण्‌ डीप्‌ । 
(१) वह्‌ सुन्दरी विष्णु की अत्तीव भक्त होने के कारण वैष्णवी कही 
जाती है। 

विष्णुभक्ताऽतीव रम्या वैष्णवी तेन नारद ।२ 
(२) विष्णु भक्त, विष्णुवत्‌ रूप तथा विष्णु की शक्ति स्वरूपिणी हीने के 
कारण मौर सृष्टि (के आदि) मे उसका सननं व्िष्णुके हारा किए 
जाने के कारण वहु वैष्णवी अ्भिधानसेप्र्द्धिहै। 

विष्णुभक्ता विष्णुरूपा विष्णोः शक्तिस्वरूपिणी । 

सृष्टौ च विष्णुना सृष्टा वे्णवी तेन कोतिता 11५ 
यहाँ १ काभावमभी है इसप्रकार वैष्णवी का चार प्रकार का निव॑चन 
किया गया है। 
वहतीति । वहु --तुन्‌ । 
स्वयं तप करके (उसकर पुण्यफल सुख) दमगो को दे देते हैँ । इस प्रकार के 
कृष्ट को उठा सकने मे समथं मुनि बोदु नाम से प्रसिद्ध है) 

स्वयं तपः समाप्नोति वाहयेत्‌ प्रापयेत्परान्‌ । 

वोढं समथं स्तपसि वोदुस्तन  प्रकीतितः ।।* 
शक्नोतीनि \, शक्‌ +- क्तिन्‌ । 
(१) णक्‌ शब्द एेश्वयं का वाचकं है गौर ति पराक्रम वाचक हं । तत्स्वरूपा 
मौर इन दोनों की प्रदायिका होने के कारण वहु शक्ति है। 


एेदवयं वचनंशक्‌ च तिः पराक्रम वाचकः । 
तत्स्वस्था तथोदत्नी या सा शक्तिः भ्रकोतिता ।।* 


 , १, ब्रह्म वै० ४।१८।२६१ २. वही ४।८४।७७ ३. वही २।४५।९ 
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६. शक मर्षणे दिव दि १२६४ शव्यति, एव्ल्‌ शक्तौ शक्नोति स्वादि १३४३ 

७. ब्रह्य वऽ २।२।१०५ 
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(२) सभी कार्यो के (पूण) करे मे समथं होने के कारण यह शविति नाम 
से प्रद्यात है । 


शक्तास्यात्सवः कार्येषु त नशक्तिः प्रकीतिता |" 


शरच्चन्द्र प्रमाऽऽनना = शरदः चन्द्रः शरच्चन्द्रः; प्रकरष्टा भातीतिप्रभा णरच्चन्द्रस्य 


शर्वाणी 


शिति-वातता 


शिवः 





रभा, शरच्चन्द्रप्रभा तद्वदाननंयस्याः सा । 
श हिसायाम्‌ क्ेयादिःप०प०। शु भृसो दिः, उणादि १।२१२८ इति अदिः 
शृ अदि । प्र + भा भात्वे अङ, आतश्योपसर्गे ३।३।१०६ इति अङ्‌ 
भा समन्तात्‌ अनिति अनेन वा अन्यते । मा ~+-अन्‌ ल्युट्‌ अन 
शरत्कालीन चन्द्र को कान्ति जिसके मुख पर अहोरात्र विराजमान रहती है 
उसे इसो कारण से शरच्चन्द्र प्रभाऽऽनना कहा गया ) 

शरच्चन्द्रप्रभा यस्याश्चानने स्ति दिवानिशम्‌ । 

मुनिना कोतिता तेन शरच्चन्द्र प्रमाऽऽनना |° 
शव तीति ना शृणाति संहरति वा प्रलयेऽयवाभक्तानां पापानि कृ 
गृ दृभ्यां वः “उणादि १।१५५ इति वः । शिवः शवस्य मार्या-इन््र- 
वरुणभव शवं ०४।१।४८ । इति आनुक, डीप्‌ । शर्वाणी पववेती । ` 

स्वनि मोक्षं प्रापयति जन्ममृत्यु जरादिकम्‌ । 

च राचरांश्च विर्वस्थान्‌ शर्वाणी तन कीतिता ॥ ९ 
शतीति शिति, शितिवासोऽ यस्य स. । शतिः सौतो धातुः ¬ 
क्रमित मिशतिस्तम्भामतडइ्च्नः उणादि ४।१२१ इति इनु एव कित्‌ अत 
हकारश्च । वसधातो रसुन्‌ । 
नील वसन होने के कारण बलराम शितिवासा कहलाते घे । 

शिति वासा नीलं वासात्‌ ।८ 

शी [सव्वं निधृष्वरिष्वलघ्वशिवपदट्व प्रहवेष्वा । अतन्त्र उणा० 
१।१५१ इति वनु शोडो स्वत्वं च । शेतेऽस्मिन्‌ स्वमिति । 


(१) शिव शब्द कल्याण-वाचक है । कल्याण शब्द मूर्त का वाचक है । 
मुक्ति की प्राप्ति शिव से होती है बतः उन्हँ शिव कहा जाता है । 





१. वही ४1५७।ब २. अण्‌ प्राणने अदादि ११४६ १० पण 
२. अच्‌ प्राणने १२५२ दिवादि भा०प० 9, ब्रह्म वै० ४।१७।२३९ 

५. शवं हिसायाम्‌ भ्वादि ६२४ प० १० ९६. ब्रह्म वै० २।५७।१७ 

७. वल्‌आच्छादने १०८३ वस्ते अदादि । =. ब्रह्म वै० ४।१३।८१ 


्रह्यवैवर्तीय निवंचन|३१५ 
शिव कल्याण वचनं कल्याणं म्‌ क्तिवाचकम्‌ । 
यतस्तत्‌ प्रभवेत्तंन स शिवः परिकीतितः।|4 
(२) कल्याण शब्द में एेहिकि भाव भी सन्तिहित है । इसे स्पष्ट करते हुए 
बताया गया कि धन भथवा बन्धुमो के विच्छेद होने पर, शोक सागरमें 
पड़ जानि पर शिव शब्द का उच्चारण करके मनुष्य सकल कल्याण प्राप्त 
कर लेता है । अतः शम्भुको शिव कहा जाता है । 
विच्छेदे धनबन्धूनां निमग्न-शोक सागरे । 
शिति शब्द मुच्चायं लभेत्सर्वं शिवं नरः ॥ 
(३) शि पाप नाक्षक का वाचक है तथाव मूर्वितप्रद का बोधक रहै । भतः 
मनुष्यों के पापका नाश करके उन्ह मोक्ष प्रदान करने केकारण वे 
शिव हैं । 
पापघ्ने वतं तेशिश्च वश्च मुक्तिप्रदे तथा । 
पापघ्नो सोक्षदोनणां शिवस्तन प्रकोतितः ॥२ 
शिवा शिव ~-टाप्‌ । शेरते णिमादयोऽस्यामिति । 
शिव की प्रिय भौर शिव (कल्याण) प्रदान करने के कारण वह्‌ देवी शिवा 
हँ । यहाँ शिव शिव (कल्याण) अथं में मौर आ प्रिय अथवा प्रदानार्थक 
है । अतः वह॒ कल्याणषटपा, कल्याण-प्रदा एवं शिव प्रिया देवौ शिवा है । 
शिवे कल्याणरूपा च शिवदा च शिव-प्रिया। 
प्रिये दातरि चा शब्दो शिवा तेन प्रकोतिता।\५ 
, (श्यति असूनित्यपि 1 शच्दकत्पदुम । 
शूषकणः शूप माने चुरादि १७३२ प० प० । शूप. +अच्‌ । यदूवाशु॒हिसा- 
यामूङ्रयादि । पुणुभ्यां निच्च, उणादि । इति पः चकारात्‌ सच कित्‌ । 
शर्पाविवकर्णो यस्य सः । 
कीर॑तेक्षिप्यते शब्दो वायुना यच्च । किरति शब्द ग्रहणेन मनसि सुखं शिपति 
ददातीत्यर्थः । क विक्षेपे तुदादिः १०२ । कृवुजृसीति । उणा० ३।१०५. 
ननू निच्च । यदुवाकरण्यते भाकण्यंतेऽनेन । चुरादिः २०७६ कणं. [अप्‌ । 
शुपं आकार के दोनों क्ण विघटन निवारण करने बाले ह । उन संम्पत्तिदायक 
मौर ज्ञान स्परूप शूपंक्णं गणेश को नमस्कार करता हूं । यहां मानायेक 
मौर हिसाथेक् दोनों धातुगों के आघार परर निवेचन है 1 पहले हिसाेक 
(विघ्न-निवारणाये) दूसरेमानाथे का प्रयोग है । 
शृर्पाकारौ च यत्कर्णौ विध्नवारण कारकौ । 
सम्पदूदो ज्ञानरूपो च शृपकणं नमाम्यहुभ ॥ 
१. ब्रह्म रवै° १।६।५० २. वहो १।६।५१ ३. वही १।६।५२ 
४. वहौ २।५७।१२ ४. वही ३।४४।४२ 
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वी 


सङ कषण 


अती 


सत्या 


सनकः 


शिवस्येयम्‌ शिव --अण्‌ -[- डीप्‌ । 
शिव के अनुशासन मे रहने के कारण देवी शेवौ है । 
शिवरिष्या चता देवी तेन शैवीति कोतिता 14 
षष्‌ -तस्यपूरणे ट्‌ ५।२।४८ ईति पा० पूर्ण द्‌, षटकति कतिपय 
चतुराधु्‌ ५।२।५१ इत्यनेन धुक्‌ षष शुक्‌ + मट्‌ +-डीष्‌ । 
षष्णां पूरणेति । 
पकरति का छठा अंश होने के कारण उन्हु षष्टी देवी कहा गया । 
विश्वेषष्ठीति विख्याता षष्ठाशा प्रकृते यंत: । २ 


सम्यक्‌ कषंतीति । सम्‌ ~ कृष्‌ + यु, भन । 

कृष्ण से अवस्या में एक वषं ज्येष्ठ होने के कारण वे (बलराम) सड्‌्कषंण 

हुए । कृष्ण ओौर कषंण को समानता में संकषंणश्रं ष्ठ ह । 
वर्षाधिकोहिवयसा ईष्णात्संकषं णः स्वयम्‌ ।२ 

मस्तीति 1 अम्‌ + शतु ¬, उगित्वा-डप्‌ । 

(१) सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी (२) एवं प्रद्येक युग मे विद्यमान (३) 

भौर पतिन्नता तथा सुशील होने के कारण उन्दः (दुर्गा) सतो कहा 

जाता है । 


(१) सद्‌ बु्याधिष्ठातृदेवी (२) विद्यमानायुगे युगे । 
(३) पतिव्रता सुशीला च सासती परिकोतिता॥* 
(४) सत्य स्वह्प होने के कारण सती हैँ । अर्थात्‌ उनका वस्तुतः एक रूप 
रहा करता है। 
(तवाऽऽज्ञया दक्षकन्या) सती सस्यरूपतः । 4 
(उपयुक्त द्वितीय अथं से चतुथं को समानता है ।) 
ब्रह्म से लेकर तृण तक सब मिथ्या एवं कृतिम ही है किन्तु प्रकृति 
र्गा ही भगवान की भांति सत्य स्वरूप होने के कारण सत्या ह । 
आब्रह्यस्तम्ब पयन्तं सवं भिभ्यैव कृत्रिमम्‌ । 
र्गा्ित्यस्वरूपा सा प्रकृति भगवान्‌ यथा ॥* 


सन -[-वुन्‌ । सनुदाने, श्रीधरः श्रीमदूभागवतदीकायाम्‌° । 


शब्दरत्ना्वेल्यां कर्णास्फाले सनः सनौ । शब्दचन्द्रिकायां घण्टापाटलिवृक्षी 


१. ब्रह्म वै० २।४१५।९ २. वही २।४३।२६ ३. वही ४।१३।.१९ 
४, वही २।५७।१३ ५. वही ४।१२६।६२ 
६. वहो २।५७।१ ७. शन्दस्तोम महानिधि 


घनत्कूमार 


सनातनः 


सनातभो 


सन्यासी 


ब्रहर्ववर्तीय निव'चन/३१७ 


सनक गौर सनन्द ये दोनों शब्द आनन्द वाचक हँ । दोनों बालक भक्तिसे 
त्यन्त पूर्णं एवं आनन्दित सदैव ही रहते हँ भतः इन्हुः सनक ओर सनन्द 
कहा जाता है । 

सनकश्च सनन्दश्च तौ दुवावानन्द वाचकौ । 

आनन्विति च वाल द्रौ सक्तिपुणतमो सदा | 


कुमार क्रीडायाम्‌ प० प० । सनत्सवंदावाचको ब्रह्मणो वाचकश्च । 
कुमारयति कुमारः । अतः सव॑दा कुमारो वा ब्रह्मणः कुमारः । 

सनत्‌ शब्द नित्य वाचक भौर कुमार शिशु वाचक है । अतः ब्रह्याने इस 
बालक कौ सनत्कुमार कहा । 


सन्त्‌, नित्यवचनः कुमारः शशुदाचकः । 

सनत्कुमारं तेनेमम वाच कमलोद भवः र 
(सनकः देखिए) 
सना भवः सनातनः । सायं चिरं प्राहु.णे प्रगेऽन्ययेभ्यष्ट्यु ट्युलो 
तुट्‌ च ७।३।२३ । 
सनातन शब्द नित्य पूर्ण॑तम स्वयं श्रीकृष्ण का वाचक्र है, उनके भक्त अथवा 
उन भक्तों के समान होने के कारण ब्रह्यपूत्र को सनातन कहा जाता है । 


सनातनश्च श्री कृष्णो नित्यपुणंतमः स्वयम. । 
तद भवतस्तत्समः सत्यं तेन बालः सनातनः ।* 
सनाभवा सनातनी पूरवोक्तवत्‌ डीप्‌ च । सदा निपातनात्‌ सना 
भवति । 
सना शब्द सवंकाल का वाचकं है ओौर ठनी विस्तृत वाचक है । अतः सवत्र 
मौर सवंकाल में विद्यमान रहते वाली दुर्गा को सनातनी कहा गया है 1 
स्वंकाले सना श्रोक्तो विस्त्रते च तनोति च। 
सर्वत्र स्वंकाले च विद्यमाना सनातनी ॥* 


संन्यस्यत इति सन्न्यासः, संन्यासोऽस्यास्तीति सन्न्यासी । 

सम्‌ ¬[-नि --अस्‌* ~+-घन्‌ ~- इन्‌ +- डीप्‌ । 

शुभ, स्वास्थ्यदायकं, स्वादिष्ट (सद्‌ ; भौर अशुभ, अस्वास्थ्यकर, अस्वादिष्ट 
अन्त में जिसकी समान भावना होती है वह्‌ संन्यासी है। 


१. ब्रह्म वै° १।२२।२८ २. वही ¶१।२२।३० ३. ब्रहम वै० १।२२।२४ 
४. शन्दस्तोम महानिधिः । सनेत्यन्ययः ५. ब्रह्य वै° २।५७।२७ 
६. अस्‌ भुवि अदादि ११४१ भस-गतिदीप्त्यादानिषु, भ्वादि भसति, असते ६४१। 
असु क्षेपणे दिवादि प० प० 
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(२) जो दण्ड, कमण्डलु ओौर रक्त वस्त्र धारण करतां है, एक स्थान क 
तिवासी न होकर नित्य प्रवासी होता है, वह संन्यासी होता है। 

(३) शुद्ध भाचार वाले ह्विजके अन्नको लोभ आदिसे हीन होकर खात 
है, किन्तु कुछ (स्वादिष्ट जादि) मागता नहीं है, वह्‌ सन्यासी है । 

(४) जो न कोई व्यापार (कर्मानुष्ठान), न किसी (निजी) आश्चम में वासं 
करता है, सभी केम (धर्म) से वजत होता है ओौर निरन्तर नारायण क 
ध्यान करता है, वह्‌ संन्यासी दै । 


(५) जो सदा मौन, ब्रह्मचारी भौर सम्पूणं बोल-चाल (सकितिक व्थक्तीः 
करण) भी छोड देकर सब कुछ ब्रह्ममय देखता है, वह संन्यासी हे । 


(६) जो सवत्र सभी को समान मानता है, हिसा भौर माया का परित्याग 
कर चुका है तथा क्रोध एवं अहंकार से हित है, वह संन्यासी है । 


(७) बिना मगि स्वयं मधुर (हृदय) वा अमधुर जो मिला, खाया, किन्तु 
भूख मे मगि नहीं वह संन्यासी है। 

(८) जोनल््री का मूख देखे, न उसके समीप वैठे, गौर काष्ठ निर्मित 
ख्ीकाभो स्पशं न करे वहु संन्यासी (भिधू) है। 


सदन्ने वा कदन्ते वा लोष्टे वा काञ्चने तथा। 
समबुद्धि य॑स्य शश्वत्सन्न्यासीति कीर्तितः ॥ 


दण्ड कमण्डलुं रक्तवस्त्र सात्र च धारयेत्‌ | 
नित्यं प्रवासो नंकत्र स्या त्संन्यासीति कीतितः ॥ 
शुद्धाचार हवि जान्नं च भुड्क्ते लोभादि वितः । 
किन्तु किचिन्न याचेत स संन्यासीति कीतिंतः। 
नभ्यापारो नाऽऽधरसो च सवेकमें (धम) विवजिंतः ॥ 
ध्याये न्नारायणं शश्वत्ससन्यासीति कीर्तितः । 
शश्वन्मोनी ब्रह्मचारी सभाषा परिवर्जितः । 
सवं' ब्रह्ममयं पश्येत्स संन्यासीति कोति'तः | 
सर्वत्र समबुद्धिश्च हिसा माया विवर्जितः ॥ 
कोधाऽहृकार रहितः स सन्यासीति कीतितः । 
भयाचितोपस्थितः मिष्टामिष्टः च भुक्तवान्‌ ॥ 
न याचते भक्षणार्थं स संन्यासीति कीत्तितः। 
न च पश्येन्पुखं स्त्रीणां न तिष्ठेत्तत्समीपतः । 


ब्रह्यवैवर्तीय निवंचन|३१६ 


दारवीमपि यों चन स्पृशेद्यः स भिक्षुकः । 
(अयं सन्यासिनां धम इत्याह कमलोद. भवः) ।९ 
सरस्वती सु गतो, सवधातुभ्यो सुन्‌ ४।१८८ उणादि असृन्‌, सरो स्त्यस्या इति, मतुप्‌, 
मस्य वः, डीप्‌ । (तसौमत्वथं इति भत्वान्न पदकायंम्‌) । 
सम्पूणं विश्व में व्याप्त होकर भी हरि स्लोतमें हौ प्रकट हैँ । (भगवान्‌ 
शायी है) । सरःसु = जल में प्रकट होकर भगवानु सरस्वान हैँ । उनको 
क्षीरप्रिया होने क कारण उन्हीं के नाम पर यहु सरस्वती ह । 
सवं विश्वं परिव्याध्य स्रोतस्थेव हि दृश्यते । 
हृरिः सरःसु तस्येयं तेन नाम्ना सरस्वती? 
सवे-मद्धला सृतमनेन विश्वमिति सर्व॑म्‌ । उणादि सवं तिधृष्वरिष्व लध्व शिव पदर 
प्रह्वं ष्वा अतन्त्रं १।१५१ ईतिवतु । सवं मङ्खलमनयेति । 
(१) सद्खल शब्द मोक्ष वाचक है आकार दात्र वाचक है। अतः जो सभी 
को मोक्षदेती है, वह सवंमङ्खला है । 
मड गल-मोक्ष-वचनं च1ऽऽशब्दो दात.-वाचकः । 
सर्वा मोक्षान्‌ या ददाति संव स्यात्सवं-मङ गला ।! 
(२) मङ्गल शब्द हषं, सम्पत्ति भौर कल्याण वाचक है । इन्दं सभी को देने 
के कारण देवी को सवंमङ्खला कहा गया है । 
हषं सम्पदि कल्याणे मङ्गलं परिकोतितम्‌ । 
तान्ददाति च सर्वेष्य स्तेन सा सं्वंमडःगला ।\४ 
(३) सवेमङ्खल शब्द सम्पूणं रेश्वयं का वाचक दहै गौर आकार दातु-वाचक 
है । अतः सम्पूणं देश्वयं प्रदात्री होने के कारण देवी सवंमङ्गला है । 
सवंमङ गलशव्दश्च  सम्पूर्णश्वयं वाचकः । 
आकारो दातरवचन स्तदात्री सर्वमङ्गला 
(४) सबका आधार, सवरप, स्र बोर से मङ्खल योग्य बौर सभौ मद्खल 
(कृत्यो) मे दक्ष होने के कारण देवी सवंमङ्गला है । 
सर्वाधारा सरवंरूपा सङ्गलार्हा च सवतः । 
सवंभडः गल दक्षा सा तेन स्यात्सवंमङ्गला 1९ 
सबनिन्दा सर्वान्‌ आनन्दयतीति वा सर्वे आ समन्तान्नम्दन्त्यनयेति । दुःख 
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दरिद्रको नाश करने वाली होनेके कारण ओर (स्वयं) आनन्द सहित 
होने के कारण वहु सर्वानन्द है। 
सर्वानन्दा च सानन्दा दुःख दारिद्र्यनाशिनी । 


सिद्धयोगिनौ सेधतीत्ि सिद्धा । पिष्‌ गत्याम्‌ सिध्‌ ¬+- क्त + टाप्‌ 


संहिकेयः 


स्वाभी 


हरिभक्तः 


युनक्तीति योगः योगो स्त्यस्या इति योगिनी । युजिर्‌ योगे (खधादिः) सिद्धा 
चषायोगिनी सिद्धयोभिनी । 
शिव से सिद्ध योग प्राप्त करने के कारण वहु देवी सिद्ध-योगिनीहै। 
सिद्धं योगं हरास्राप तेनासौ सिद्धयोगिनी २ 
सिहिकाया अपत्यं पुमान्‌ । सिंहिका ~+ इन्‌ । ठस्य, आयनेयो नीयियः । 
फठलछथां प्रत्ययो नाम्‌, इति एयः । भादयचो वृद्धिः । 
परिहिका नाम की बालिका से उत्पन्न पुत्र संहिकेय हा । 
कन्या च सिंहिका विग्र ! संहिकेयश्च तत्सतः 1 २ 
स्वन्‌ शब्दे अन्येभ्यो पीति डः।३।३।२१०। स्वन्‌ -{- डा स्वमस्यास्तीति 
स्वामिन्श्वयं ५।२।१२६। इति आमिन्‌ प्रत्ययेन निपातितः । 
(१) शरीर का ईश होने के कारण वह्‌ स्वामी है। 
शरीरेशा्व स स्वामी ।* 
(२) वेदो मे स्व शब्द धन वाचकं निरूपित है, वहु (धन) जिसके पास है 
वहु स्वामीहै। 
निरूपितश्च वेदेषु स्वशब्दो धनवाचकः । 
तद्यस्यास्तोति स स्वामी वेदज्ञरणु मदचः ॥५ 
(३) उसका (स्व) सदया प्रदाता स्वामी है नकिं धन (स्व) ही स्वामित्व 
प्राप्त करता है । 
तस्यदाता सदास्वामो न च स्वं स्वामितां लभेत ।६ | 
हरति पापानि । हपिषिरुहिवृति विदि छिदि कीतिभ्यश्च (उणा० 
४।११८) । 
हरि विष्णावहाविन्दरे भेके सहे हये रबौ। 
चन्द्रं कीले प्लवद्ध च यमे वाते च कीतितः॥ अमरकोष 
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ज व्यक्ति सभी जीवों मे समता बुद्धि से क्ष्णु की भावना करे भौर 
हरि की भवित करे वह्‌ हरिभक्त है । 
सवंजीवेषु यो विष्णुः भावये त्समताधिया। 
हरौ करोति भव्ति च हरिभक्तः स च स्मृतः ।1" 
हलो हल विलेखने भ्वादि प०प० ८९४ । हलतीति हलमस्यास्तीति हली । 
(१) हल धारण करने के कारण (वलराम) हली हैँ । 
हली च हल धारणात्त । 2 
हिरम्बः दे दीन भथंका वाचकहै मौर रम्ब शब्द पालक है अतः दीन-लोकके 
पालक (गणेश) हिरम्ब को प्रणाम करता हूं । 
दीनाथं वाचको हश्च रम्बः पालकं वाचकः । 
पालक दीन लोकानां हेरम्बं प्रणमाम्यहम्‌ ।\ 
हंसौ हंसोऽस्यास्तीति हंसी । हन्‌ ~ वृत्रवदि हपि कंमि कषिभ्यः सः । उणा० 
२३।६२ । 
योग बलसे हस जिस योगी के आत्मवश (अधीन) रहते ये, वहु परम- 
योगीन्र बालक हसी नाम से प्रसिद्ध भा । 
हंसा आत्मवशा यस्य योगेन योगिनो भ्वम्‌ । 
बालः परम योगीद्धस्तेनं हंसी ्रकीति'तः ।।४ 
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अध्याय १द 


बह्म-वं बत से शालिग्राम 


शालिग्राम शिला की पूजा मज भी समस्त भारतम होती है । भाजकल यह 
पुरोहित भौर यजमान का चल-देवालय है । मन्दिर कौ विशाल देव-मूतियां अचल होती 
है । यह चल प्रतिमा अपने लाघव के कारण भक्त के मनस्तोष का उत्तम आघार है। 
गृह-गुह मे होने वाली सत्यनारायण-त्रत-कथा-श्रवण में शलिग्राम-शिला की पजा तो 
नितान्त अवश्यकं है । भक्तजनों कौ कल्पनाशीला प्रतिभा ने भगवान्‌ विष्णु के प्रतीके 
शालिम्राम-शिला को सत्यनारायण से जभिन कर दिधा। सत्यकी शपथके लिए हम 
लाज भी गंगाजल, तुलसीदलं ओौर शालिग्राम शिलाको ग्रहण कर पचो के वीच अपनी 
सफाई देते ह ।^ इस चल-ूति का हिन्दू-समाज में विशेष भादर साघार है । शालिग्राम 
शिला क सम्बन्ध मे ब्रह्म ववतं, देवी भागवत, शिवपुराण तथा स्कन्द पराण मेँ विशेष- 
वर्णेन किया गया है । 

सत्यनारायण के साथ शालिग्राम शिला की पूजा एवं कथा-धव्रण-त्रत का निर्देश 
भविष्यपुराण स्पष्टरूपषे देता है।र स्कन्द पुराणको कथा ५ अध्यायो मेह जबकि 
भविष्यनयुराण की कथा छः ध्यायो मे है । 


ब्रह्यवैवतं मे शालिग्राम के अठारह भेद एवं ताम गिनाये गये है । 


१. लक्ष्मी नारायण--एक हारे चतुश्चक्रं वनमाला विभूषितम्‌ । 
नवीननीरदश्यामं लक्ष्मी नारायणामिधम्‌ ॥ 


२. लक्ष्मी जनादन ~ एकारे चतुश्चक्रं नवीन नोरदोपममू । 
लष््मी-जनादंनं ज्ञेयं रहितं वनमालया ॥ 
३. रघुनाथ- दार दये चतुश्चक्रं गोष्पदेन समन्वितम्‌ । 
रघुनाथामिधं ज्ञेयं रहित वनमालया | 


~~~ 


१. शालिग्राम शिलां धत्वा, मिथ्या वाद्‌ वदेतु यः। 
संयाति करुमं दष्टं च यावदुवै ब्रह्मणोवयः ॥ 
शालिग्राम शिला स्पृष्ट्वा स्त्रीकारं यो न पालयेत्‌ । 
स॒ प्रपात्यसिपत्रैच लक्षमन्वन्तराधिक्म्‌ ॥ 


ब्रहमवै° २।२१।६३-६४ 
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४. दधि-वामन-- अतिकषुद्र विचक्र च नवीन जलद प्रभम्‌ | 
दधिवामनाभिधं ज्ञेयं गरहिणां च सुखप्रदम्‌ 
१. श्रीधर भति कष द्रं हिचक्रं च वनमाला विभषितम्‌ | 
विज्ञेयं रीधरं देवं धीप्रदं गृर्हिणां सदा ॥ 


६.-दामोदर स्थल च वतुलाकार रहित वनमालया । 
दिचक्त स्फुट भत्यन्तं ज्ञेयं दामोदराभिधम्‌ ॥ 
७. रण-रयाम-- मध्यमं वतुःलाकारं द्विचक्रं वाण-विक्षतम । 
रण-रामाभिधं ज्ञेय शरत्त ण-समन्वितम ॥ 
८. राज-राजेश्वर-- मध्यमं सप्तचक्रं च छत्रतुण-समन्वितम्‌ । 
राज-राजेश्वरं ज्ञेयं राजसम्पत्प्रद' नृणाम्‌ ॥ 
४, अनन्त-- द्वि सप्तचक्रं स्थलं नवीन जलद-प्रभम. । 
अनन्ताख्यं च विज्ञेय चतुर्वगं फलप्रदरम ॥ 
१०. मधु-सुदन चक्राकारं द्विचक्र च सश्चीकं ‹ जलद-प्रभम्‌ । 
सगोष्पद मध्यमं च चिज्ञेयः मधु-सुदनम्‌ ॥ 
११. गदाधर-- सुदशंनं चेकचक्रः गुप्तचक्रं गदाधर । 
१२. हेय-ग्रीव-- दविचक्र हय चक्त्राभं हयग्रीवं प्रकीतितम ॥ 
१३. नरसिह-- अतीव विस्त्रतास्थ च द्विचक्रं विकटं सति । 
नर-तिहाभिधं ज्ञेयं सदुयो वैराग्यद नृणाम ॥ 
१४. लक्ष्मो-नृसह-- टच विस्तृतास्य च वनमाला समन्वितम । 
लक्ष्मी नूर्षिहुं विज्ञेय गृहिणां सुख्द सदा ॥ 


१५. वासुदेव-- द्वार दंशे द्विचक्रं च सशीकं च समं स्फुटम्‌ । 
, वासुदेवं च विज्ञेय सवे-काम-फलप्रदम्‌ ॥ 
१६. प्रद्यम्न-- प्रद्यस्न सुद्ष्मचक्रं नवीन नीरद प्रम. । 


सुषिरे षिद्रबहुलं गृहिणां च सुखप्रदम्‌. \ 


१७. संकषंण-- द्वे चक्रो ` चैकलग्ने पृष्ठे यत्र तु पुष्कलम. । 
सङः कष॑णं तु विज्ञेय गृहिणां भुखद सदा] 


१. निषध -- , अनिरद्धं तु पीताभं, वतु लं चाति शोभितम्‌ । 
 सखप्रदः गदस्थानां प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
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स्कन्द पुराण में निम्नलिदित चतुविशति भेद बतये गये ह। इन विभिन्न 
शालिभ्रामों का विस्तारपूर्वक निरूपण भी किया गया है । यह्‌ वणेन गालव ने शूद्रज 
पैजवन के लिए किया है१-- 


. केशव 
, गदाधर 
„ संकषण 
, दामोदर 
वाभुदेव 
प्रद्युम्न 
विष्णु 
माधव 


. केशव 

. गदाधर 
. नारायण 
माघव 

. गोविन्द 
. विष्णु 

, मधुसूदन 
, त्रिविक्रम 
वामन 

. श्रीधर 


११. हृषीकेश 
१२. पद्मताथ 





६. अनन्त 

१०. विश्व-योनि 
११. अधो क्षज 
१२. जनार्दन 
१३. गोविन्द 
१४. चिविक्रम 
१५. श्रोधर 
१६. हरि 


पदम-पुराण मभौ शालिग्राम के लक्षणों एवं नामों की गणना पूणं विस्तार 
सेकीगयीहै।र हसप्रप्ंग मे निम्नलिखित नामों का निरेशन किया गया है- 


१३. 
१४. 


१५. 


१६. 
१७. 


१८. 
१९. 
२०. 


२१. 
२२९. 


२२३. 
२४. 


दापोदर 
संकषंण 
वासुदेव 
प्रयम्न 
अनिरुद्ध 
पुरुषोत्तम 
अधो क्षज 
रिह 
भच्युत 
श्री कष्ण 
कपिल 
वाराह 


१७ 


१८ 


१८. 


. अनिरुद्ध 
. पुरषोत्तम 
वामन 


२०. नारायण 
२१. पुण्डरीकाक्ष 
२२. उपेन्द्र 


२३. 


२४ 


२५. 
२६. 
२७. 
[4- 
२६. 
३०. 
३१. 
३२. 
३३. 
३५. 
३३५. 


हूषीकेश 
, कष्ण 


कमं मति 
धृतपृष्ठ 
वनमाली 
अनन्त 
मत्स्य 
पथु 
विन्दुमान्‌ 
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शालिग्राम-शिला के वणन में ब्रह्मवैवतं तथा पदममेंनाम के साय लक्षणरभ 
बताया गया किन्तु स्कन्द मे केवल नाम निदेश है। पद्मका लक्षण विस्तृत है । ब्रह्य 
ववत का लणण चक्र के आधार पर है । कुष लक्षण मिलते भी है, यथा हयप्रीव~ 


विचक्रं हयवक्त्राभं हयग्रीव 
हयग्रीवोऽङः कुशाकारः पंच रेखः सकौस्तुभं; ॥* 


प्रकोतितम्‌ 1९ 


१. स्कन्द प° ज्रह्य खण्ड ३ भा०,ज० १२।३-८ २. पदम पु° पाताल ख०७८।१६-४ 
४* पद्म पु° पाताल दंड ७८।३७ 


३. ब्रह्म वै० २।२१।७० 


्रह्यवैवर्तय मे शालिप्राम|२२५ 


यहाँ अंकुशाकार अथवा हयवक्न दोनों एक ही आकार के सूचक हँ । ठेसा भी 
्रतीत्त होता है कि अभियन्त्रण-कला की भांति केवल लक्षण लिखने से तहीं प्रत्युत 
क्रियात्मक-विधि से इसका ज्ञान होता रहा होगा । यही कारणदहैकिये लक्षणं उक्त 
पुराणों मे तत्समान नहीं ह । 

उक्त त्रीनों पुराणों में निम्नलिचित नाम समान ल्प से मिलते है- 


१. अनन्त ४. वाभुदेव ७. मधुसूदनं 
२. अनिरुद्ध ५. प्रययुभ्न ८- दामोदर 
३. सकषंण ६. नुर्सिह ६. श्रीधर 


ब्रह्मवेवेतं मे नारायण लनादंन तथा नूह के साथ लक्ष्मी तथा वामन के साथ 
दधि की योजनाकी गयी है । उक्त विधि सेनब्रह्य वैवतं ते वैशिष्ट्य-प्रयोजन का प्रयास 
किया है । वमन के साथ दधि की संयोजना करके शालिग्राम में अपने मधुसूदन दध्याशी 
गोपाल कृष्ण को देखा है । 
ब्रह्यवैवतं में वर्मित अष्टादश नामों मे १. रघुनाथ, २. रण-राम, ३. राज 
राजेश्वर तथां ४. लक्ष्मी नृसिंह, इन चार नामों की उदुभावना निजी-विशेषता 
है । इतना अवश्य है कि ब्रह्य वैवततं ने जो नव-योजना की है, वे नाम कृष्ण एवं विष्णु 
के पर्मायर्हु। इन नमो में शक्ति एवं शिवके नामों की कोई योजना नहीं दहै । तथापि 
विष्णु-परिवार की लक्ष्मी, जोकि शक्ति अथवा प्रकृति का प्रतीक है, विष्णु पर्यायो नामों 
के साय चार बारस्मृतकी गयीहै। 
स्कन्द पुराणने शालिग्राम के चतुविशति नामों से सम्भवतः विष्णु के सभी 
उवतारों को उस शिला में देखने की वेष्टाकी है । स्कन्द इस तथ्यकाभी संक्रेतदेता 
है कि चतुविशति एकादशी भौर चतुरिंशति नक्ष, जिनसे द्वादश मास होते दहै, 
सधवा मासो में चतुविशति पक्ष होते है । ये सभी एक सम्वत्सर में समन्वित होते है । 
एवं ही शालिग्राम शिला मे सम्वत्सर मे सभी पक्षों आदि की भांति समन्वित है । 
स॒ एव सूत श्चतुरतराभि 
विंशदििभरेको भगवान्‌ यथाऽञ्यः 1 
घ एष संवत्सर नाम संज्ञः 
स॒ एव प्रावागत आदि देवः} 
उक्तं भाव को स्कन्द ने भी भौर स्पष्ट किया है :- 
मुत यस्तिथि नाम्न्यः स्युरेकादश्यः सदेव हि । 
देवाश्च्र लाराश््न तथा . चतुविंशति संख्यकराः | 
मातवा मागः शिराद्याश्च माघाद्धा पक्ष सकाः ।1 


१. स्कन्द्र-शत्रह्न शण्ड २।११।६६९ २. वही ३।१२।१०-११ 


३२६ब्रह्य-वैवतं : एक अध्ययन 


उक्त प्रसंग मे शालिग्राम शिला-के नाम की चर्चामेंश्रीमदुभागवत के नारापण- 
वं मे वणित नामों से पद्य का अधिकतर साम्यदहै। एेसा प्रतीतं होताहै कि नारायणः 
वमं के नाम पद्मक सूची में अवश्य जुड़ गये है ।+ नारायण वमंमें हरि के अष्टादश 
नासो कौ सूची है- 


१. हरि ७. राम - १३. धन्वन्तरि 
२. मतस्यमूति ८. नारायण १४. ऋषभ 
३. वामन ठ. कपिल १५. यज्ञ 

४, चिविक्रम | १०. सनत्कुमार १६. बल 

५. नुह ११. हयशीषं १७. दपायन 
६. वाराह १२ कमं १८. कल्क 


इनमे सनत्कुमार, धन्वन्तरि, ऋषम यज्ञ, दवैपायन तथा केतिक के अतिरिक्त 
सभौ नाम किसी न किसी उक्त पुराणोंको सूची मेह) इस प्रकार ब्रह्य वैवतं, स्कन्द, 
पद्म, श्रीमदभागवत तथा दैवी भागवत में अल्पतर परिवतेनों के साय नाम समनही 
है । देवी भागवत ओर ब्रह्य वैवतं को तो सूची क्या बत्कि मूल पाठ ही समान है । 
ब्रह्य वैवतं कौ नामावलि अष्टादश संख्यक है तो स्कन्द कौ चतुविशति 
संख्यक ओर पदुम की संख्या पैतीस तक चली जाती है । पद्म में वासुदेव, संकंषंण, 
्रचुम्न ओर अनिरुद्ध के पृथक नाम होते हुए भी चतुव्यू ह की परिकल्पता पृथक्‌ भी है । 
भविष्य पुराण में सत्यनारायण-त्रत कथा कै प्रसंग में शालिग्राम को स्वणं-युक्त 
होना लिखा गया है । 
इति सड कल्प्य मनसा सायंकाले प्रपूजयेत्‌ । 
पंचभिः कलशे जुष्टं कदली तोरणान्वितम्‌ ॥ 
शालग्राम स्वणयुक्त  धूजयेदात्मसुक्तकैः । 
पंचामृतेन संस्नाप्य चन्दनादिभि रच॑धेत ॥२ 
ब्रह्म वैवतं मे स्कन्द एवं पद्मको भतिन तो विस्तारहैन ही श्रीमद्भागवत 
की भाति वणन । ब्रह्म वैवतं मे तुलसी का उपाष्यान विस्तृत कूप से वणेन किय। गया 
है ° इसी प्रसंगमें वणितहै कि महाभुर शंखचूड को मारनेके लिए हरि ने तुलसी 
से छल क्रिया ।* हरि ने शंखनरूड का रूप धारण किया ओर तुलसी के साय रमण 
किया |£ तुलसी ने सतीत्व भंग होनेके कारण हरिको शापदिणा किं हरि पाषाण 
हो जाँय-- 
१. श्रीमद्भा० ६।८।१२-१४ २. भविष्य पु° प्रतिसगं पवं २४।२७-२८ 
३. ब्रह्म वै० २।१३ से २२३ अध्याय तक । 
४. ब्रहम वै° २।२१।२.३ ४: वही २०।७-१२ ६. वही २।२१।१६ 


नह्य वैवतं में शालिग्राम /३२७ 


हं नाय {ते दया नास्ति पाषाण-सदशस्य च। 
छलेन धमभङ गेन मम स्वामी त्वया हतः ॥ 
पाषाण-तटश स्त्वं च दयाहीनो यतः प्रभो । 
तस्मात्पाषाण परस्त्वं भुवि दवो भवाधुना ॥१ 


हरि ने शाप ग्रहण कर तुलसी को आशीष दिया । तुलसी ते निजगात्त-परित्यायः 
कर दिया । किन्तु हरि ने कहा कि तुलसी ! तुम्हारा शरीर नदी रूप में गण्डकी रहेगी 
ओर उसके किनारे तुलसी केशों से तुलसी वृक्ष का उदूभव होगा २ हरि ते पते लिए 
बताया कि वे गण्डकी तट पर शैल (प्रस्तर) रूप में स्वयं उपस्थित रहैगे । 
अहं च शैल रूपेण गण्डकी तोर सन्निधौ | 
अधिष्ठानं करिष्यामि भारते तवं शापतः ॥ २ 


यह शालिग्राम-शिला वच्कीटो से विधी अतः चक्गयुक्त होती है । 


वच्रकीटाश्च कृमयो वच््नदष्टाश्च तत्र वे। 
तच्छिला कहर चक्र करिष्यन्ति मदीयकमु ° 
भतः हरि ने सावंजनिक हित हेतु वैयक्तिक यश गिराकर भी तुलसी के साथ 
जो व्यवहार किया, उसको मान्यता ब्रह्यवेवतं देता है । उसमे अयश की कोई गन्धी 
नहीं आने पाती । इस स्मृति को शालिग्राम-तुलसी भौर शंखध् कारूप देकर सदांके 
लिए पुस्थिर कर लिथा गया । 
शालग्राम शिला का महत्वं बताते हुए कहा गया है कि जरह यहु शिला होती 
है वह हरि, लक्ष्मी तथा सभी तीथे निवास करते ह ।* ब्रत-दान-प्रतिष्ठा श्राद्ध तथा 
देवपूजन मे शालग्राम शिलां का अरिष्ठान प्रशस्त स्वीकार किया गया है । शालिग्राम 
कै जल से स्नान सवेतीथं-स्नान के . समान दै ।७ सवंस्व दान का पुण्य, सम्पूणं पृथ्वी 
को परिक्रमा का फल तथा सभी यज्ञ, तीथं, त्रत भौर सभी उपवासोंके जो फलहै, 
वे शालग्राम शिला की पूजा से प्राप्त होते हँ ।° मृल्युकाल में जो शालग्राम-शिलाका 
जल प्राप्त करता है, वह सवंपाप से हीन होकर विष्णु लोक शो प्रयाण करता है £ 
स्कन्द ने एकं विशेषता गोर्‌ व्यक्त की है किं शालग्राम शिला के साथ द्वारावती 
कोशिलाकासंगमहोतो मृक्ति सुलभ होती दै । 
शालग्राम शिला यत्र, यत्र द्ारा्ती शिला) 
उभयोः संगमः प्राप्तो, सृक्तिस्तस्य न दलंभा ॥१० 


१, ब्रह्म वै २।२१।२३-२४ २. वही २।२१।३२-३३ ३. वही २।२१।५८ 
४. वही २।२१।५४ ५. वही २।२०।२६ ६. वही २।२१।७७ 


७. वही २।२१।७८ ध. वही २।२१।८३ ६. वही २।२१।४६१ 
१९. स्कन्द प°, ब्रह्य खण्ड ३ भाग ११।३६ | 
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वास्तव में गालगप्राम-शिला की पूजा विष्णु अथवा हरि पूजा का सवं-सरल 
साधन है । उस अजन्मा परमेष्वर के चौबीस अवतारो का एकमात्त प्रतीकं है। 
निराकार को साकार देखने का स्तुत्य प्रयास हे । 

दस प्रसंग मे शिव पुराण, देवी भागवत तथा ब्रह्य वैवतं पुराणों में कौन मूल 
प्रदाता है इस प्रश्न का कुछ समाधान शिव पुराण सेहो जातादहै। कथा-विस्तार का 
प्रयास अपने-अपने ठंग से पुराणों ने किषा, इसमे सन्देहं नहीं । अतएव कुष स्थलों पर 
श्लोक अथवा पंक्तिया भिन्न हुआ करती टै किन्तु शिव पुराण मे शालिग्राम के नामं 
सम्बन्धी अवधारणा मेँ स्पष्टरूपसे प्रतीतहो जाताहैकरि यह तथ्य ब्रह्म वैवतंसे ही 
गृहोत हा है । ब्रह्म॒ वैवतं में प्रथम नाम शलश्रम-शिला का लक्ष्मीनारायण रखा 
है । शिव पुराणसेज्ञात होतादहैकिये लक्ष्मी नारायण आदि नाम विशेष प्रसिद्धहै। 
यही कारण है कि शिव पुराण अन्य नामों को परिचर्चा की अवरुद्ध कर देता है । 


तच्रकोटयश्च कीटाश्च तीकष्णद ष्टाः भयंकराः । 
तच्छत्वा कृहरे चक्रं करिष्यन्ति तदीयकम्‌ ॥ 
शालग्राम शिला साहि तदभेदादति पुण्यदा । 
लक्ष्मी नारायणाख्यादिं श्चक्र भेदादुभविष्यति । 
केथाकौ दृष्टिसे शिव पृण की कथा परवर्ती प्रतीत होती है क्योकि इस 
पुराण में उक्त कथा में जलन्धर कौ भी कथा सम्बद्ध है। इस मिश्रण को शिव पुराण 
स्वयं भी स्वीकार करताहै। 


आ्यानमिदं माख्यातं विष्णु माहात्म्य भिश्नितम. ।२ 
शल-प्राम शिला का आकृतिपरकर विशेष फल दातृत्वं बताया गयादहै। इन 
विभिन्न मक़ृतिथों एवं पुजन का फल विभिन्न प्रकार का है-- 
छत्राकारे भवेद्राज्यं, वतले च महाधियः। 
दुःखं च शक्टाकारे, शूलाग्रे मरणं घ्रवम ॥ 
विहृतास्ये च दारिद्रयं, विले हानिरेव च। ` 
छगनचक्रे भवेद व्याधि विंदीणे मरणं ध्रुवस्‌ ॥ 


१. शिव पुराण, षर संहिना, युद्ध खंड, अ० १२ से २६ तक जलन्धर वच 


१? १? » >» ० २७ से ४१ तक शंखचरड वध 
२. वही अ० ४२।६४ 


अध्याय १६ 
ब्रह्मवंवतः मं नदियां 


ब्रह्य -वैवतं मे नदियों का वर्णन भौगोलिक दृष्टि से विशेष-विवेचनपुणं नहीं है, 
किन्तु कुष्ठ नदियों का स्थान, दिशा लादि का संक्षिप्तं विवेचनं हुभा है । ब्रह्म-ववतं मे 
दियो का वणेन धामिक-कथा-परसंगों कौ दृष्टि से अवश्यमेव महत्वपुणं है । ये कथाएं 
बरह्म-वेवतं का वैशिष्ट्य प्रतिपादित करती ह । अत्य पुराणों मे ये नदी-सम्बद्ध कथा- 
प्रसंग तहं मिलते । मूष्टयतः गोदावरी तथा गंडकौ का वणेन भ्द्ितीय है । नलिनी 
मादि नदियों के नाम परम्पराबद्ध्‌ प्रणाली मे स्मरण-मात्रके लिए है| तथापि इस 
पुराण म जितती नदियों का नाम अथवा वणेन है वहु अन्य पुराणों मे दुलभ है । 


पुराणों के तदी वेणैन एवं उनके उदम आदिके विषयमे जो कथनदहैः 
उनकी वास्तविकता प्रत्यक्ष है । तदं के नाम भाज भो प्रायः वही है) केवल कृ 
नाम स्थानीय लोगों के उच्चारण में विलिष्टता तथा भाषात्मक परिवतंनो के कारण 
बदल गए है । ये नदियां भारतवषं के प्राचीन इतिहास का साक्ष्यं आज भी अपते 
कल-कल निनादो से प्रस्तुत कर रही हैँ । आधुनिक मानचित्र मे इनकी उपेक्षा की गई 
है । भारत के सभी तीथंस्यान इन्हीं कै तटां प्रह। ये वीथं, ये नदियां भारतीय- 
संस्छृति के केन्द्र हैँ । इका नामोच्वारण एवं स्मरण हमारी राष्ट्रीय एकता के प्रतीकं 
ह । एसा करे हम सम्पूणं भारत का स्मरण करते ह । इस स्मरण से समस्त सम्बद्ध 
कथा-प्रसंग या इतिहास की एक क्ललक हमारे मस्तिष्क मे कध जाती है। इनका 
वास्तविक परिचय बावश्यके है । नदियों कै परिचय केलिए हमने मन्य पुराणो, 
महाभारत ओर विदेशी य्रियोंके वंत कीसामग्रोका उपयोगक्रियादहै। सायही 
कनिघम, ३, डी० सोऽ सरकार मादि कै प्राचीन भारत पर किए गए अनुसंधानों 
एवं कृतयो का भी उपयोग किया है । श्री काणे महोदय का धर्मशास्त्रं का इतिहास 
एवं श्री गि० चे० अवस्थी का वेद-धरातल्न भी इस कायं में विषेष उपयोगी सिद्ध हा 
है । पुराण इण्डेक्स, वैदिक इण्ठेकस शादि ग्रन्थों तथा पत्र-पत्िकाों से यथावसर लाभ 
उठाया है । 


३३ ० |ब्रह्म-वैवतं : एक अध्ययन 


नदी नामाचलि 
१, अमृता २०. नलिनी ३६. विपाशा 
२. कनखला २१. पद्मावती ४०. विरजा 
३. कावेरी २२. पनसा ४१. विष्व-काया 
४. काशी २३. पम्पा ४२. वैष्णवी 
५. कृतमाल २४. पारिभद्र ४२. शत-हद। 
६. कौशिकी २५. पुण्यदा ४४. शरावती 
७. क्षेमा २६. पृथ्वी ४५. शन्ता 
८. गङ्ख २७. पुष्पभद्रा ७६, शान्तिदा 
६. गण्डकी २८. प्रभा ४७, शिवा 
१०. गोदावरी २९. प्रमदा ४८. श्वेत-गद्खा 
११. गोमती ३०. बाहुदा ४९. पती 
१९. चशद्रभागा ३१. भद्रा ५०. सरयु 
१३. चन्द्ररेखा २२. भोगवती ५१. सरस्वती 
१४. चम्पा ३३. मनसा ५२. सिन्धु 
१५. चेलगङ्गा २८. महापगा ५३. सुप्रसन्ना 
१६. विपर्णाशा ३५, मालिनी ५४. सुभगा 
१७. दक्षा ३६- यमुना ५५. स्वर्णदी 
१८. नन्दिनी ३७. लोक-प्रसाधनी ५६. स्वणे-रेखा 
१९. नमेद। ३८. विद्याधरी 


अमृता - (१।२६।२८) इस नदी का अभी तक परिचय तहीं प्रप्त कियाजा 
सका है । यह प्रातः स्मरणीय नदी है । 


कनलला--(२।६४१५८) हरिद्वार भेदो मील पुवं माज भी कलखल नामक 
एक प्राम ह । यही दक्ष भूमिहै। इसका वणेन कुम-पुराण १, वामन-युगणर, महा. 
भारत भौर लिङ्गपुराणे किया गया है । वहा गंगा भौर नील-घारा का संगम 
` है। ^ यही कनखला है । यहाँ स्नान करके तीन रात उपवास करने वाला व्यि अश्व. 


मेध यज्ञ-फन श्राप्त करता है ।\ यहु स्नान करने का फल महाभारत अनुशासन-पवं में 
भी वणित है 1७ 





१. ३ परिभाग ३६ अण० २ अण ४, अण ३४ ३. वेन पवं, भण एथ 
४. भाग १,अ० १०० ५. न० ला० डे-ज्या० हिवश० 

९. महाभारत-वन पूर्वं, अ ° ८४।३०--वन पवं-अ० ८०। २२ 

७. अनुशा० १०, अ० २५।१३ 


ब्रह्म-वैवतं मे नदि्ा/२३१ 


कावेरी --यह दक्षिण भारतकी एकनदी है। कुं में ब्रह्मगिरि पर्व॑त पर 
स्थित चन्द्रतीथं ^ हसका उद्गम स्थल है । इसका वणेन राइ महोदय नेभी किया 
है ।‡ शिव-समुद्र पर कवेरी-प्रपात दशंनीय स्थानों मेदहै। इसी नदीके तटपर 
भी रंग-क्ेत्न, त्िचनापल्लौ तथा करम्भकोणम्‌ जादि प्रसिद्ध॒ नगर अवस्थित ह । यहु एक 


उत्तम तीथंमय नदी है ! यहु वरुण की सभा में रहं केर उनकी उपासना करती है ।४ 
इसमे स्नान करने से सह गोदान का फल बताया गया है ।४ स्नान के समय इस 


पवित्र नदी का नाम-स्मरण पुण्य दायक है! गंगा आदि नदियों के साथ कावेरी भी 
श्री कृष्ण के पाप कलियुग मे अपने उद्धार का मागं पृष्ठने गयीथी।\ कावेरीका 
उद्गम विन्ध्य भी बताया गया है ।ऽ तालेमौ ने इसे 1240608 कहा है 1८ यहु ४७५ 
मील लम्बी है ६ 

काशो-*° इस नाम की किसी नदी-विशेष का परिचय नहीं हो पाता है किन्तु यह्‌ 
नाम नदियां के साथ आया है । अतः मेरा अनुमान दहै करि काशी नगरी को प्रसिद्ध गंगा 
वरुणा ओर मसी नामको नदिगोंमेसे कोई नदी हौ । अथवा इन तीनों नदियोंका 
संगम काशी मे होता है भतः गंगा का समन्वित रूप काशी नामसे स्मरण किया गया 
हो । इसका पुनः-पुनः स्मरण पुण्यदायक है । 


फोशिकी-१९ इसका आवाहन करके स्नान करन। पुण्यदायक है ।१२ इसे बारम्बार 
स्मरण करना चाहिए 1१ इसका आधुनिक नामक कौसी है | अलबेखूनी ते इस नदो 
का वणन किया है ।५ ब्रह्यपूत्र कुश की सत्यवती नामक पद्वीहो लोकहित करने हेतु 
नदी रूप में परिवर्तित हो गथी है ।? ५वाराह्‌ पुराण में भी इसका वणेन किया गया है ।१६ 
सुदूर अतीत काल में दक्षिण-पूवं भाग मे, जहां भाज तेजपुर बसा हमा है, वहां पे पूवं 
ब्रह्यपुत्र से यह नदौ मिलती थी । तब गंगा से इसका सम्बन्ध नहं था ।५७ माहिन 
महोदय ने बताया है कि सोगली स नदिया तक भागीरथी की एक शाखा जाती थी, 





१. ब्रह्म वै° १।२६।६६--२।६४।५०--२।२८।२६ --५।१२६।४६ 
२. कूमं पु०, भा० २, अ० ३७ 
३. मैसुर पेण्ड कुशं, भाग २, पृ० ८, ८१ 


४. महाभारत, सभा पर्वं ६।२० ५. वही, वेन परव ८१५।२२ 
६. ब्रहम वै० ४।१२६।४६ ७. माकं ० पू०, ५७।२६ 
८. ज्था० सु०, प° ५२-सरकार ६. हिन्दो विश्व-कोश 
१०. ब्रह्म वै° ३।२८।२५ ११. वही २।२६।६८ 
१२. वही २।६४।५०८ १३. वही ३।२०।२५ 
१४. ज्योभ्राफिकल स्टडो आफ एन्शिएष्ट पण्ड मेडिवल इण्डिया-डो०सी० सरकार,पृ० ४३ 
१५. रामा० बालका० सग ३४।७-४ १६ स० १४० 


१७. ज्या० डिक्षा०-न०ला०्डे 


३२ २ब्रह्म-वैवतं : एकं अ्ट्ययन 


यहु अब सूल गथी 1१ भाकंण्डेय पुराणम भौ इसे हिमालय से निःसृत बताया गया दहै ।२ 


कृतमाला--ग'गा भादि पवित्र नदिथो के साथ यहभी कलि के भय से मुक्त 
होने के लिएश्रीङृष्णसे प्राना करते गयी थी 1 यह मलय-पवत से उत्पन्न एव 


शीतन्‌ जल वाली नदी है।४ डे महोदयने इसका परिचय वैगा नदीसे क्यिादहै, 
जिसके किनारे मदुरा बसी है । * किन्तु माकंण्डेय पुराण में वेग-वाहिनी कानाम आया 


दै ।९ सम्भवतः यह्‌ वेग-वाहिनी ही वेगा है। सरकार महोदय भी आधुनिक वैगरई 
(2128) से ही इसका परिचय देते हैँ । 

क्षेमा - इस पवित्त नदी का स्मरण पुण्यदायक है। * इसका वास्तविक 
परिचय नहीं हो सका है । मत्स्य पुराण (११४।२५) में क्षमा को ऋष्यवान से उद्गत 
बताया गया है । सम्भवतः यह्‌ क्षमादहीशक्षेमादहो। 

गंगा--गङ्खा का वणन ऋष्ेद मे है ।८ शतपथज्गाह्यणमे भीगंगा कानाम 
आया द्वै! एेतरेय ्रह्यणमेभौ गक्खाकी प्रशंसा है।१० तैत्तिरीय आरण्यक में 
गद्खा यमुना के मध्य बसने वालों के प्रति विशेष आदर प्रकटक्िया गयाहै। गंगा 
भारतको सवश्रेष्ठ नदीहै। नवियोंकी श्रंणीमेंगङ्खा कोब्रह्यवैव्तं ने सवंप्रथम 
स्थान दिया है । ब्रह्मवैवर्तं के चारो खण्डों में नदिं की नामावलि दी गईहै, ओर 
सवत्र गङ्काकानाम प्रथम दहै ।११ महाभारत^्यर्मे बताया गयाहै किमे पवत के 
शिखर से चलकर विश्वरूपा ग्धा च््कुण्ड मे गिरती हैँ । गङ्गा द्वारा प्रकटित यह्‌ 
हद समद्र के समान है । श्रौ शिव इन्हें यहाँ एक लाख वषं तक अपने सिर प्रर धारण 
किए रहै । शिव को ङासे गंया त्रिपथगामिनी हुई । हिरण्य-शुग के निकट बिन्दु- 
सरोवर भें प्रविष्ट गङ्खा वहीं से सात धारागों मे विभक्त हद । इनका नाम क्रमशः 
वस्वौकसारा, नलिनी, पावनी, सरस्वती, जम्बू, सीता, गङ्खा मौर धिन्धु है। गङ्खगाके 
छः जदहनुभो को विशिष्ट स्थितियों का विस्तारपूणं वणेन इ" महीदय नै किया है । + यह्‌ 
हिमालय से निकल कर भारत-वसुन्धरा को उवंर करती हुई बंग-पारावार भे प्रविष्ट 
होती है । इसके ही तट पर भारत के विश्वविदित तीथं हरिद्वार, प्रयाग ओौर काशी है। 
नारायणश्रीङृष्ण को चार प्रियाओंमेगज्खाभीहै।१४ राधा भौर ङृष्णकेअंगोंसे 


१. ईस्टनं इण्डिया, ३, ०१५ २, माकं ° पु०अ० ५७।१८ २. ब्रह्य वै० ४।१२६।४७ 
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ब्रह्य-वैवतं मेँ नदिर्या/२३३ 


द्रव रूपमेँ गंगा प्रकट हुई । मानिनी राधा से भयभीत गङ्ा पुनः ध्री क्ष्ण के चरण- 
कमलमेप्रविष्ट हो गयीं । ब्रह्मा की प्रार्थना पर गङ्खा को पादाइगुष्ठनवाग्रसे 
क्री कृष्ण ते प्रकट किया । १ गङ्खाःका विस्तृत वणन ब्रह्यवैवतं मेंक्रिया गयादहै।२ 

गण्डको :--यह हिमालय की धवलागिरि श्रोणी से निकलती है । यह केन््धरीय 
तिब्बत कौ दक्षिणी सीमा है । इसका स्रोत दामोदर कुण्ड के नाम से प्रपिद्ध है। यही 
जब भूमि पर अताहैतो च्रिवेणो घाट कहुलाता है। शाल~ग्राम से, जोकि भारत 
गौर पुलह का आश्रम था, यहु स्लोत ज्यादा दूर नहीं है। शालग्राम के दक्षिण मूक्ति 
नाथ का एक मन्दिर है, जिसमे नारायण क मूर्ति है । भाजकल यह गङ्खासे सोनपुर 
मे मिलती है । यहम मेला लगता है । विष्णुके गण्डकेस्वेदसे होनेके कारण इसे 
गण्डको कहा जाताहै । गण्डकीको ही शालग्रामो भओौर नारायणी कहा जाता है | 
ब्रह्म वैवतं में बतपया गया है कि साध्वी तुलसी का शरीर ही विष्णु-प्रसाद से गण्डकी के 
रूप में परिणत हो गगरा |\ बौद्ध-ग्रन्थों मे इसे ह्रण्यवती कह गया है ।७ महाभारत 
मे गण्डकी को सब तीर्थो के जल से उत्पन्न हुई बताया गथा है ।८ यह वरुण की सभा 
मे उपस्थित होती है । इसे भारतवषं की प्रधान नदियों मे माना गया है। 

गोदावरी १०- -यह्‌ दक्षिण भारत के नासिक जितने में स्थित त्रचम्बक ग्योतिक्लङ्ख 
के समीप ब्रह्मगिरि से निकल कर समुद्र मे गिरती है । तचम्बक नामक प्राम नासिकसे 
बीस मौल दुर है ।११ इसका वर्णन सौर पु०१२ ओर ब्रह्य पुराण १२ में हुआ है । तचम्बक 
मे एक तालाब है, जिसे क्रुशावतं कहते है, जिसके नीचे मोदावरी बहती है । गोदावरी 
का वह भाग जहाँ त्रयम्बक है गौत्तमी कहूलाता है । प्रति बारह वषं पर लोग इस 
तालाब में स्तान करने भौर वत्रघम्बकेश्वर की पूजा करने अते हैँ । महादेव कै द्वादश 
ज्योतिलिङ्धों में से यह एक है ।१४ लंका जाते समय भगवान राम ने इसं नदी को पार 
किया था । भद्राचलम्‌ का मन्दिर इसका स्मारक है । ब्रह्म वैवतं में गोदावरी की कथा 
विशेष रूप से वणित है । तीथं यात्रा मेँ जाती हुई ब्राह्मणी के सौन्दयं पर मुख होकर 
रविनन्दन अश्विनी कुमार ने हठात्‌ वीर्याधान कर दिया } अतः इसके ब्राह्मण पति ने 
रोष से इसका परिष्याग कर दिया । इसने स्वथं अपने पति एवं पुत्र पे पृथक्‌ होकर 
योगकेद्वारा अपने शरीर को गोदावरी नदीके रूपमे परिणत कर लिया 1*५ 
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पाणिनि के सूव्र-वारतिक म गोदावरी का नाम जाया है।^ इसे जगि का उत्पत्ति स्थान 
बताया गया है 1 यह्‌ २०६८ मौल लम्बी है } 


गोमती *- ऋः्वेद मे नदी स्तुति में इसकानाम आया ह ।* ड महोदयने छः 
गोमतियों का वणेन किया है--(१) अवध की गोमती (रामा० आदि का० ४६) | 
(२) गोदावरी के उद्गम के निकट, जहाँ त्थम्बक महादेव का मन्दिर है, इसे गोमती 
भी कहते है क्योकि यहाँ गौतम ऋषि की कुटी थी । (३) गुजरात कौ नदी जिस 
पर द्वारिका बसी दहै (स्कन्दपु० अवन्ति खण्ड, अ० ६०) । (४) मालवा में चम्बल 
को सहायक नदी, जिसके तट पर रिनतम्बुर स्थित है ( मेघदूत १।४७ )। 
(५) अफगानिस्तान की जराकोशिया म गोमल नाम क्री नदी, जोकि डरा इस्माइल 
खाँ मौर पहाड़ पुरके बीच सिन्धु नदो में गिरती है । (६) पंजावमें कगिडा जिले 
को एक तदी |*४ | 

मालवा के चम्बल की सहायक नदी न मानकर उसे श्री अवस्थी जी चम्बलही 
मानते ह 1७ ऋग्वेदं कै दशम मण्डलम गोमतीसे सिन्धुका संगम लिखा है।प८ 
ऋग्वेद ६।६१।१६ में “गोमतीः'' बहुवचन मेँ प्रयोग भी करई गोमतियों का होना सिद्ध 
करताहै | रथवीति के आश्रम गोमति्यों के तटपर थे।ः 


गंगा की सात धार्बोमेसे एक गोमती भी है।१० गहु विश्वभुक्‌ नामक अग्नि 
की पत्नी है ।*१ दिवोदास की नगरी का एक छोर गंगा के उत्तर तट पर भौर दूसरा 
छोर गोमती कै दक्षिण किनारे पर था। ° र्भगवानु राम ने जंगल जाते समय वेद- 
भ्रति (विसु), गोमतो भौर स्पन्दिका (सई) को पार किया था। वाल्मीकि ने 
“गोमती' गोयुतानूपाम्‌ कहकर इसके गोमती नाम की सा्थंकता का भी संकेत किया 
है । ५२ इस्षके ही तट पर लखनऊ ओर जौनपुर आदि प्रसिद्ध शहर बसे है । गोमती का 
वर्णन अलबेशूनी ने भी किया है ।१४ 
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ब्रह्यवैवतं मे नदियां।३३५ 


चन्द्रभागा ^-- (१) यहु नाम बिगड़ कर आजकल चिनाव हो गया है । इसका 
लोत लौरिव्य-सरोवर है । (कालिका० म० ८२) । यह्‌ लाहूल मे लाख के दक्षिण 
या तिञ्बतके मध्यमे है।* (र) कृष्ण कौ सहायक नदी भीमा से भी इसका परिचय 
किया गया है ।2 


वस्तुतः चन्द्रा ओर भागा का संगम लाहूलमें होता है। इस स्थान से नीचे 
दोनों का सम्मिलित जल चन्द्रभागाकाल्प धारण करता है! इसका विस्तार २२०० 
वगं मील है ।० इसका वणंन महाभारतमे भो है।* अलबेरूनी ने भी चन््रभागाका 
स्मरण क्रिया है । उसने इसे चन्द्राहा कहा है 1 £ 

चन्द्ररेखा ७--इस नदी के विषय में ठीक से कठ निश्चय नहीं करिया जा सकता 
है । जिस प्रकार सुवर्णा गौर सुवर्णरेखा एक ही नदी है उसी प्रकार चन्द्रा भौर चन्द्ररेवा 
कोषएकही माना जा सकेता है। इसका वास्तविक परिचिथ कठिन है । इसका स्मरण 
पुण्यदायक है । 

चम्पा - यह्‌ अंग ओौर मगध के मध्य बहुने वाली नदी थी ।८ इसका वणन 
तालेमी ने जाबा नाम से किया है ।१० आधुनिक भागलपुर का नाम चम्पाहै। एसा 
प्रतीत होता है कि चम्पा नगरी से सम्बद्ध सम्मानके कारण र्हा कीभागीस्थीही 
चम्पा नामसेस्मरणकी गयीहै। प्राचीन भारत में चम्पा की विशेष ख्याति हो चुकी 
है । महाभारत में चम्पामें भागीरथी केजलसे तपण की विशेष महिमा बतायी गयी 
है। ५१ रेता युग में वर्ह रजा लोमपाद अवस्थित थे ।१२ द्वापर में यहु अधिरथ सूत 
की राजधानी थी । यहींगंगा जीसे राधा को, वह पिटारी मिली थी, जिमें शिशु- 
कणे वन्द धा |१२ 

चेल-ग'गा+४- यह्‌ कावेरी नदी कापर चामहै।१९ कवेरीकेस्मरणके 
साथ चेलर्गगा का स्मरण इसकी महृत्वपूणंता का संकेत है । इसका वर्णन हरिकंशने भी 
किया ह । १६ 
| त्िपर्णाशा^ ७ ---दसका वास्तविक परिचय उपलब्ध करने में अनुमान का आाश्चय 
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लेना पडता है । पर्णाशा ही ब्रह्यवैवतं में तिपर्णाशा बत गयो एसा अनुमान होता है 
क्योकि यह नदियों की नामावलि मेँ तिपर्णाशाहै, पर्णाशा नहीं । एेसा सम्भवरहैकि 
तीन पृथक्‌ प्रवाह जलो का सम्मिलित ह्पही त्रिपर्णाशा काल्प धारण कर सका 
हो । आजकल पर्णाशा बदल कर अनास हो गपा है । यह्‌ नदी उदयपुर राज्य से निकल 
कर चम्बल में मिलती है। इसका नामं महाभारत१, वयुपुराण,- वाराह पुराणर, . 
तथा मत्स्य पुराणऽ मे आया ह। | 


यद्यपि सरकार महोदय ने चम्बल की सहायक बनसिकोही पर्णाशां स्वीकार 
किया है, किसी अन्य के सम्बन्ध में बनास होने का निश्चय नहीं कियाहै।* किन्तु 
नन्दलाल डे महोदय ते एक बन्य बनास की भी चर्व की । यहु पर्चिम भारत की 
एक नदीदहै, जो कच्छकी खाड़ी मे गिरती है । यह्‌ उषवद।त के नासिक-शिला-लेख 
मे (संख्या १०) उल्लिखित है । संख्या १४ मेँ बनासा शब्द आया ह । ६ 

दक्षाऽ-इस नदी का वास्तविक परिचय कलित है । तथापि दक्ष के नाम पर 
दस नदी का नामकरण प्रतीत होता है 1 नदियों के परिचय में कनखला का नाम इसके 
पूवं आ चुका है । यह दक्ष के यज्ञ-भूमि की पाश्व-वतिनो है । ब्रह्यवं वतं में नदियों 
की नामावलि मे "दक्षाः अने पर कनखला नहीं है ओर कनखला" भने प्र “दक्षाः 
नहीं है । अतः एेसा अनुमान होता है किं "दक्षा" कनखला का पर्याय हौ । 

नन्दिनीः- शस तदी का सम्भवतः लेख एव पाठ के सुधार-परिष्कार कै 
कारणं कई नाम हो गया है । नन्दिनी, नन्दना, चन्दना तथा बन्धना नामों से इस नदी 
को स्मरण किया गया है ।१० माजकल इसे साबरमती कहा जाता है 1 नन्दिनी 
नामक तीथं में स्नान करके मनुष्य नरमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है ।*‰. 


नम'दा९२-- यह्‌ नदी आज भी जपने चाम से जानी जाती है । पहु मध्यप्रदेश 

की नदी है । यह्‌ अमर-कण्टक पव॑त से निकल कर भडोच के पास खम्भातकी खाड़ी 
मे गिरती दहै । इस नदी का समुद्र से जहाँ संगम हभ है उसे नमंदा-उदधि-संगम कहा 
जाता है । यह संगम एक तीथं है 1२ नमंदा-नदी का विस्तृत वणन स्कन्द पुराणंके 


१. महाभा० सभा०, अ० ६५।६-समना पवं, म० ६।२१ 


२. वायुपुराण ४५४६७ ३. वाराह पुराण, अण २१४।४८ 
४. मत्स्य पुराण, म ० ११४।२३ ५. ज्या° स्ट०-सरकार, प० ५४१ 
६. ज्या० डिक्श०--डे ७. ब्रह्य वं ° १।२६।६द 

5. वही १।२६।६६-६९- २।६४।५८-६० ६. वही, १।२६।६७ 

१९. ज्या० स्ट०, पृ° ४५- सरकार ११. महा०, वन १वं, अ ° ८५।११५५ 


१२. ब्रह्म वै° १।२६।६६--२।६४५०--२।२०८।२६--४।१२६।४६ 
९९, मत्स्य पराण, अ० १८३ 
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आवन्त्य खण्डान्तगत रेवा खण्ड में वणित है । नमंदा का उत्पत्ति स्थान वंश-गल्म नामक 
तीथं है (महाभा० बन०, म० ८५।८६}) । 


नलिनी १-- यह गद्खाकौी सात धाराथींमें एकधारा है।> निखिलनाथ राय 
ने नलिनी का परिचय पद्मासेही क्था है ।२ कन्तु ड' महोदयने लिखादहै कि 
पद्मपुराण, उत्तर खण्ड, अध्याय ६२ से लगता है कि पदमा (पद्मावती) मौर नलिनी 
दो नदियां हँ । नवीनचन्द्र दास का विचार है, जिससे कि ड महोदय सहमत है, कि 
नलिनी पूव को बहती है । मतः गङ्खाके स्लोतके निकट इसे ब्रह्मपुत्र मानना ठीक 
है ।* सरकार महोदय का विचार इससे बिल्कुल पृथक्‌ है । वे इसका परिचय साल्वीन्‌ 
मथवा मेकाङ्खं से करते हैँ ।५ 


पद्मावती ९-- बंगाल (बगला देश) को पदुमा ही पदुमावती है 1 


पनसा---(तालेमी' ने पनसा का वर्णेन किया है । उक्षके मानचित्त में जुरद्रास 
` भौर सिन्धु के संगम से एक डिग्री दक्षिण पनसा'का स्यान है} किन्तु म॑ङ्रिण्डले ने, 
जिसने स्वयं इस स्थान को देखा है, बतायादहै कि तलेमी को स्थानम कुछश्रमहो 
गया । इतना अवश्य अनुमान लगता है कि पनसा सिन्धु से नीचे धी ।£ सेण्ट माटिनके 
मतानुसार इसके नाम का परिचय ओसनपुर में सुरक्षित, जो भित्तन कोट से तीचे 
२१ मील दुरनदीके बायीं गोर एक नगर दहै 1" 

पम्पा ^ ---ऋष्यमुक पव॑त की उपत्यका मे धुशोभित यह्‌ सरोवर ^ नदीके 
रूपमेदहौ गया है। इसका उदूगम ऋष्यमूक है । वाल्मीकि रामायण में इसका शलक्षण 
वणेन किया गया है । इसे शीतल-जल कां सागर कहा गया है ।१* वनवास कै समय 
श्री राम यहा आये धे । इसका वणेन महाभारतमे भी है ।१४ पम्पा नदी तुगभद्राकी 
सहायकं नहीं है । १४ | 

पारिभद्रा १ *--इसका परिचय प्राप्त नहीं है । 


१. ब्रह्म वै १।२६।६७ २. महा०, भीष्म०, अ० ६।४८--वात्भीकि, बाल०, बण 


४२।१२-१५ ३. हिस्टरी भाफ मुशिदाबाद--नि० ना० राय, पृ ५७ 
४. एेन्शियष्ट ज्या० आफ एशिया ५. ज्या स्ट०, प° ५४--सरकारः 
६. ब्रह्म वै० १।२६।६८-२।६४]६०-- वही ४।१२६।४६ 
७. ज्या० डिक्श ०-- !ड' । ८. ब्रह्म वै° ३।२८।२५ 
४. एेन्शिएण्ट इण्डिया एज्‌ डिस्क्राइन्ड बाई तलेमौ--मंक्रिण्डले, पु० १५० 
१०. वही, पु १५० ११. रामायण, किष्किन्धा काण्ड, 


१२. ब्रह्य वै० २।६५।५६ १३. वाल्मीकीय रामायण, आरण्य काण्ड, सग ७५।२० 
१४. महा ० वन पर्वं, भ २७६, ४४ १५. ज्या० डिक्श ०--ढ" 
१६. ब्रह्म वै° २।६.४ ५९ 

२२ 
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पुण्यदा ^--यह गङ्का की द्वादश वशेष संगिनियों मेहै। गङ्गा के साथ 
कलिप्रभाव से त्राण पाने कौ युक्ति-ृच्छा को भभिलाषासे पुण्यदा भी कष्ण के सम्मुख 
गई थी । यह भारत कौ प्रसिद्ध नदियों कानाम आया है । पुण्यदा धार्मिक दष्टिसे 
लवश्यमेव महत्वपूर्णं है । महामारत में पण्य-तोपा का नाम आता है । मारकेण्डेयनजीने 
भगवान बाल सुकून्द के उदरमें श्रमण करते हपु इसका दशंन किया था ।२ सम्भवतः 
पुण्य-तोया भौर पुण्यदा एक है । इसका किसौ अन्य नदी के साथ परिचय नहींहो 
याया है। 


पृथ्वी :--पुथ्वी तथा मही पर्यायवाची शब्द द । इसमे कोई सन्देह नहीं कि 
पुराणों मे नामों के प्रयोग में पर्यायवाची शब्दों को ग्रहण किया गया है। माकंण्डेय° 
भादि पुराणों मे जहाँ मही नदी का नाम लिया गया है, वहाँ पृथ्वी नहीं है, भौर जहां 
ब्रह्म वैवतं में पृथ्वी कानाम लियागयादहैतौ मही नहींदै। मत्तः पृथ्वी ओौरमहीको 
एक मानना नितान्त समुचित है । माकण्डय पुराणमे मही का उदुगम मालवा 
पारियात्र पव॑त को स्वीकार किया गथा है ।* इसका परिचय मुजफ्फरपुर जिलेकौ 
गण्डक की सहायक नदीसेभीक्यागयादहै। इस सहायक नदीका नाम भी गण्डक 
है । अन्तर यह है कि बडी गण्डक को सहायक नदीकानाम छोटी गण्डक है । यही 
छोटी गण्डक पुथ्वी अथवा मही नदी है । गङ्का भौर बड़ी गण्डक के संगम से आधा 
मील ऊषर छोटी गण्डक ओर बही गण्डक का संगम हृभा है 


पष्प-सद्रा° -श्री काणे महोदयने दसे हिमालय के उत्ते ढल पर एक नदी 
बताया है । सम्भवतः उन्हँ इसका वास्तविक परिचय नहीं हुभा ।° ब्रह्म वैवर्त मे इसका 
विशेष परिचय है ।६ इसके तट पर सिद्धो का भाश्वम सिद्धि-कषेत्र के नाम से प्रसिद्ध 
है । यह्‌ स्थानं हैदराबाद के तिकट भाज भी सिद्धिक्षेव्रके नाम से प्रसिद्ध है। इसे 
कपिल का तप.स्थान बताया गया है । पश्चिम सागर से पूवं मौर मलय से पर्चिम, 
श्री णैल के उत्तर तथा गन्धमादन के दक्षिण इस नदी का स्यान बताया गयादहै। यह्‌ 
हिमालय से निकली है । शरावती+इसकी सहायक नदी है । यहु गोमन्त पवत को अपने 
बार्ये छोडते हए पचिम सागर मे गिरतो है । 


भ्रभा+०- इसका परिचय अभी तक उपलब्ध तीं हौ पायाहै। यहु भारत को 
पुण्यवती नदियों में है) 


१. जह्य वै० ४।१२६।४७ २. महा ०, वन पव, अ० १८८।१०४ 
३. ब्रह्म वं ० १।२६।६८ ` ४. माक०, अ० ५७।१६. 
५. वहीं, अ० ५७।२० ६. ज्या° डिक्श०--त० ला० डे 


७. ब्रह्य व° ३।२०८।२६ ८. धमं शा० इति०, पृ० १४५६-पी० वी° काणे, अनुवाद- 
काण्धप €. ब्रद्रा वै० २।१८६।१६-२० ^ व्ली 21&७।%^ ` 
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प्रमदा" यह नाम शान्तिदाके स्थान परब्रह्म वैवतं की कुछ प्रतियौंमें 


उपलब्ध है 1 किन्तु अभी तक शान्तिद अथवा प्रमदा का परस्चिय-स्रोत उपलब्ध नहीं 
ई । यहु भारत कौ पुण्यवती नदौ है। 


बाहुदा :--इसका परिचय तीन नदियों से किया जाता है । इसे यारकन्द की 
भरी नदी बताया गया है, जिस तदी पर यारकन्द शहर बसा है। इसे जरफशान कहै 
है । माकंण्डेय पुराणम इसे हिमालय से निकलने वाली नदी कहा गया है । पार्जदिर ` 
ने माकंण्डेय पुराण (अ० ५७।१७) में इसका परिचय राम गङ्कखासे किया है। किन्तु 
ड" महोदय ने महाभारत के आधार पर उक्त कथन को असत्य सिद्ध कर दिया दहै ।* 
इसका परिचय धवला मथवा आधुनिक धुमेलासे किया जात्ता है। यहु रप्तीकी 
सहायक बूदी राप्ती भी कहलाती है । ऋषि लिखित ने इसमे स्नान करके अपना बाहू 
प्राप्त किया था । अतः यहं बाहुदा कहुलायी ॥* शिव पुराणम माया है कि मान्धाता 
की पितामही गौरी अपने पति श्रसेनजितः के माग से बाहुदा नदी तक आई थीं 1 
वाहूदा के विशेष विवेचन मे "सरकार' महोदय ने इसके बहुदा नाम कौ भी चर्चा कौ 
है ।७ बाहुदा पर ब्रह्मचयं पालन-पूवंक एक रात उपवास करने. से मनुष्य स्वर्लोक में प्रति- 
ष्ठित होता है, गौर देव-सत्र का फल पाता है ।८ इसका जल भारतवासी पीते ह ४ 
अलबेखनी ते इसे बाहुदा कहा है 1*० कुछ लोग इते राम गङ्खा कहते है, जो कन्नौज के 
निकट गङ्ख मे मिलतीहै 1५4 


भद्रा^र--यहगङ्खाकी एक शाखा है ।* नुर्सिग पुराण के अनुसार वह नदी 
जिन्न पर हरि-हुर अवस्थित हँ 1१५ इसका वास्तविकं परिचय अभी नहीं हो पायाद । 


भोगवती १५--प्रयाग में वासुकि-ताग का तीयं विशेष, नो गङ्खामेही है । इसमें 
स्नान से अश्वमेध-यज्ञ का फल मिलता है 1१६ इमे सरस्वती नदी का नामन्तिरभी 
बताया गया है । १ ऽइसका वर्णेन मत्स्य १८.अग्नि१८६ तथा नारदोयर० पुराण मेभीहै। 


कि, ] 


१. ब्रह्म वै०१।२६।६६ की पाद टिप्पणी २ ब्रह्य व° ४।१२६।४७ 

३. महा० वन ०, अ० ८७ ४. ज्या० डिक्श०, बाहुदा-- 'ड' 

५. महा०, शान्ति०, अ° २२-ह्रिवंश, अ० १२ ६. शिव पुराण ६, म० ६० 

७. ज्या ० स्ट ०~~सरकार ८. महाभा०, वन ० ८४।६७-६८- वन ° ८७।२७-- 
वन० ४१५।४. ई. महा०, भीष्म० ६।१४-२८ १०. ज्या० स्ट०, पृऽ ४३-सरकार 
११. वही १२. ब्रह्य वै° ३।२८।२६ । १३. धमंशा० इति ०, 

पृ° १४६३-पी० वी ० काणे, काश्यप १४. नुसिह पराण ६५।१८ 

१५. ब्रह्म वै° १।२६।६८ १६. महा० वन ० ब० ८५।८६- उद्योग प्रवं १८६।२७ 
१७. महा ०, शब्दा० कोष- गीता प्रेस १८. ब ० ¶०६।४२-अ० ११०।८ 
१९. अ० १११।५ २०. २।६३।६५ 
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मनसा--यह भआसाम-प्रदेश की एक नदी दहै। किन्तु ब्रह्मवैवतं में देवियों ॐ 
अतिरिक्त नदियों की शरेण में इसका नाम नहीं भया ह । 


महापगा१- महाभारतम इसे भारत कौ मुख्य नदी माना गया है] इसका 
जल यहाँ कै निवासी पौतेररै।* कूमं पुराणको महानदी तथा माकंण्डेध पुराणका 
महानद ° इसके पामन्तर हँ । इसको सनन्दाश्चरम पुना के संस्करण वाले मार्कण्डेय 
पुराण में भसुमेदजा" कहा गया है ।* किन्तु सरकार मह्य ने सभी पुराणो को तुलना 
करते हुए इसे ऋक्ष-पाद-प्रसुता स्वीकार क्रिया ह । वस्तुतः इसका परिचय अभी नहीं 


हो पाया है। 


मालनी -- ड महोदय ने इते ही मन्दाकिनी स्वीकार क्रिया है । इन्हे यह्‌ 
भी बताया है कि मालिनी नदी उन प्रदेशों के बीच से बहती है, जिसका पश्चिम 
भाग प्रलम्ब भौर पूर्वी भाग अपरताल कहलाता है । मेगास्थिनीज ने इसे एेरिनिसीज 
कहा है । शकुन्तला के पालक-पिता कण्व इसी नदी के किनारे पर रहते थे । लासेन ते 
इसका वतेमने नाम शूका" बताया है, जो सरयू की पश्चिमी सहायक नदी है ।७ 


यमुना -- इस नदी का नाम ऋण्वेद मे भाया है । £ एेतरेय ब्राह्मण में इसका 
वणन हृभा है । १० भारतवषं की सवप्रसिद्ध नदियों में इसकी गणना है । नदियों 
केनाम वणन में इसे सवत्र ब्रह्म वैवतं में द्वितीय स्थान दिया गयाहै। यहु यमूनाका 
सौभाग्य है कि उसके तट परश्री कृष्ण के बाल-जीवन कौ साधारण एवं असामान्य 
सभी प्रकार की क्रोडा हुं । यह्‌ रवि-तनया एवं यमराज की सहोदरा है । हिमालय 
के भाग कलिन्द पवत से प्रकट होने के कारण इसे कालिन्दी कहा जाता है । यमुनोत्तरी 
से प्रकट होकर यह प्रयाग में गंगा से मिलती है । यमूनाही केङ्कीप मे पराशरजीने 
व्यास को सत्यवती के गभं से उत्पन्न किया । भारतवषं की विश्व-विदित राजधानी 
दिल्ली यमुना के हौ तट पर है। यमुना तटीय नगर मथुरा एवं वृन्दावन 
का महत्व भज भी क्म नहीं है। यमूना भाजभी अपनेहौ नाम से जानीजा 


रही है । 
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लोक-प्रसाधनी १--इसका वास्तविक परिचय उपलन्ध नहीं है। यहु भारत की 
पुण्यमयी नदी है । 


विद्याधरी ---इस नदी का वास्तविक परिचय उपलब्ध नहीं है । किन्तु उसके 
नाम से अनुमान होता है कि यह्‌ विद्याधरो के निवास हिमालयकीही कोई छोटी नदी 
है। माक्ंण्डेय पुराणर्ने हजारों बरसाती नदियोंका संकेत किया है, जि्षका नाम 
बताना बड़ा कठिन है । 

विपाशाऽ- विपाशा का नाम ऋश्वेदमें भी भाया है।* यहू पंचतद प्रदेश की 
एक नदी है । जिन पाचों नदियों के कारण पंचनद नाम से यह्‌ प्रदेश प्रसिद्ध हुमा, 
उनमें से एक यह भी है । अपने मतत्रं के शोकम, जि्ह कि विश्वामित्रने मार 
डाला था, ऋषि वशिष्ठ ने स्वयं अपने शरीर एवं हाय पैर को रस्सी से बाध कर इस 
नदी मे भिरा लिया, किन्तु ब्रह्महत्या के भय से नदी ने ऋषि को उनके बन्धनं (पाश) 
तोड़ कर उन्हु तट पर फक दिया । अतः यह्‌ विपाशा नामं से प्रसिद्ध हुई । मोनाली 
गांव के (नदी के) दूसरे तट पर वशिष्ठ ग्राम है ।* ब्रहमचयं-पालन पुवंकं तीन रात तक 
सके तट पर निवास तथा पितरों के तपण का विशेष महत्व है।ऽ आज-कल यह्‌ 
मदी व्याप्षके नाम से प्रसिद्ध दहै । यह हिमालय से निकल कर सिन्धु मे मिलती है। 

विरजा गया जिले में जाधुनिक वैतरणी ही विरजा है । उड़ीसा में वैतरणी 
के किनारे जयपुर के चारोंओर का दश मील काभरूभाग विरजा-क्षेत्र बताया गाह ।€ 
इसका वणेन महाभारत १०, ब्रह्य पुराण^१ बादिमेहै। गौलोकमें विरजा ङ्ष्ण की 
प्रियो मेहै।१र्श्री काणे महोदयनेभी विरजा को उडीसाकी नदी स्वीकार किया 
है ।११ चिरजा की विस्तृत कथा ब्रह्य वैवतं मे वणित है । यह कथा विशेष विलक्षण है । 
दस प्रकार का वणेन जन्यत्र किसी पुराण में नहीं उपलब्ध है । 

विश्व-कार्या १५ -- इस नदी. का वास्तविक परिचय उपलन्ध नहीं होता है । इस 
नाम के विष्लेषण से तो यह्‌ कोई बड़ी नदी लगती दहै किन्तु एेसा सम्भव है कि यह्‌ 
कोई बरसाती बड़ी नदी हो भौर इसका सम्बन्धं कुरुक्षेत्र के अनेकां तीर्थो मे भगवान 
कृष्ण के विराट्‌ रूप से हो । | 
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वेष्णवी१-- इस तदी का भी वास्तविक परिचय नहीं मिलता है । नाम से इतना 
सनुमान वश्य होता है कि इसका सम्बन्ध विष्णु अथवा वंष्णवी देवी (काश्मीर) से है । 

शत-हदा --- इसका आधुनिक नमि सतलज है । यह पंजाबकी पांच प्रसिद्ध 
नदियों में है । इन्द्रीसा परर सतलज भौर व्यास के संगमसे चिनाबके संगम तक यह्‌ 
घगगरयाधरभी कही जातीदहै। धरको वहां के निवासी नर्द" कहते ह ।९ कष्ठ 
सधिकारी विद्वान्‌ सतलज को पंचनद मे नहीं मानते |° इसका वणेन महाभारतम भी 
किया गया है ।* इसका वणन ऋष्वेदमे भी हुआ है इसका विस्तृत विवेचन श्री 
अवस्थीजोनेभीक्ियादहै। 


शरावती विलफोडं महोदय के अनुसार रुहेलखण्ड मे बदायू्‌' जिले की वाण- 
गंगा ही शरावती है । £ किन्तु अवस्थी जी ने पञ्च पुराण१० के आवार को विल्फोडं 
महोदय का भ्रम बताया है 1११ आरण एल० मित्रे ने ललित विस्तर, पृ० ६ में फैजाबाद 
(उत्तर प्रदेश) को शरावती स्वीकार किया है, किन्तु फैजाबाद अथवा श्रावस्ती (आाघु- 
निक सहेत-महेत - श्रावस्ती महती) को शरावती मानने मे कोई वास्तविक प्रमाण नहीं 
है ।१२ मेक्गिण्डले के अनुसार एरियन की सोलो-मटीज नदी यही है ।4३ दिव्यावदान 
शरावती को शहूर भौर नदी दोनों बताता है । 4७ यह्‌ पुण्डवधेन के दक्षिणपूर्वं भागमें 
था । नदियों के व्ण॑न में अमरकोशकार ने वारिवगंमे शरावती का नाम भिनाया 
है ।१५ अमरकोश-भूमि वगं मे बताया गया हं किं (शरावत्यास्तुयो वधैः । देशः प्राग्दक्षिण 
प्राच्यः १६ उदीच्यः पश्चिमोत्तरः ॥ ) शरावती के दक्षिण ओौर पूरवंका भागप्राच्यहै, 
पश्चिम ओौर उत्तर का भाग उदीच्यहै। इस प्रकार यहु पंजाब की रावीहीहै। 
व्याकरण महाभाष्यं के अन्ययात्यप्‌ सूत्र मे शकरल को उदीच्य देश भौर वाहीक देश कहा 
गया है, ओर "एङ प्राचां देशे" सूत्र फे महाभाष्य मे पंजाब के नगरों मे प्राच्य व्यवहार 
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दिखलाई पडता है । इस प्रकार श्रौ अवस्थी जीरावीको ही शरावतौ मानते द । 
वस्तुतः यही उचित भौ है । रधुवंश महाकाव्य मे शरावती नाम भाया है । यह 
ुष्प-भद्रा की सहायक नदी बतायी गयी है ।- 


शान्ता २-- इसका वास्तविक परिचय उपलब्ध तहं है 1 
शार्तिश--इसका वास्तविक परिचय उपलब्ध नहीं है । 


शिवाश्--इस नदी का भी कर परिचय नहीं मिलता है । इसका वणन वामन 
पुराण तथा गरुड़ पुराणम भी हुगहै। 


श्वेत-गंगा्--नामसेतो प्रक्टहीहैकि यहुगगा काही कोई भागहो 
अथवा गगा जैसी ही प्रतिष्ठित भौर बडी नदीहो। पराणां मे नामों का मिलता- 
जुलता एेसा बहुत सा हेर-फेर है । यहाँ भी यही सम्भव है । ऋग्वेद मे (८।२६।१८.१) 
एवेत-धावरी नदी का नाम आयादहै । यहु शोण का अपर नामदहै 1६ शोण का एकं ताम 
श्वेता भी है । १० इन नामों से एवेत-गरगा की पूणं समानता है अतः श्वेत-ग गा शोण 
काही नामान्तर है । पवेत जल होनेके कारण ही यह्‌ श्वेतगगादहै। 


सती +१--इस नदी का आधुनिक नाम सई है । भगवान राम वन गमन के भवप्तर 
पर इसे पार कयिये। इसी का दुसरा नाम स्यन्दिका१२ है । जिस प्रकार वेद श्रुति आजं 


बिसुरई है उसी प्रकार यह सती भी राई है । यह जौनपुर जिले के पूर्वी भाग में गोमतो 
से मिलती है । 


सरयू १९- परम-पावन अयोध्या नगर इसी के तट पर है । 4७ 'मिलिन्द पन्ह' ^^ 
के प्रमाण से यह शरभ है । कुमाय की प्व॑तश्चोणी से प्रकट होतीहै। काली नदी 
मिलने पर भगे नीचे यह्‌ सरम कहलाती है । घाघरा के अतिरिक्त इसे देवा भी कहते 
है । १९ महाभारत १०७ मे हसका उद्गम मानस-सरोवर बताया गया ह । यह्‌ स्पष्ट भी कर 
दिथां गया है कि कैलासकी ओर जापी हई गंगाको वशिष्ठ जी मानस सरोवरमे 
ले भाये । वर्हाअतिही गगाजीने सरोवर का बाँध तोड़ दिया । उससे जो लोत 
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. वेदधरात्तल, पू० ६७७ - अवस्थी १०. ज्या० डिक्श० --", पृ० २५० 

११. ब्रहम वै० १।२६।६९ १२. इसी भाग मे--गोमती १३. ब्रह्म व° ३।२८।२५ 
१४. रामा०, बाल, अ० २४ १५. मिलिन्द पन्हु 9, १, ३५ 

१६. ज्या° डिक्श०--ड १७. महा ०, अनुशासन ०, अ० १५५ 
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निकला वही सरयु है । तालेमौ१ ने सरयू कौ सरबोज भौर अलवेरूनीर ने सरवा 
कहा है । काशिका्में सरपूकेजलको सारव कहा गया है। अयोध्या पहुंचने के 
पहले जहां सरमू घाघरा से मिलीदहै गोंडा जिलि मे वही उत्तर पुवं रेलवे का सरयू 
स्टेशन है । 

सरस्वतीऽ--्रह्यवैवतं के चारों खण्डो मे सरस्वती कास्मरण किया गया है । 
गह आज भी सरस्वतीके ही नाम से प्रसिद्ध है। ड महोदय ने अपने भौगोलिक कोष 
तथा श्री गिरीशचन्द्र गवस्थी ने वेद-धरातल में सरस्वती का विस्तृत विवेचन किया है । 
यह पंजाब में तिरमुर राज्य की पहाड़ी से निकल कर थानेश्वर गौर कुरकषेत्र होती हुई 
सिरसा जिले की कागार (दुषद्रती) नदी में विलीन हो गयीदहै। * वैदिक-कालमें 
सरस्वती बहुत बड़ी नदी थी, यह सागर तक बहती थी ।४ 

, (१) सुनी के साय पुष्कर क्षील से निकलने वाली नदी पुष्कर-सरस्वती कहूलाती 
है ।७ यह कच्छ की खाड़ी मेँ गिरती है । 

(२) माउन्ट आबू से निकली गुजरात मे सोमनाथ कै निकट रोनाक्षी नामकं 
एक छोटी नदी का भी सरस्वती से परिचय दिया जाता है। यह कोटेश्वर महादेव से 
जरासोर की संगममंरी पहाद्ियों पर . होकर जाती है। इसे प्रभास स्तरस्वती अथवा 
भाच सरस्वती कहते हैँ ।८ इसी नदी के किनारे पिप्पल-वृक्ष के नीचे सोमनाथ कै निकट 
कष्ण ने अन्तिम श्वास लिया । 

(३) भरकोशिया या पूर्वी अफगानिस्तान के कन्दहार जिले की एकं नदी 
जिसे जिन्दावेस्ता मेँ हरखैती लिखा है, सरस्वती है । यहं बिहिस्तुन लिपिमेंहुरउवतिश 
लिखित है ।* 

(४) अफगानिस्तान की हिलमन्द नदी आवेस्ता की हरखैतो नदी है । १० 

(५) भराकोशिया की आरगन्दाब नदी हित्लेव्राण्ट की सरस्वती नदी है ।११ 

(६) अलकनन्दा (गंगा) की सहायक नदी, जो गढ़वाल में है । 





१. एज उस्क्रादष्ड इण्डिया-तालेमी, मे ङ्रिण्डले--पू० ६८ 


२. ज्या° आफ ए मेडी० इ०, प° ४३--सरकार ३. काशिका ६।४।१७४ 

४, ब्रह्म वै ० १।२६।६६--२।६४।५८--२।२८।२६९-४।१२६।४६ 

५- कालिदास प्रन्यावली, अभि० कोष --पृ० १५९ -- सीताराम चतुरदैदी 

६. ऋ्वेद-संहिता, प° ४६ -मंक्पभूलर 

७. पदुम प°, सृष्टि खण्ड, अ० १८ 

८. स्कन्द पु०, प्रभास खण्ड प्रभा० माहा०) म० २५, ३६ 

ठ. रालिन्सन का हैरोडोटस, २, प° ५६१ १०. वैदिक दण्डिया-रागोजलिन 
११. वंदिक इण्डेक्स--सैक्डानल, कोय २, ४३७ 


` ब्रह्य-वैववतं मं नदिर्था। ३४५ 


इस प्रकार श्री नन्दलालडेने छः सरस्वतियों का वणन क्ियारहै। किन्तुश्री 
गिरीशचन्द्र अवस्थी जी ने बताया है करि सरस्वती ऋग्वेदे समुद्रमे गिरती हुई जब 
वणित है तब अराकोशिया की समुद्र तक न जाने वाली हैलमन्द या आारगन्दाब को 
सरस्वती बनाने वले लोग कितनी धाधली कर रहै है । श्री अवस्थी ने विभिन्न म्रन्यों 
मे वणित सरस्वती व्णनों का भी संग्रह कियाद ।१ 
सिन्धु °--यह वतेमान सिन्धु है । ड महोदय ते बतायाहै कि चिनाब के संगम 
के ऊपर यह सिन्ध या सिन्धु कहुलाती है । इसके नीचे अरोर तक यह चिनद कहलाती 
है ओर मरोर से अपने मुहाने तक मिहरान कहलाती है ।* यद्यपि काली-सिनधु भोर 
पूवं-सिन्धु का भी वणन उपलब्ध है* किन्तु यहाँ मेरा अभिप्राय ब्रह्य -वैवतं को पृण्पमथो 
सरितभोंसेही दहै जिसमे सिन्धु का एक वचनात्मक प्रथोगही है । अतः श्रेष्ठ एवं 
महती नदी उपरोक्त स्िन्धुहीहै। 
सुप्रसन्ना --इसका वास्तविक परिचय उपलन्ध नहीं है । 
सुभगा ९ -- सुभगा नदी का भी परिचय लभी तक आधुनिक विद्वानों ने नहीं 
किया है किन्तु एेसा निश्चय होता है कि सुभगा विरा का नामान्तर हीदहै। यहां 
नदियों कौ नामावलि में जिस सूचौ में विरजा है वहाँ सुभगाऽ नहींदहै। श्री कष्णते 
स्पष्टतः “सुभगे"८ कहु कर विरजा को सम्बोधित कियाहै तथा स्पष्टदहै कि सुभगाका 
श्री छृष्ण ने सकितिक ढंग से निर्वचन भी किया है ।* 
(पुवंरूपाच्च सौभाग्यादिदानीं सुभगासव । 
पुरातनं शरीरं ते सरिद्रपमत्सति॥१ 


स्वर्णदी ११-- यहु अआकाश्गंगा के लिए प्रयुक्त नाम है । अमरकोष में- 
मन्दाकिनी, वियदूगंगा, स्वर्णदी, सुर-दीधिका (स्वगं वग, ४८) । आकाश गंगाके लिए 
प्रयुक्त है । मन्दाकिनी नाम आधुनिक मन्दाकिनी ही है । इस प्रकार स्वणेदी का मन्दा- 
{कनी पे परिचय केरना उपयुक्त है । श्री डी० सीण सरकार ने सपने ज्थाग्रफी भाफ 
ेन्शिएण्ट एण्ड मेडीवल दृण्डिया नामक ग्रन्य में मस्दाकिनी का परिचय देते हुए बताया 
है कि यह्‌ वैसुनी (पयोष्णी) में चित्रकेतु पहाड़ी के निकट मिलती है, जहाँ किं बेतवा 
भौर केन के बोच दशान नदी सौगोरकी भूमि में बहती है ।*२ 


१. वेदध रातल, पृ० ७१४-३७ २, ब्रह्म वै° १।२६।६६-२।६४।५८ 
३, ज्या ० डिक्श ०~--“ड" ४. वही ५, ब्रह्म वै° १।२६।६४ 
६. वहो १।२६।६८ ७. दसी भाग के सुभगा-विरजा देखिये 
८. ब्रह्म वै० ४।३।३ ६. ब्रह्य वै° ४।३।५ 
१०. वही ४।३।५. “ ` ११. वही ४४७।१६ 


१२. ज्या० माफ मे° इण्डिया, पू ° ४७--सरकार 
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स्वणे-रखा-- यह भारत की प्रसिद्ध तथा पूज्य नदियों मेहै। ब्रह्य-तरैवतं के 
चारों खण्ड मे इसका नाम स्मरणक्ियागथाहै। यहु बंगाल की पवित्ननदीदहै। श्वौ 
कनिघम ने ह नसांग द्वारा वणित किलोना सुफलना को किरसुवर्णा कहा है,जो 
ताञ्जलिप्ति से उत्तर-पश्चिम तथा उड़ीसा से उत्तर पूवः ७०० ली भथवा ११७ मील 
कौ दरूरी पर धी । यहीं जिला सिहुभूमि बौर बार-भूमि मे भुवणेरेखा का वणन 
कियाहै 1 


` ० 
१. ब्रह्य वै० १।२६।६८--२।६४।५८--२।२०।२६-४।१२९।४६ 


२. दि ेन्शिएण्ट ज्याग्रफी माफ एिन्शिएण्ड इण्डिया, भ॒० ईृस्टनं इष्यत, ४, पू० ५७० 


अध्याय २५ 
बरह्म-वंवती य छन्द 


ब्रह्य -वैवत-पुराण की रचना अन्य पुराणों कीदही भाति भक्ति भावपप्लुत है । 
ब्रह्म -वैवतं का उद्देश्य छन्द कै विविध प प्रस्तुत करना नहीं है । तथापि इस विशाल- 
पुराण में विविध छन्दो का प्रयोग हभ है । ब्रह्म -वैवतं मे भपवाद स्वह्प गद्य का केवल 
एक उदाहरण है 1* वास्तव में भावो की सरसता मे गचात्मक एवं छन्दो मे भी दण्डा- 
त्मके प्रयोग नहीं हूभा । ब्रह्य-वैवतं की रचना बेली के पुष्प से बनी सन्दर माला सदुश 
भानृष्टुम्‌ धारा में हषं-वर्षीं सारस्वत-हास की राशि-राशि है । अनुष्टुप्‌ कौ सरल शैली 
काही प्रभाव हुभाकि पुराण सवंग्रह्य एवं सवंधायं हो गये । ब्रह्य -वैवतं की स्वना 
म अनुष्टृप्‌ के अतिरिक्त जिन अन्य छल्दो का प्रयोग हूभा है वे लोके प्रसिद्ध है । 

ब्ह्य-वैवतं मे विविध उपजातियों का प्रयोग किया गया है । मालिनी, बसन्त 
तिलका भौर कस्ष्वया जैसे बहेषन्दोकाभी प्रयोग हुभादहै। सायं ही साथ इनरवा, 
उपेन््रवघ्ा, वंशस्य भौर इन्द्रवंशा जे विस्तार में मध्यमवर्गीय ललित छन्द भौ उक्त 
पुराण की शोभा बदा रह हँ । भाव-भरित हृदय की विशाल एवं हृद आस्था कौ लालित्य- 
मयी भानुष्ट्भ धारा भी पूणं प्रगाद्‌ है । 

विशेषतः अनृष्ट्प्‌ को घनी पेक्तियो मेही ब्रह्य-वैवतं विलसित ह । इस पुराण 
मे अनुष्टुप्‌ की विविधताओं के भतिरिक्त अन्य छन्दो के कुल बीस प्रकार के भेदोपभेदो 
का समवेश किया गया है । 

संख्या की दुष्टि से विचार किया जाय तो उक्त पुराण मे अनुष्टुप्‌ के प्श्वात्‌- 
द्वितीय स्थान गाथा काहै। यद्यपि गाथा का प्रयोग यत्रतत्र ही है तथापि ब्रह्य-वैवतं 
के प्रथम खण्डमे ही इक्कीस गयाभों का प्रयोग हुभा । 

गाथा के पश्चात्‌ उक्त पुराण मेँ तृत्तीय स्यान उपजाति का है । यहाँ ग्यारह 
प्रकार कौ उपजातियों का प्रयोग हमा है । इनकी कुल संख्या उन्तीसं है । इनके अतिरिक्त 
जो बन्य छन्द प्रयुक्त हए वे बहुत थोडे है । इनमे मालिनी-नव, वसन्त-तिलका-सति, 
वंशस्य-चार, इन्द्रवंशा-तीनः; सखरग्धरा-दो भोर इन्द्रवच्रा-एक है । 

अनुष्टुप्‌ छन्द के भेदोपभेदों का वर्णन करते हुए वृत्तरत्नाकर के रचयिता श्रो 
केदार भटृट ने वक्त्र, पथ्यावकव्र, विपरीत “ पथ्यावक्त, चपलावक्तर, युग्म विपुला, विपूला 


१. ब्रह्म वैण ४, २।६५।२३ 


३४८ |ब्नहया-वैवतं : एके अध्ययन 


भ विपुला, र विपुला, न विपुला, त विपुला तथा म विपुला आदि भेद बताये हैँ । किन्तु 
इन सबका सामान्य नाम अनुष्टूप्‌ है । अनुष्टुप्‌ की परिभाषा जो प्रायः सवत्र धटित 
होगी है वह कालिदास कृत श्ुतबोध के निम्नलिखित शलोक से जानी जाती है - 
श्लोके षष्ठं गुड ज्ञेय सर्वत्र लधु पंचमम्‌ । 
द्वचत ष्पाकयो ह्व स्वं सप्तमं दीघं मन्ययोः ॥ 
सनुष्टुप्‌ का उदाहरण तो सम्पूणं ब्रह्यवैवतं ही कुछ ष्लोकों को छोड कर है । 
(१) ब्रह्य -वैवतं पुराण का प्रथम श्लोक--गणेश तब्रह्यमे° श्लोक उपजाति है । 


इसके प्रथम एवं द्वितीय चरण उपेन्द्रवज्रा कै है ओर तृतीय एवं चतुथं चरण वंशस्थक्रे है | 
(२) ब्रह्म-वैवतं १।१।२-स्थलास्तनु विदधतं व्रिगुणमु° । यह श्लोक वसन्त 
तिलका है। 


(३) ब्रह्य वै° १।१।३--ध्यायन्ते ध्याननिष्ठः सुर नर॒ मनवः । यह्‌ श्लोक 
सग्धरया है 


| 
(2) रहय वै° १।१।४-- वन्दे कृष्णं गुणातीतम्‌० । यह अनुष्टुप्‌ छन्द है | 
(५) ब्रहम वे° १।१।५-- अमृत पररमपुव" भारती ० । यह मालिनी छन्द है । 
ये प्रारम्भ के पचो श्लोक पचि भित्न-भिनन छन्दो मे है | । 


नीचे उपय क्त मौर अनुष्टुप्‌ के अतिरिक्त अन्य छन्दो का विवरण प्रस्तुत है । 
उपजातियों क विभिन्न चरणों का क्रमानुसार संकेत किया गया है । 
१. इन्द्रवच्ना । 
का प्रयोग उपजातियों के विभिन्न चरणों में हुमा है । किन्तु इन््रवच्रा 
का स्वतन्त्र प्रयोग ॒ब्रह्म-वंवतं में केवल एक बार हुमा है। ब्रहा-वैवतं ४ 
उत्त ०।७७।३७- सर्वाणि शुक्लानि ० । 
२. स्रधरा 
का प्ररोग दौ बार हुआ है--(१) ब्रह्म वै० १।१।३--घ्यायन्ते ध्यान निष्ठा 
इत्यादि । (२) ब्रह्मवैवतं ४ पू०।८।२०--बालं नीलाम्बुजाभम्‌ 
३. भालिनी । 
ब्रह्म वै° १।१।५--अमृत परमपूवं भारती । 
, ४2 पू०।६।२१-तव चरण सरोजे मन्मनश्चंचरीकः । 
ब्रह्म वं० ४ पू०।६।२२ - भवजलमग्नप्चित्तमीनो मदीयः । 
„> ४ पु०।६।२३- तव निज जन साधं संगमो मे मदीश । 
» ४ पु०।१६।१८- सकल भुवन नाय प्राणनाथं मदीयम्‌ । 
४ पु।१८६।१४६ -- त्रिनयन विधि शेषा षण्मुखश्चास्य सड धैः । 
 ** ४ पू०।१९।२०-- कुमति रहमधिज्ञा योषितां क्वाघ्मा वा । 
* ॐ पू०।१६।२१--स्तवन विषय भीता पावती यस्य पदूमा । 
०, ४ प०।२२।२४-- जय जय गुणसिन्धो कृष्णभक्त क बन्धो । 
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४. इन्द्रवंशा 


ब्रह्य वै०° १।९५।१५-- माणिक्य मुक्तामणिदपंणैयु तम्‌ ॥ 
„ १।२५।८--दुष्ट्वा मुनि विस्मय मप मानसे ॥ 
,, १।२५।१६- सद्रत्न पिहासन सुन्दरे प्रः ॥ 


५. वंशस्थ 


ब्रह्म वै० १।२५।२ ~ निराश्रये योग बलेन शम्भुना । 

५, १।२१४।४--पुर वर योजन लक्ष विस्तृतम्‌ । 

,, १।२५।७--घुरदर्म्वेष्टितमेव सन्ततम्‌ । 

„» १।२५।१८- चकार तत्रं व निवेदनं शिवे । 
६. वसन्त तिलका 


ब्रह्य वै° १।१।२ -स्थलास्तनु विदधतं विगुणं विराजम्‌ । 
„„ १।३०।१- लम्बोदरो हरि स्मापतिःरीश शेष । 
„ १।१०।२--संसार सागर मतीव गभीरघोरम्‌ । 
१।३०।३- गोवधंनोदूध्षरण कौततिरतीव खिन्ना | 
+ १।३०।४--वेदाड ग वेदमुख निःसृत कीतिरशैः । 
„, १।३०।५--गोपाङ्गनां वदन पङ्कज षटूपदस्य । 
, १।३०।६--चक्षुनिमेष पतितो जगत्तां विधाता । 


७. उपजाति 
वंशस्थ ओर इनद्रव शा के संयोग से निम्नलिखित उपजातिरया प्रयुक्त है :-- 


बरह्म वै० १।२५।१--पाद १, २ वशस्थ; ३, ४ इन््रवेशा 

--क्षणेन विप्र प्रवरो मुदान्वितः । 

„, ९।२५।३-पा० १,२ वशस्य, ३, ४ इद््रवशा 
॥ि , ~ मयूश शुन्धं रविचन्द्रयोमु ने । 

„ १।२५।६९-पा० १, ३, ४ इन्रवशा, २ व शस्य 
-- सिद्धं नियुक्त शतकोटि लक्षकैः । 

„ १।२५।६-पा० १,३,४ इन्रवशा, २ वशस्य 
--दुरेसभामण्डल मध्यगं शिवम्‌ । 

„ १।२५।१०-पा० १२ वशस्य ३, ४ इन्रवशा 
| प्रतप्त हेमाभ जटाधर विभुम्‌ । 

„+, १।२५।११--पा० १२ वशस्पर ३, ४ इन्द्रवशा 


--सुनीलकण्ठं भुजगेन्द्र मण्डितम्‌ । 
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ब्रह्म वै° १।२५।१२-पा० १,३ वशस्य २, ४ इन््रवशा 
-- प्रसन्न हास्यास्य मनोहरं वरम्‌ । 
+ १।२५।१३-पा० १३५० ५ इन्रवशा, २ वशस्य 
-- गत्वा समीपं मुनिरेषशूलिनम्‌ । 
„ १।२५।११५--पा० १, ३, वंशस्थ २, ३ इन्द्रवंशा 
- ददौच तस्मै सूनयेस सम्प्रभा | 
,, , ४ उ०।१११।५१--पा०.१, ३, ४ इन्द्रवंशा २ वंशस्थ 
--प्रेम्णानुभक्त्या स्तवनेन पुजया । 
(इन्द्रवंशा -1- इन्द्रवघ्ा) 
बरहा वै° ४।१६।३९--पा० १, २, ३ इन्द्रवज्रा ४ इन््रवंशा 
- धर्मेश धर्मीश शुभाशुभेश । 
(इन्द्र वंशा -[- उपेन्द्रवजा) 
ब्रह्म वै° १।२५।१४--पा० १, ३, ४ इन्द्रवंशा, २ उपेन्द्रवच्रा 
-- दृष्ट्वा मुनीद्ध प्रवरं च सस्मितम्‌ । 
(इन्द्रवज्रा ¬+ उपेन्द्रवज्रा) 
ब्रह्य वै० १।३०।७-पा० १ इन्द्रवज्रा २, ३,४ उपेन्द्रवचा 
--युयं वयं तस्य कला कलांशाः । 
,, ४।१६।३०--पा० १, २, ४, इन्द्रवज्रा, ३ उपेन्द्रवज्रा 
-हेकृष्ण हे कृष्ण सुरासुरेश । 
„ ४।२२।२२-पा० १,२, ३ इन््रवच्।, ४ उपेन्द्रव्ा 
-दहे कृष्णकृष्ण ह्रे मुरारे । 
(इनद्रव्रा ~ वंशस्थ) 
ब्रह्य व° १।२३०।१० -पा० १,२.२३ ईन्द्रवे्ा, ४ वेशस्य 
-- विश्वेषु सवेषु च विश्वधाम्नः । 
(उपेन्द्रवज्रा ~ वंशस्थ, 
ब्रह्य वै० १।१।१-पा० १, २ उपेन्द्रधच्ा ३, ४ वंशस्थ 
--गणेश ब्रज श सुरेश शेषाः । 
„ ४।२२।२३-पा० १, २, ४ उपेनद््रवच््रा ३ वंशस्य 
-भये भये वाय शुभे शुभे वा। 
(उपेन्द्रवज्रा -+- इन्द्रवंशा ~+ वंशस्थ) 
बरह्म वै० ४ उ०।१११।५०--पा० १, २ उयेन्द्रवच्ना ३ इन्द्रवंशा ४ वंशस्थ- 
--न योभिभिस्सिद्ध गर्ण॑मु नीन्द्ैः | 
(इन्द्रवंशा ~ इन्द्रवच्ा ¬+- उपेन्द्रवज्रा) 
ब्रह्य व° १।३०।८-पा० १, २ उपेन्द्रवच्रा ३ इन्द्रवंशा ४ ईइन्द्रवजा 
। ~> सहस्नशीर्षा शिरसः प्रदेशे । 
» १।३०।१३-पा० १,२ इन्द्रवंशा २ दन््रवज्रा २ उपे०वण० 


-- नारायणी स्षा परमा सनातनी | 
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(इन्द्रवंशा ~+ इन्द्रवज्रा ~ वंशस्थ) 
ब्रह्म वं ० १।२५।१७--पा० १,२ इद्रवंशा ३ इन्द्रवज्र! ४ वंशस्थ 


---गन्धव'राजेन कृतेन नारदाः | 
,, १।३०।१४- पा० १, ४ इन्द्रवंशा, २ इन्द्रवज्रा, २ वंशस्थ 


--गत्वा विवाह कुरु वत्स साम्प्रतम्‌ । 
(उपेन्द्रवज्रा ~ वंशस्थ ~~ इन्द्रवच््रा) 
ब्रह्य वै० १।३०।११-पा० १ उपेद््रव्रच्रा, २ वंशस्थ ३, ४ इन्द्रवज्रा 
-- करोति सृष्टिं सविधे विधता । 
,„ ४१८६।२द--पा०१, २ ईन्द्रवच्रा, २ उपेन्द्रवज्रा, ४ वशस्य 


--निष्कारणायाचिल कारणाय । 
,, ७ उ०।१११।९४६-ष० १, ४ उपेन्द्रवज्र, २ वंशस्थ, २ इन्द्रवज्रा 
-- क्वचापिदुश्वं क्वदधिधृतं वा । 
(इन्द्रवंशा ¬~ वंशस्य -{- उपेन्द्रवज्रा ~ इन्द्रवज्रा) 
मरहम वै०.१।३०।८--पा० १ इन्द्रवंशा, २ वंशस्य, ३ उपेन्दरत्र्रा, ४ इन्द्रवज्रा 
-- गोलोकनाथस्य यशो मलम्‌ । 
ब्रह्म व° १) ३०।१२-पा० १ इन्द्रवज्रा, २ वंशस्थ, ३ उपेन्द्रव्रा, ४ इन्द्रवंशा 
| --्हयस्वरूपा प्रकृति नं भिन्ना । 
ब्रहमावैवते ही कष्या अन्य पराणो मे भी गाथा-छन्द के प्रयोग ने कुछ पाठकों 
को अधंश्लोक काध्रमभीवैदाकर दिया है। वृत्तरत्नाकरकारश्रौ केदार भटूटने 
गाथा का लक्षण महाभारत के आधार पर प्रस्तुत क्रिया है । इसके लक्षण की विशेषता 
उसके चरणों पर भाश्रित है । 
विषमाक्षर पादं वा, पदेरसर्मं दशधर्मवत । 
यच्छन्दो नोक्तमत्र गायेति तत्सूरिभिः कथिततमु ॥ 
दणशधमं के उदाहूरण का संकेत है-- 
दशधर्म ॑न जानन्ति चुतराष्ट्‌ ! निबोधतान्‌ । 
मत्तः प्रमत्तः उन्मत्तः, श्रान्तः कद्धोबुभुक्षितः । 
त्वरमाणश्च भीदश्च, चुन्धः कामोच ते दश। 
-उपनाति का लक्षण भी भट्ट ने निम्नलिखित रूप से किया है :- 
अनन्तरोदीरितर लक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुप जातयस्ताः 
इत्य फिलान्धास्वपि भिधितांसु, स्मरन्ति जातिष्विदमेव नाम ॥ 


अन्य प्रयुक्ते छन्दो के लक्षण वृत्तरत्नाकर से उद्धुत ह :-- 
१. वुत्तरत्णाकर ५।१.९ 
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उपेचवच्रा जतजास्ततो गौ | 
जतो तु वंशस्थ भुदीरितं जसै। 
उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः । 
सभनेर्यानां त्रयेण त्रिमुनि यतियुता स्लगधरा क्ीतितेयम्‌ । 
ननसयय युतेयं मालिनी भोगिलोके । 
स्यादिन्दर्वंशा ततलौ रसयुतौ । 
` श्याविन्रवच्रा यदि तौ जगौ गः। 


इस प्रकार स्थूल रूप से गणता करने परकुलं नव प्रकार के छन्दोंका 
योग ब्रह्य ववतं में किया गया है ) 


अध्याय २१ 


बरह्मवेवती य नारो-पाव 


नारी-चरित्र की दुष्टि से विचारं करते हूए ब्रह्मवैवते मे एक नया दुष्टिकोण 
भिलता है । कदाचित्‌ अ्रहर्वैवतं के व्यसने भी प्राचीन परिपाटी का ही पालन तथा 
सामाजिक-नवीनता की, जो कि जागतिके-प्रेयता का रूप ग्रहण कर चुकी थी, उपेक्षां 
करना पुराणत्व कौ परिभाषा नहीं स्वीकार किया । प्रत्युत नवीनत्ता को भी मान्यता 
प्रदान किया । सामालिक-मान्यता के सम्भू वैदिकेता कौ भी उपेक्षा कौ जा सकती है । 


केवलं वेदमाधित्य कः करोति विनियम्‌ । 
बलर्वाल्लौक्रिको वेडा त्लोकाचारं च कं स्त्यज्ञेत्‌ ॥१ 


ट्स प्रकार ब्रह्यववतं में जीवन की नवीन दिशा भी दृष्टिगत होती है। नायै 
को तपस्या मेँ विघ्नकारिणी बताकर तथा उपे कामरूपिणी कह कर उसकी उपेक्षा 
भीकी जाती थी । साध्नानो मे उप्तका परित्याग करते की आस्था बन रही थी। 
ब्रह्मवेवतं ने उस पर प्रहार किया । एक नवीन अ।दशं प्रस्तुत क्रिया । 


अनपत्यां च युवतीं कुलजां च पतिव्रताम्‌ । 
त्यक्त्वा भवेद यः संन्यासी ब्रह्माचारी यतीति षा । 
वाणिज्ये वा प्रवासे वा चिरं इरे प्रयाति यः। 
तीथे वा तपते वापि मोक्षाथं जन्म खण्डितुम्‌ ॥ 
न मोक्ष स्तस्य भवति धर्मस्य स्वलनं धुवम्‌ । 
मभिशपेन पार्थयाः नरकं च परत्रच २ 


ब्रह्मवेवतं ने एक सीमा का संकेतं किया । व्यापार, तीथे, तपस्या ओौर मोक्ष 
के लिए भी दीघंकालिक दुर प्रवासं पतिक लिए व्जितकिया। स्त्रीको वाध्य करक 
पुरुष उसे अकेली नहीं छोड सकता । भार्या के शाप से मनुष्य अधमे का भागी तथा 
नरके भोगी होगा । 


गृहस्य जीवन कौ प्रतिष्ठा नारद जैसे भ्रमणशील महात्मा भी स्वीकार करते ह । 
नारद के पिता ब्रह्मा उनसे गाह्‌ सथ्य जीवन बितनि के लिए पत्नी-प्रहुण फरने की प्रेरणा 
देते है किन्तु नारद लकीर के फकीर बने एक पिटौ-पिटायी धारणा व्यक्त करते है । 





१. ब्रह्म व° ३।७।४४ २. वही ४।११३। ६-०८ 
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है पिता (ब्रह्मन्‌) दारग्रहण केवल दुःखदायी है। तप, स्वग, भक्ति भौर 
मुक्ति के कर्मोमे बाधाहै। पिताजी ! स्वयां तीन प्रकार की होतो ह--(१) साध्वी 
(२) भोग्या ओर (३) कूलटा 1 ये तीनों ही स्वार्थपरायण होती है] 

१. प्रथमतो यशन नष्ट हो जायं, जौवनं मे कलंकन लग जाय, भयव 
सावी दिखायी पडती है । वस्तुतः कामवश हौ बह प्रेम करती है । 

२. द्वितीय केवल काम स्नेह तथा भौतिके सुख के लिए पति सेवा करती है । 


३. तृतीय तो केवलं वस्त्रालंकार घुस्नि्धाहार के ही लोभ में रत रहती है । 
अतः नारी कुलांगार है । यह्‌ केवल कपट से ही सेवा करती है- 
दारग्रहोहि दुःखाय केवलं न सुखाय च। 
तपः स्वगं -भर्षित-मुवित कमणां व्यवधायकः ॥२०॥ 
योषित स्निविधा ब्रह्मन्‌ गृहिणां मूढचेतसाम्‌ । 
साध्वी भोग्या च कुलटा स्ताः सर्वाः स्वाथेतत्पराः ॥२१॥ 


कुलाङ्गार-समा नारौ कुलटा कुलनाशिनी 1 
कपटात्क्रते सेवां स्वातिनो न चं भविततः | २५।।१ 
उक्तांश जीवन तथ्य नहीं नारदका भ्रम है । एक अप्रतिष्ठित किन्तु संन्यस्त 
जीवन का प्रमाद है! नारद अपने विचार प्रवाह को व्यक्त करते हैँ किन्तु जगत्‌ 
पितामह इसे स्वीकार नहीं करते । वे इसे नारदकी भूल मानते है। नारदकोप्रेम 
से पकड़ कर गोद में वैठा कर चुमते हुए समल्ञते ह २ 
हे प्र नारद ! ब्राह्मण को उपनीत होकर वेदाध्ययन करना चाहिए । तदनन्तर 
गुरुदक्षिणा देकर गुहस्याश्चम में प्रवेश करे । सद्वंश की सुविनीत कन्था से पाणिग्रहण 
केरना चाहिए ।६ भौर उससे सन्तानोत्पादन करके वुद्धावस्था मे संन्यास ग्रहण करना 
उचित है ।४ 
उत्तम कलं मे उत्पन्न साध्वी स्ती सदा पति सेवापरायणा होतीदहै। वह्‌ कभी 
स्वाथिनी नहीं होती । भला पदूमरागों की निधि में काच कहाँ पूव सकता है । स्वया 
मात्ता-पिता के दोष से अथवा दुष्ट वंश मे उत्पन्न होने के कारण क्रुलटा होती है क्योकि 
वे सभी (कु) कर्मो में स्वतन्त्र हो जाती है । 
वस्तुतः स्तिरा दुष्ट नहीं होतीं । पे तो लक्ष्मीको कलाएं है] साध्वीस्त्री 
अपने निगुण स्वामी को भी प्रशंसा करती है । सज्जन को चाद्िए कि शुभवंश कौ कन्या 
को प्रयत्न से पाणिगृहीत करे । 


१. ब्रह्म वै० १।२२३।२०-२५ २. वही १।२३।४३ ` 
२. वही १।२४।८ ४, वही १।२५।२१ . 
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मनुष्य को गही होने के पश्चातु वान-प्रस्य ओर तत्पश्चात्‌ संन्यासो होना 
चाहिए । 
सा साध्वी कुलजाया चं पति-तेवासु तत्परा 
तद्वशे दुविनीता च संसवेन्न कदाचन|) 


आकरे पद्मरागाणां जन्म काचमणेः कृतः ? । 
भसद्रंश - प्रसृता या पित्रतोर्घोेषण नारद) 
दुविनीता च सा इष्टा स्वतन्त्रां सर्वकर्मसु । 
नवत्त ! इष्टाः सर्वाश्च योषितः कमला कलाः । 
स्वर्वेश्यांशाश्च कुलटा असदूवंश-समूदुषवाः ॥ 
निगु णं स्वामिनं साध्वी सेवते चं ॒प्रगंसति। 
न सेवते च कुलटा प्रियं निन्दति सद गुणम्‌ ॥ 
साधुः सद वंशजां कन्यां प्रयत्नेन परिग्रहेत्‌ । 
तस्थां पुत्रान्‌ सम्पाद्य वेद्धस्तु तपसे ब्रजेत्‌ ॥९ 


उक्त प्रसंग मे पूवं-पक्ष नारद द्वारा समुद्‌ध।टित करके ब्रह्मा द्वारा एक सामाजिक 
प्रतिष्ठित सत्य की स्थापना अतिश्रेष्ठ विधि है । 
दस प्रसंग मेंब्रह्मा नारद को एक परम रहध्यका उपदेश करते है कि दीक्षा- 
गुरु पिता मौर पति को नहीं बताना चाहिए । 
पल्युमन्त्रं पितुर्मन्वं न गृह्‌ णोयाव. विचक्षणः । 
विविक्ताध्मिणां चैव न।मन्त्रः सुख-दायकः ।\२ 
ब्रह्म-वैवतं ने नारी को विवशता पर भी दृष्टिपात किया । समाजमे धमं गौर 
धमत्मिओों कौ महत्ता धवं कालम लैसी यी, वैसीन रह गयौ। पुराने संस्कार शनैः 
शनैः क्षीण होने लगे । उदाम-यौवन कामान्ध होने लगा । बलात्कार की घटनाएं बदुने 
लगीं । उक्त पुराण ने प्राचीन काल कौ बटनाक्े आवरण मे अर्वाचोन को समीचीन 
सिद्ध किया । समाज को उसकी विकलता को शुद्ध कर लिणा । खष्ट धारणा दे-- 
यदि बलक्तार द्वारा स्त्री दूषित होती है तो बहे दूषित नहीं मानी जयेगो । 
वह दुष्टा तब है जबकि स्वेच्छया वहु उपपति अथवा जार का उपयोग करे । र 
सकामतो बलात्ताध्वौ न स्त्री जारेण दृष्यति । 
कामतो नरकं याति यावच्चन्दर दिवाकरौ ।।* 


१. ब्रह्य वै° १।२४।८-१४ २, वही' १।२४।४३ 
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मर्यादित काम भौर बलात्कार की घटनाओं से नारी-जीवन को बचाने हेतु 
यह्‌ कथन अहूगीय है । 
वास्तवमें नारी की उपेश्नासे सृष्टि का क्रम, यह सम्पूणं संसार विभ्युंखल हो 
सकता है । श्री कृष्ण राधा से स्वीकार करते ह- 
यथा त्वं च यथाऽहं च समौ प्रकृति पृरषो | 
नहि सृष्टि भदेढ देति ! दयोरेकतरं बिना 11१ 


नारी को अपवित्र कह कर पति से अपमातितं कराकर दुष्ट व्यक्तिकेद्रारा 
सुन्दरी को अगृहीत करने की चाल बहुत बार चली गयी होगी । भतः इस कथन को 
पुराण मे पुनरावृत्त भी किया गया है कि समाज का दूषित-क्रम तष्ट हो- 
द बला बलिना ग्रस्ता निष्कामा न च्युता भवेत । 
प्रायश्चित्तेन शुद्धासा न स्त्री जारेण दुष्यति ।२ 


पूर्वोक्त प्रसंग में प्रायश्चित्त के द्वारा शुद्धि का कथन दहै अवश्य किन्तु किसी 
विशेष प्रायष्चित्त का संकेत नहीं है । अतः शुक्र ने तारासे स्पष्ट रूपमे बतायादहैकि 
जहां कुछ भी नारी का दोष प्रमाणित हो तभी प्रायश्चित्त है अन्यथा तारा को प्रायश्चित्त 
के बिना शुद्ध कैसे कर लेते । | 


प्रायश्चित्त विना पता त्वमेवं शुद्ध मानसा । 
अकामा या बलिष्ठेन न स्त्री जारेण इष्यति ॥२ 


ऋषि गौतम की नारी भहिल्याके प्रसंग मे भी गौतम ने अपनी पत्नीको 
निदोषि बताया है किन्तु गौतम ने प्रायस््ित्तका भी विधान किया है। 


अहल्या को पाषाण मूर्ति बन कर वन में तप करने के पश्चातु गौतम ने ग्रहण 
करने की भज्ञादी । साथही साथ इस तप से अहल्या को भगवल््ाप्ति भी हुई । 


वनं गत्वा चिरं तिष्ठ विधाय मुतति ममनः । 
अकामां चकमे शक्रः सवं जानाम्यहं भ्रिये। 
तथापि परमोण्या मे नच भोग्या व्रजा धमे। 
पर वीर्यं यदुदरे कामतोऽकामतोऽपि वा॥ 
अहल्ये याति देवेन तदुपायं निशामय। 
अकामतो न दुष्टा सा प्रायश्चित्तेन शुद्ध्यति ।। 
काम भोगेन त्याज्या सा कमं भोगेन शुद्ध्यति | 
पितुपाके वंवपाके पुजायां नाधिक्ारिणी ।,४ 
१. ब्रह्य वै५ ४, २।६७। ८० २. वही २।६१।०८१ 
३. वही २।५०।१०द६ ४. वही ४, १।४७।३७-४० 
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अन्त में शुद्ध होकर गौतम के पास गयो । 


श्री राम चरण-स्पशत्सिदुयः शुद्धा बभव ह । 
तरं लेक्य मोहनं सूयं विधाय भुनि-कामिनी । 
जगाम गोतभाभ्याशं मुनिः सम्प्राप सृन्दरीम्‌ ।१ 
जीवन रक्षा हेतु मनुष्य - किन्तु विशिष्ट नहीं प्रत्युत स।धारण-अपनी विषम- 
परिस्थिति में अनृत काभौ बाध्य लेलेताहै। ब्रह्य-वैवतेते भो इन परिस्थितियों पर 
ध्यान देकर विचार क्यातो तथ्य को स्वीकार करते हुए खी-रक्षा-हैतुक अनृत को सर्व॑ 
प्रथम स्वीकार किया- 
स्त्रीषु धमं विवाहेषु वृच्यथं प्राणसंकटे । 
गवामर्थे ब्राह्मणाय नानृतं स्थाज्जुगुप्तितमू ॥२ 
समाजमेएेसे अधिकलोग हजोकि पुरुषहोनेके कारण अपने को अधिक 
श्र ८ठ समक्चते ह| एेपे लोग नारी का अपमान भो करते हैँ} परिणाम यहु होता दहै 
कि इस भवसे नारौ जल-भुन कर पुश्ष-विरोधीहो जाती है भौर परिवार विश्यंढल 
हो जाता है । एसे घर-परिवार का गाह स्थ्य-जीवन दूषित हो जाता है, सारा धमं-कमं 
भी दूषित होने के कारण एेहिक-आामृष्मिक सारी अभिलाषं भ्रष्ट हो जाती है । अतः 
ब्रह्य-ववतं इन दुःखद स्थितियों से बचने के लिएु व्यवस्था देता है- 
न मोक्षस्तस्य भवति धर्मस्य स्वलनं ध्रवम्‌ । 
अभिशापेन भार्यायाः नरक चं परत्र च ||२ 
अपनी पत्नी के प्रेम मे वृहस्पति द्वारा उक्त ब्रह्मवैवर्त अट्‌ठारह श्लोकः 
गाहस्थ्य जीवन मे नारी की उपयोगिता के अट्खारहु सूत्रकी भाति । नारी के बिना 
गाह्‌ स्थ्य जीवन वास्तव में चल ही नहीं सकता है | 
पत्ती के बिनाघर अरण्य-सदुश है भार्यासे ही गृहु-गुहं है मन्यथा जपे वन 
वैसे घर । दास्तव म गृहिण के कारण ही गृह है) सम्पूणं गाह स्थ्य-जीवन की क्रियां 
भार्या पर निभंर ह यथा स्वणंकार स्वणं के विना अलंकार, कुम्भकार मृत्तिका के बिना 
करम्भ नहीं बना सकता वसे ही भार्या के निना गृहस्थ किसी महृत्वपूणे क्रिया को निभा 
नहीं सकता है । 
यस्य नास्ति सती भार्या गृहेषु प्रियवादिनो। 
अरण्यं तेन गन्तव्य यथारण्यं तथा गृहम्‌ । 
भार्या स॒लाः क्रियाः सर्वाः भार्या-मूलाः गृहास्तथाः । 
भार्याम लं सुखं सवं गृहस्थानां गृहे सदा॥। 
१. ब्रह्य व° ४, १।४७।४३-४४ २. वही ४, २।६८। ३६ 
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भार्या मुलः सदा हर्षो भार्या मलं च मङ्कलम्‌ ।१ 
भार्या म्‌ लश्च संसारो भार्या मूलं च सोलमम्‌ ॥ 
ब्रह्म-वंतं पुराण में नारी-जीवन के प्रति विशेष उदारता का दुष्टिकोण प्रतीत 
होता ह क्योंकि जिन कथा्गो का संकलन प्रसंगतः यहु किया गया है वे अधिकतर नारी- 
जीवन की समस्यायों का समाधान प्रस्तुत करने में सजग ज्ञात होती है । 


विश्वकर्मा ओौर विद्या का सम्पकं, जिससे नवशित्पौ उत्पन्न हुए, कहीं हीनता 
का आकलन नहीं द्योतित करता | २ 


घूताचौ भोर विश्वकर्मा का सम्मिलनर्भी,जो कि कारु ब्राह्मण तथा गोपिका 
के रूप में प्रयाग मे मिले, दैवात्‌ घटित घटना के ङप मे शाप-निवुत्तिहेतुक बताया 
हे । इस प्रकार उक्त शाखा-स्लोत से चलने वाली वंश परम्परा भी धृणा का पात्र होने 
से बचती ह | 


सम्पूणं पुराण मे, समस्यार्पेण जिन नारियों का जीवन है, उनका सवका 
समाधान किया गया है । द्रौपदी, तुलसी, तारा, महृल्या जैसे भारत कौ पूज्य, नारी- 
जीवन की श्वद्धा-केन्र भौर अआदशंह्पा देवियों कै चरितो को विशेषतः परिमाजित ढंग 
से उत पुराण मेँ प्रस्तुत किया गया है । 
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अध्याय २२ 


उपहार 


ब्रह्मवेवतं महापुराण फो अष्टादश महापुराणों के गणता-क्रम मे दशम-स्थान? 
प्राप्त है । इसको श्लोकसंख्या प्रसिद्ध॒ एवं पुरणानुमोदित तो अष्टादश सहर है, 
किन्तु वतेमान ब्रह्मवैवतं मे इक्कीस सहस्र परलोक हैँ । पुराणों कौ शलोक संख्या निरिचित 
धी, भले ही उसमे प्रक्षेपण भी होता रहा । स्वयं महापुराणं ने सभी पुराणों की शलोक- 
संख्या निशित की है । ब्रह्यवैवते ने भिन्न-भिन्न महापुराणों की जो संख्या बतायी है 
उन सवका योग भौ चार लाख बताया गया है। 
एवं पुराण-संह्यानं चतुलंक्षमुदाहूतम्‌' ।२ 
महापुराणों की अष्टादशी का एलोक संख्णात्मकं योग चार लाख ही प्रसिद्ध 
रहा । श्रीमदुभागवत भी यही तथ्य प्रमाणित करता है । 
एवं पुराण-सन्दोह शचतुलंक्ष उदाहतः ।* 
किन्तु यह्‌ संब्या प्राचीन सवं-प्रसिद्ध के आधार पर है। यहाँ का यातायात 
निखद्ध नहीं रहा । व।स्तवे मे भव.सागर कौ लहर भी तो कभी कम न हई | 
ष्ठे श्राम्यदमन्दमन्दर गिरि प्रावाग्र केण्डूयना 
धिद्रालोः कमठाकृते भगवतः श्वासानिलाः पान्तु चः । 
यत्संस्कार कलानुदत ने वशाद्‌ वेलातितेनाम्भसां 
यातायात मतद्धित जलनिधे नाद यापि विश्राम्यति ॥* 
पुराणों के विस्तार पर दुष्टि डालनेसे तो परह तक पता चलता है कि सबकी 
श्लोक संख्या शतकोटि धी९ । द्रं पायन-व्यास आदि ने उसे संक्षिप्त करफ चतुलक्षात्मक 
 क्पदेदिणा। 
ब्रहमवैवतं को सूत्र रूप में कृष्ण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारायण को, नारायण ने 
नारद को, नारद ने व्यसिको दिया। व्यास तके इसका सूप संक्षिप्त था । व्यासने 
इसका विपुल विस्तार किया, जिससे ब्रह्यवैवतं अष्टादश-सहस्न ७ शलोकं संख्या तकं 
पहुंचा । 
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वस्तुतः हमारे विचार-विमशंँ का विषय भी यही व्थासकृत महापुराण ही है । 
सूत्रात्मक पुराण की कोई उपलब्धि भी नहीं दहै। 

ब्रह्यवैवतं महापुराण चार खण्डो में विभाजित है । चारो खण्डो का मूल लक्ष्य 
श्री कृष्ण की निश्चला भक्ति हो है । 

इसमे कोई सन्देह नहीं कि ब्रहमवैवतं की रचना का विस्तार एसी परिस्थितियों 
मे हा हो, जहाँ कि गणेश-पृजा बड़ धूम से चलती रही हो । 

ब्रह्य ववतं का प्रारम्भ गणेश शब्द से होतादहै गौर अन्तभी गणेश्वर से 


होता है- 


प्रथम श्लोक --गणेश-ब्रह्मो श-पुरेश-शेषाः 
सुराश्च ॒ सवं मनवो भूना: । 
सरस्वती-धी-1रिजादिकाश्च यं 
नमन्ति देव्यः प्रणमामि त विभुम 1: 
अन्तिम श्लोक--युष्ाक पादपद मानि दृष्ट्‌वा पुण्यानि शोनक । 
अद्य सिद्धाश्रम यामि यत्त दवो गणेश्वरः ।२ 
किन्तु ब्रह्मवैवतंकार गणेश को भी छृष्णके ही रूप मे देखते है । 
स्वयं गोलोक-नाथश्च पुण्यकस्य प्रभावतः । 
पावेती-गभं-जातश्च तव पुत्रो भविष्यति ॥ 
स्वयं द बगणानां स यस्मादीशः कपानिधिः | 
गणेश इति विश्यातो भविष्यति जगत्तरथे ।* 


सपने इस लक्ष्य कौ पूर्ति मे करही-कहीं ब्रह्मवैवतंकार ने ठेसा चित्रात्मक-वर्णन 
कियाहैकिबिनाकहे भी श्री कृष्ण की सवं-घेष्ठता सिद्ध हो जाती है । उ हुरणाधं-- 
परशुराम जी कातंवीये पर क्रुध होकर धरा को क्षत्रियहोन करना चाहते है । ब्रह्य की 
कृपा उन्हं प्रप्त होती है । अतः विधिने उन्हे निदेश किया किस कायंकी सिद्धि 
के लिए शी कृष्ण-मन्त ओर कवच उन्ह शंकर से ग्रहण करना चाहिए । विधि के पास 
जब परशुराम जी षहंते है तो ब्रह्मा भी- 
परिपुणंतम ब्रह्म॒ जपन्तं ृष्णमीऽ्वरम्‌ | 
गृह्यभोगं प्रवोचन्तं पृच्छम्त' शिष्य-मण्डलम्‌ ॥४ 
श्री कृष्णके ही जप में लीन ये] परशुराम पर अवश्य ही इसका प्रभाव पडना 
चाहिए । वे विधि की भाज्ञासे शिव लोक गये ६ वहां उन्होने शिव का दशन किया । 
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शिव जटाजाल धारण किये पंच वक्त, त्रिलोचन रूप में पाश्वं में दक्षकन्या से शोर्भितं 
थे । शिव के वाम भागमें कातिकेय, दक्षिण भाग में गणेश, अंक मे शिवा तथा सम्मुख 
तन्दीष्वर, महाकाल भौर वीर भद्रथे। 


महाशिव भीश्वी कृष्णके ही ध्यान मेँ मग्न ये। 
ध्यायमानं पर ब्रह्य परिपूणंतमं परम । 
स्वेच्छामयं गुणातीतः जरामृत्युहृरं परम. ॥ 
ज्योती शूषं च सर्वाय श्ीकृष्णं प्रकृतेः परम्‌ । 
ध्यायन्तं परमानन्दं पुलकांचित विग्रहम्‌ । 
स्वयं कार्तिकेय भी कत्तिकाओं को समक्षति है :-- 
देवाधोनं जगत्सवं जर्सकमं शुभाशुभम्‌ । 
संयोगश्च वियोगश्च न च देवात्परं बलम्‌ 
कृष्णायत्त च तद्दवं स च देवात्पर स्ततः। 
मजन्ति सततं सन्तः परमात्मानं मीश्वरम्‌ ॥ 
दवं वधंयितु शक्तः क्षयं कतु स्वलीलया ) 
न दैव बद्ध स्तद्भक्तं इचाविनाशीति निर्णयः ॥ 
तस्मात्‌ भजत गोविन्द मोहं त्यजत द्‌ ;खदम्‌ । 
सुखद मोक्षद सारं जन्म-मृत्पु-मयापहम्‌ ।। 
परमानन्द - जनकं मोहू-जाल-निन्तनम्‌ । 
शश्वद्‌ भजन्ति यत्स्वं ब्रह्म-विष्णु-शिवादयः ॥ 
विष्णु भी गणेशस्तुतिः करते हँ । गणेश-मन्त्र का जप करते ह । क्योकि वे 
जानते है कि गणेश कृष्णांशष् ही है। 
प्रकृति भो (दुर्गा) श्री कृष्ण की प्राथना करते हुए कहती है । 
अहं प्रकृतिरीशाना सर्वेषां स्वरूपिणी । 
स्व॑ंशक्ति-स्वल्पा चं भया च शक्तिमज्जगत्‌ ॥ 
त्वया सृष्टा न स्वतन्वा त्वमेव जगतां पतिः । 
गतिश्च पाता खष्टा च संहर्ता च पनविधिः ॥ 
लषु सरष्टा च संहतः संहर्ता वेधसां विधिः । 
परमानन्द-रूपं त्वां वन्दे चाऽऽनन्द पुवंकम्‌ । * | 
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महाविष्णु भी श्री कृष्ण के षोडशांश है । 
सं एव षोडशांशोऽपि ष्णस्य परमात्मनः । 
महाविष्णः स विज्ञेयः सर्वाधारः सनातनः ॥¶ 
श्री कृष्ण-तेज के द्वारा सभी तेजो पर विजय प्राप्त करना सरल है । 
शरीकृष्ण-मन्त्र-कवच-ग्रहणं कर शंकरात । 
द्‌. लंभं वेष्णवं तेजः शौवं शाक्त विजेष्यति ॥ २ 
सरस्वती, दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सावित्री, गायन्ती, गंगा, मनसा, षष्ठो, सुरभी, 
मंगल चण्डी आदि समस्त प्रकृति की कलापं ष्ण से समुदभृत हई । 
योगेनात्मा सूष्टि-विधौ द्िधारूपो वसव सः। 
पुमांश्च दक्षिणार्धाङ्गो वामाः गः प्रकृतिः स्मतः । 
स्वोच्छामयस्येच्छया च श्वकृष्णस्य सिसृक्षया । 
साविबंभृव सहसा मुल-प्रकृति रीइवरी ॥२ 
श्री कृष्ण ने अपने अतुल तेज के विपूल-वभव से विष्व की महान से महत्तम 
शक्तियों को भी विजित क्रिया जिसे दपं कालेश भी हूभा उसके दपं को भंग 
कर दिया । 
पुराणों मेज्रह्य वैवतं-महापुराण ने विभिन्न देवौ, ऋषियोंके दपं भंगकी 
कथा-योजना करके श्रीकृष्ण के यशः यापन का सुन्दर मौर सरल-मागं ग्रहण किया गया । 
इस प्रकार कथाभों की योजना से सत्संग ओर कथा श्रवण का अवसर भी बड़ गयां तथा 
श्री कृष्ण का यशोधन भी हो गथा । 
श्रीमदभागवत आदि की भाति उद्धार कथओंको भी रवा गया है | श्री ङृष्ण- 
जन्मखण्ड को दो भागों में विभक्त करके उनके बाल-जीवन को विशेषतः वृन्दावन 
की घटनाओं ओौर रास-रस कथाओं का संकलन पूवं खण्ड मे तथा उत्तर खण्ड में मथुरा 
को घटनायों एवं श्री इष्ण जीव की उत्तरकालीन घटनाभो का संग्रह किया गया । 
इस प्रकार ब्रह्मवेवते महापुराण का श्रो कृष्ण यशोगान ही लक्षय है । क्योकि 
श्री कृष्ण ही प्रत्यक्ष ब्रह्य है । 
विन्त ब्रह्म-कात्स्यं च कृष्णेन यत्र शौनक | 
ब्रह्वेवर्तेक तेन प्रवदन्ति पराविदः ।19 
भरी इृष्ण-जन्म खण्ड--उत्तराद्धं मे इस भाव को पूनः भी स्पष्ट कर दिया गया 
ट । पुनः स्पष्ट करने की भावक्यकता का कारण भी ह क्योकि उपयुक्त श्लोक में 
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लौकिक ज्ञान-विज्ञान की कोई चर्चा नहीं है । जबकि ब्रह्मवैवर्तं में वर्णाधरम-घमं, भक्ष्या 
भक्ष्य-विवेक, कृत्याकृत्य-विवेक, अध्यात्म-ज्ञान, भक्ति आदि पंच ज्ञान, राजनीति; स्वप्न 
चिज्ञान, शकुन-ज्ञान, संगलामंगल-विवेक, विविध लोक एवं नरके वणेन, सदाचार 
शिक्षा, तन्त-मन््र विज्ञान तथा विविध-साधनाभों ओौर सिद्धियों काभ वर्णन किया 
गया है । अतः ब्रह्म वैवतं वास्तवमें श्री कृष्ण पर अटल दृष्टि रखते हुए विश्व-समूह 
का वर्णन करताहै। यहीकारणदहैकि यहु पुराण जीवधारियों के हेतु परमात्म-स्वरूप 
है । क्योकि सकल कर्म॑निष्ठों के कर्मोकाजो साक्षी है उसी ब्रह्म तथां उस्तकी अद्भुत 
विभूतियों का वणन इस पुराण में क्रिया गया है । अतः विद्रनन इस पुराण को ब्रह्य 
वैवतं कहते हैँ । 
 खदलंसं पुराणं च ब्ह्मवैतं भीष्तितम्‌ । 
यदुवृणोत्येव विश्वोघं जोविनां परमात्मकम्‌ ॥ 
यद्‌ ब्रह्मं साक्लिरूपं च कमंणामेव क्मिणास्‌ । 
तद. ह्य विवृत यत्र तद विभूति मनुत्तमाम्‌ ॥ 
तेनेदः ब्रह्मवेवतं भिव्येवं विद्‌बुघाः। , 
पुण्यप्रद पुराणं च मङ्गलं मङ्गल-भरदम. ।1 ` 
भतः हमे चाहिए कि ब्रह्यवैवर्तीय इष्ण-भक्ति की रसात्मकं अनुभूतियों से 
ताभ उठाए । 
अमृत परमपूवं भारती-काम-घेनु, 
शरुति-गण-कृत-वत्सो ` व्यास-देवो द्‌ दोह 1 
अति-ख्चिर-पुराण ब्रह्मवेवतं मेतत्‌, 
विदत पिबत मुग्धा दुग्ध भक्ष्य मिष्टम्‌ ॥* 


१. ब्रह्य वै ° ४,२।१३३।३०-३२ २. वही १।१।२ 
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ब्रह्यवेवतं मे मन्त्-तत्त्र 


ब्रहावै्तं पुराण मे तान्तिक-सामग्री बत्य पुराणों कौ अपेक्षा अधिक है । सम्पूणं 
पुराण मे राधा-कृष्ण कीं भक्ति का प्लावन तोह ही । मध्य-मध्य मेँ विभिन्न देव 
देवियो के मंत्रो कवचौ मौर स्तो कोभीभरदिया गया है। क्रिन्तु इत मन्तो भादि 
म ताल्विक प्रयोगो कात तो भडम्बर है गोरन कहीं भैखी चक्र की भीडहै। रसा 
प्रतीत होता है कि सम्भवतः तान्त्रिक प्रयोगो के वामाचार प्रक्रिया पर एक वीत प्रति- 
क्रियात्मक प्रतिफलन हुभा, जिसमे न तो महेश को भनिवाय उपस्थिति रह गयी भौर न 
तो मद्य मास कौं गन्ध रह सकी । 


बरह्मवैवतं के तन्त्र ने शुद्ध भव्ति का जामा पहना । हृदय की पविव्रहा तथा 
भवेत को आस्था कौ प्रधानता हुई । सान-सामग्री कुछ नही, शोल भौर शालीनता तथा 
गाडम्बरहीन भक्ति ही इन मन्त्रो कवचो एवं स्तोत्र के मूल है । 


सम्पूणं पुराण में करुल ५५ मन्त, स्तोत्र भौर कवच ह जिनमे ८ कवच, १३ 
स्तोत्र भौर ३३ मन्त्र ह । 


केर्वचं 
१. सरस्वती विश्व विजय कवच २।४।७६-८६ ॥ 
२. प्रकृति ब्रह्माण्ड मोहनं कवच २।६७।७-१४ ॥ 
३. सूय स॒ कवच ३।१६।२५-२८॥ 
४. महालक्ष्मी महालक्ष्मी कवच ३।२२।६-१३॥ 
४. श्री कृष्ण विलोक्य विजय कवच ३।३१।२५-४६ ॥ 
६. शिव ्रह्याण्ड विजय कवच ३।३५।१२१-१३४॥ 
७, भद्रकाली भद्रकाली कवच ३।३७।१०.१६॥ ` 
८. प्दूमा पद्मा कवच २।३८।६१५-७५॥ 


&. दुर्गा दुगं ति नाती कवच ३।२३६।६-१७॥ 
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स्तोत्र 

निम्नलिखित १३ स्तोत्र ब्रह्मवैवर्तं मे उपलब्धं हैँ । ये स्तोत्र किन देवताभों के 
है ? यहु तथ्य स्तोत्तनामसेही स्पष्ट । यहाँ देवों की भाति पत्नी के लिए पति 
की पुजा बिहित दहै अतः पति-स्तोत्र भो वणित है । यहु ब्रह्यवैवर्तीय-प्रयास सवंविशिष्ट 
ह । 

१, यमाष्टक (२।२८।८-१५) २. (लक्ष्मी) सिदढध-स्तोत्र (२।३६।५२-७२) 
३. स्वधा-स्तोत्न (२।४१।२७-४८) ४. षष्ठी-स्तोत्र (२।४२-५७-७०) ५, सुरभी-स्तोत 
(२-४७।२४-२७) ६. दुर्गस्तोत्र (२।६६।८-२५) ७. लक्ष्मी स्तोत्र (३।२२।२७.-२८) 
८. शिव-स्तुति (३।२६।४३-५४) ६. कष्ण-स्तोत्र (३।३२।२९-७१) १०. हरि-स्तोत्र 
(४।४।६२-६७) ११. दुर्गा स्तोत्र-राज (४।८०।१५-७५) १२. राधा-स्तोत्र (४।६२। 
६९६४-८) १३. पति-स्तोत्र (४८ २।१३७-१४५) 

इनमे नामावलि की सूची सम्मिलित नहीं है । कृष्ण आदि के नामाष्टक जैसे भी 
कुछ अपवाद करूप में मिलते हैँ; जिनका उच्चारण पुण्य स्वीकार कियागयादहै।* 


मन्त 
ब्रह्यवेवतं मे जिन मन्त्रों का वणन किया गया है, उन्हँ सिद्ध करना देव-दया 
पर निर्भर है | दनका जप अथवा पुनः पुनरुच्चारण ही साधन है । इनकी सिद्धिका 
परमाधार भक्ति है । 


१. भ्रकृति एकादशाक्षर मन्त १।६।६१५ 
२. प्रकृति दशाक्षर मन्त्र १।६।६६ 
३. प्रकृति तयोदशाक्षर मन्त १।६।६८ 
४. कष्ण षोडशाक्षर मन्त्र १।१६।१२ 
५. कष्ण द्ाविशत्यक्षर मन्त्र १।२१।३० 
६. कष्ण मन्त्र २।३।२७ 
७. सरस्वती कल्पपादप मन्त्र २।४।५२ 
त. भूमि मन्व रातय 
ठ, लक्ष्मी मन्त्र २। ३ ४ [४६ 
१०, स्वधा-मन्त २।४१।२५ 
११ दक्षिणा-देवी मन्त २।४२।६३ 
१२. षष्ठीदेवी बष्टाक्षर मन्त २।४३।५३ 
१३. स्वाहा मन्त २।४४।२० 


१, ब्रह्य वै० ४७।८२ा४४ 
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१.४. मनसा मन्त्र २।४५।१३ 
१५. सरभो षडक्षर मन्त २।४७।१६ 
१६. राधिका-मन्त्र षडक्षर २।५१५।६ 
१७. कृष्ण दि-भक्षर मन्व २।६ ३।४२ 
१८. दुरगा-मन्तर २।६४।३५ 
१६. सूयं-मन्त्र २।१६।१६ 
२०. महालक्ष्मी षोडशाक्षर मन्त ३।२२।१४ 
२१. चिताग्ति-पन््र ३।२८।३१५ 
२२. कुष्ण सप्तदशाक्षर मन्वराजं २।२२।३-४ 
२३. शिव षडक्षर मन्त ३।२३५।११५ 
२४. कालिका दक्षाक्षरी विद्या । २।२३७।३ 
२१५, कमल वासिनी मन्त्र ३।३ ८।४५ 
२६. कृष्ण एकादशाक्षर मन्त ४।२१।१६६ 
२७. हरि (कृष्ण) षडक्षर मन्त ४।२१।२३३ 
२८. दुर्गा मन्त्र ४।२७।८ 
२६. दुर्गा सप्तदशाक्षर ४।८२।५२ 
३०. स्नान मन्त्र &४।८२।५० 
३१. गणेश शोडशाक्षर मन्त ४।१२३।५७ 
३२. पत्ति-मन्त्र | ४।८३।१२५ 
३३. प्रकृति मन्त्र ४।४३।७४ 


जह्यवैवतं के उक्त सभी मन्त्र लौकिक संस्कृत्त मे ह । वैदिक अथवा साबर मन्दरो 
कारूप नहींदिया दहै | इनकी भाषा परिमाजित एवं व्याकरण-सम्मत है। इन मन्त्रो 
मे कुछ में तो बीज अक्षर संयुक्त हँ भोर कुछ मन्त्रो में बीज-अक्षर नहीं भौ जडे है। 
इनमें चिता तथा स्नान-मन्तर प्रासंगिक होने के कारण ही रख दिये गये है, अन्यथा इनका 
सम्बन्ध सिद्धि से नहीं है । इनका प्रतिफल विश्वाप्त पर ही है। इनका सत्यासत्य भी 
अनुभवाधारित ही हौ सकता है । अनुभव भौ व्यक्तिगत साधना का आश्रयी है । ये मन्त्र 
भावना-क्षेव के विषय हैँ | 
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ब्रह्य-वेवर्तीय संख्यात्सक तालिका 


, (१) द्वित्रिधो विषयान्धः ३६।५२ (२) द्विविधं मागं मु ३६।५३ (२) द्विपरार्घंमु ८।८ 


, (१) कत्पत्रयमु ८।८ (२) त्रयोगुणाः ८।२० (३) चिविधाः सम्बन्धाः १०।१६२ 
(४) त्रिविधा विष्णु निन्दा ५।१७]४०-४४ (५) योषित स्त्रिविधाः २३।२१ 
(६) भगेस्त्रयः पुत्राः ४०।३८ (७) विधा पुजा २।६४।४५ (८) भस्ताध्वी तिधा 
३।२।२८ (६) त्रिधाऽवस्था २1४1६ (१०) बन्धत्रयम्‌ ३।४।८ (११) त्रिविधाऽ 
षलेषणम्‌ ४।१४।२४ (१२) वचनं चि विधम्‌ ४।७१।५३-५६ (१३) नरारस्त्रिविधाः 
४1६४1११४ (१४) तिच: कोट्यः सुराणाम्‌ २।३।१८ ॥ ४।८४।१०१ (१५) 
अंगिरसो त्रयः पुत्राः १।१०।२ 


~ (१) चतुयुगाः १।८।४ (२) चतुरिधं प्रलयम्‌ १।८।४ (३) चतुवंदाः १।१०।४ 
(४) चस्वारोर्णाः २।३।१६ (५) चुम्बनं चतुर्रिधम्‌ ४।१५।१४८ (६) नेवेययं 
चतुविधम्‌ ४।१२३।३४६ 


. (१) पंच पितरः १।१०।१५१-५२ (२) पंचोपचाराः १।२६।त८६ (३) पंचधा 
प्रकृति २।१।१ (४) पंच वाणाः २।१६।२ ॥ १।४।११ (५) पूत्राः पंचविधा 
३।८।४८ (६) ताताः पंचविधा ३।८।४७ (७) पापं पंचविधम्‌ २।२१।६७ (८) 
जनाः पंच प्रकाराः २।१०।१६७ (ई) पंच पर्वाणि ४ो८१।११३ (१०) ज्ञानं 
पंचविधम्‌ ४।११०।११-१५ (११) उपपुराणं पंचलक्षणम्‌ ४।१३३।६-७ (१२) 
पंचरात्रं पंचक्रम्‌ ४।१३३।२३-२४ (१३) संहिता पचलक्षणम्‌ ४।१३३।२५ । 


, (१) षड्विधा मुक्तिः १।६।१७ (२) षड़्‌ रागाः १।८।४ (२) षट्‌ कृत्तिकाः १।८]६ 
(४) षट्‌ चक्रम्‌ ,1१३।१३ ॥ ४।२०।२८-२६ (५) ना षट्कम्‌ ४।२०।२७ 
(६) देवषट्‌कः ४।१०१।१० (५) तर्काणां षड्विधम्‌ ४।१२२७२ । 


. (१) सम्तपवंताः १।७।२ (२) सप्त समुद्राः १७९५ ॥ २।३।११ }) ४।८४।१०३ 
(३) सप्ताहः १।१५।२ (४) सप्तद्रीपाः २।३।११ ॥ ४।८४।१०३ ।। ४।४३।१६ 
(५) सप्तभुवर्लोकाः २।३।१२। (६) सप्तोप्ाराः २।३।३४ (७) सप्तपातालानि 
२।३।१२ (८) सप्तमः (विधः) सुतः २।५६।७० (ष) स्वर्गाः सप्त ४।८४।१०२ 
(१०) सप्त रमण्यः ४।११२।१३३-३४ (११) सप्त गोप्यः ४।१२६।२२ । 
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८. (१) वसवोऽष्टा १।८।११ | ४।८४।१०१ ॥ ४।१०४।६द ॥ ०।११६।१७ ॥ 
४।१२५।२८ (२) अष्टगोपाः २।१६।८२ (३) अष्टो भैरवाः २।१७।३५॥ 
२।६४।८३-८४ ॥ ८।११५।५० ॥ ४।११७।१५ ॥ ४।११८।४ (४) अष्ट नायिकाः 
२।६४।८१ ॥ ४।१२०।१६ (५) श्डगाराष्ट प्रकारम्‌ ४।१४।३३ ॥ ४।१५।१५२ ॥ 
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> (१) नवधा भक्ति १।६।१६ ॥। १।; ६।१७३-७४ (२) नव शक्तयः २।६४।८६-८० 
(३) चुम्बनं नवविधम्‌ ४।२३।१२५ (४) आलिङ्गनं नवविधम्‌ ४।२८।१०८ 
(५) विश्वकर्मणो नवपुत्राः १।१०।२० (६) प्रकृते नव नाम ४।४२।७८ 
(७) नवग्रहाः ४।८४।१२०१ ॥ ४।८६।६३ (८) नवधा रूपं कृष्णस्य ४।७२६।७३ 1 
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ब्रह्यवेवर्तीय पाव 

१. ब्रह्म-खण्ड 

१, शौनक २. सौति ३. नारायण 9. महादेव ५. ब्रह्मा ६. श्रीघधमं 
७. सरस्वती 5. महालक्ष्मी ठ. प्रकृति १०. सावित्री ११. श्रीमहैश्वर 
१२. श्रीभगवान्‌ १२३. नारद १४. दक्षकन्या १५. दक्ष १६. शिव १७. शंकर 
१५८. विश्वकर्मा १५४. घृताची २०. ब्राह्मण २१. गोपिका २२. सूयं 
२३. महादेव २४. गन्धवं २५. मालावती २६. देवा २७. यम २८. मूत्युकन्या 
२९. कालपुरुष ३०. श्रीकृष्ण ३१. कलावती ३२. दुभिल ३३. काश्यप 
३४. श्री नारायण 
२. प्रकृति खण्ड 

१. भृगु २. याज्ञवल्क्य ३. गंगा ४. महावराह ५. वसुधा ६. विष्णु 
७. राधिका ८. वह्ि ९. तुलसी १०. शंखचूड ११. पुष्पदन्त १२. वृद्ध 
बराह्मण १३. पराशर १४. दुर्वासा १५. इद १६. वृहस्पति १७. स्वाहा 


१८. यज्ञ॒ १६. त्रियत्रत २०. देवं सेना २१. जरत्कार्‌ २२. मनसा २३. पार्वती 
२४ | 


३७ ० |ब्रह्य-वैवतं : एक अध्ययन 


२४. सनत्कुमार २५. पुलस्त्य २६. पुलह २७. क्रतु २८. अंगिरा 
२६. मरीचि ३०. कश्यप ३१. प्रचेता ३२. राजा ३३. वसिष्ठ ३४. शक्र 
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५१. सुतपा ५२. चन्दर ५३. तारा ५४. दैत्य ५५. प्रह्लाद ५६. ऋषिजन 
५७. सुरथ ५८. मेधा ५६. प्रकृति ६०. वैश्य ) 


३. गणेश खण्ड 

१. चन्द्र २. पवन ३. शतरूपा ४. देव ५. हिमालय ` ६. ब्राह्मण 
७ नेनका ८. शनैश्चर £. विशालाक्ष १०. वरुण ११. कुवेर १३. ईशान 
१३. श्र १४. कामदेव १५. स्वर्वैद्य १६. सवेद १७. देवपलिनियां १८. जल 
१६. दोनों सन्ध्याएं २०. राति २१. दिन २२. कृत्तिकाएं २३. कातिकरेय 
२४. नन्दिकेश्वर २५. समालि माला २६. रम्भा २७. रजा २८. सचिव 
२६. मुनि ३०. सुरभि ३१. राम (परणुराम) ३९. रेणुका ३३. परशुराम 
३४. भद्रकाली ३५. रामदूत ३६. कातवीर्याजुंन ३७. मनोरमा २३८. राजा 
३८६. (वृद्ध राह्मण) ४०. (राजा) ४१. गणेश्वर । 


४. भी कृष्ण जन्म खण्ड--पूर्वाधि 

१. आलिया र. श्रीदामा ३. कं ४. योगनिद्रा ५. गर्गं ६. नन्द 
७. गन्धर्व ०८. भनन्दन ई, विप्र पत्नियां १०. बालापएुं ११. ब्राह्मण 
१२. मुनि पलियां १३. सुरसा १४. कालिय १५. सौभरि १६. बलदेव १७. दानव 
१८. दैत्य १९. साहसिक २०. तिलोत्तमा २१. भौवं २२. जीवे २९३. शिशु 
२४ दिगपाल २५, ग्रह॒ २६. मुनि जन २७. षवि रप. पाष॑द २६. नतक 
३०. भक्त ३१. गोपालिका ३२. वेदवती ३३. जानकी ३४. अष्टावक्र 
३५. देवल ३६. मोहिनी ३७. हारपाल ३८. छऋषिजन ३६. दूत 
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५८. वाभुकरिं ५४६. धन्वन्तरि । 


५. शी कुष्ण जन्म खण्ड--उत्तराध 
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४८. अनिरद्ध ४६. कामिनी ५०. उषा ५१. पुमात्‌ (कृष्ण-पौच्त) ५२. चित्रलेखा 
५३. रक्षक ५४. स्कन्द ५५.बाण ५६. कोटरी ५७. मणिभद्र ५८. बलि 
५८. दूत ६०. ज्वर ६१.ब्राह्मण दरे: शुगल ६३. तारा ६४. रक्षक 
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निस्नलिखितों का दशंन संगल-सुचक हे -- 


हरि का नाम, शंख-ध्वनि, धंटा-ध्वति, दुन्दु्भि-ध्वनि, यआाकाश-वाणी- 
संगीत, मेध-शब्द, विप्रदशंन, वेन्दि-दशंन, देवज्ञ-दशंन, भिक्षुक-दशंन, ज्वलित 
प्रदीपधारिणी मूस्कराती सती, शव, शिवा, पुणं कुम्भ, चाष, नकुल, 
कृष्णमार, गर्जा्रहु, तुरग, गण्डक, द्धि, चमरी, राजहं, चक्रवाक, 
शुक, पिक, पारावत, बलाक, कारण्ड, चातक, चट, सौदामिनी, चक्रचाप, 
सूयं, सूर्य॑-प्रभा, सद्यः मांस, मजीव मर्स्य, शख, सुवर्णं, माणिक्य, रजत, 
मुक्ता, मणी, प्रवाल, दधि, लाज; शुद्लधान्य, शुक्ल-पुष्प, कूकुम, 
प्ण, पत्तका, छत्र, मयूर, खंजन, शंखचित्त, चकोर, दुग्ध, घृत 
पुग॑फल, अमृत, पयपसत, शालग्राम, पक्व-फल, शकरा, मधु, मार्जार, 
वनद, मेष, परवत, मूषक, मेघाच्छन्न रविका उदय, चन्द्र मण्डल, 
कस्तुरी, व्यजन, तोय, हर्द्रा, तीथंमृत्तिका, सिद्धां (पीलौ सरसो), सषेप, 
दुर्वा, दपण, शवेतचामर, वल्सपायिनी धेनु, रथस्य नुप, गोपुरौष, गोधूलि, 
गोपदांकित, गोष्ठ, गोमा, रम्य गोशाला, शुभ मोगमन, भूषण, देवमूति, 
ज्वलित अग्नि, महोत्सव, ताञ्न, स्फटिक, वन्द्य, सिन्दरुर, माट्यचन्दन, 
गन्ध, हौीरक, रत्न, सुगन्धिवायु, विप्राशोष, वषिप्रबाल्त, बालिका, मृग, 
वेष्या, षट्पद (भ्रमर); कपूर, प्रीत वस्त्र, गोमूत्र । 





१. ब्रहम वै० गणेश खण्ड ३३ अ० 


परिशिष्ट ५ 





निम्नलिखित अभंगल-सुचक ` है-- 


सृक्तकेशी छिन्त-नासा स्त्री) रुदती दिगम्बरा स्त्री, कृष्णवसन धारिणी 
विद्वा सी, मुखदुष्टा खी, योनिदुष्टा स्त्री, व्याधियुव्ता स्त्री, कुट्टिनी, पति-पतर 
विहीना, डाकिनी, पृश्वली, कुम्भकार, लकार, व्याध, सर्पोपिजीवी, 
करुचैल; अत्िरक्षांग, नग्, पिण्ड, मोटक, तिल, देवल, वृषवाहः, 
श्रश्राद्धान्न भोजी, शूद्रान्न पाचक, शूद्रयाचक, ग्राम याजक, कुश पुत्तलिका 
णवदाहुनकारी) शूम्य-कुम्भ, भग्न-कुम्भ, तैल, लवण, अस्थि, कार्पास, 
कषायवासौी, वसा विक्रयी, कन्या विक्रयी, चितादश्ध शव, भस्म, निर्वाणांगार, 
सपंदष्ट नर, सपं, गोधा, शशक, विषम, श्राद्ध पाक, शोक कारी, 
मिथ्यासाक्ष्य प्रदायी, चौर, नरघाती, पुश्चली-पति, पुश्चली-पूत्र, पुंश्चली 
का मोदन भोजी, देवता गुरं विग्रोका वस्तुवित्तापहारी, दत्तापहारी, दस्यु, 
हिसक, सूचक, ` खल, पितृ-मातु-विरक्त, दिजाश्वत्थघाती, सत्यघ्न, कृतघ्न, 
कच्छप, चरणं, शब्दकारी कुक्कुर, दक्षिण भाग में शगाल रव, कपर्दक, क्षीर, 
छिन्नकेश, नख, कलह, विलाप, तत्कारी जन, अ्मंगलवादी, काण, बधिर, 
पकस, हिन्न-लिग, सुरा-मत्त, सुरा, रुधिर-क्षिप्त, स्धिरवमनकारी, महिष, 
गदभ, मूत्र, पुरीष, श्लेष्मग्रस्त, रक्षी, नेर-कपाली, चण्डवात, रक्त-वृष्टि, 
स्थाप्य का गपहारी, विप्र-मित्रोहो, क्षत, विश्वास-धातक, गुरु-देव-दविज-निन्दक, 
स्वाग-घातक, _ जीवन-धातक, स्वांग-हीन, निदे, त्रतोपवास-हौन, दीक्षाहीन, 
तपुसक, गलित व्याधि-गात्त, काण, रक्तपुष्प, भओौषध, तुष, कुवार्ता, 
मृत-वार्ता, विप्र-शाप, दुगंन्धि वात, दुःशब्द, करुर्ित मन, क्षुभित प्राण, 
भामाग-स्पन्दे, देह-जाड्ूय, वादूय, वृक्षपातन, सुकर, गृध्र, श्येन, कंक, 
वल्क, पाश, शुष्के काष्ठ, वायस, गन्धकः प्रतिग्राहि ब्राह्मण, तन्त्र 
मन्त्रोपजीवी, वैद्य । 

पच-विध-ज्ञानः 
योगात्मक, सिद्धात्मक्‌, भक्त्यात्मक, विषयात्मक, मोक्ातमक 


षोडश भाता 


स्तन-दाती, भक्ष्य-दात्री, अभीष्ट देव-पत्नी, कन्या, भगिनी, प्रिया-प्रसू, 
पितृ-माता, मातरु-पितृ-भगिनी, गभं-घातरी, गुर-प्रिया, पितु-पत्नी; सगरभ-कन्या 
पूत्-पत्नी, मातृ-माता, सोदर-ग्रिया, मातुलानौ । 


ऋक ह  । 


, १, ब्रह्म वै° गणेश खण्ड ३५ अ० २. ब्रह्य वै° ४, २।११०।११-१५ 
३. वही ३।१५।३२-४१ 





परिशिष्ट ६ | 
निम्नलिचितो का स्वप्न मे दशन शुभहै - 


| + म 1 


गज, अश्व, शैल, प्रासाद, गो, फलित वृक्ष पर स्वयं आरोहण, 
कुमि-भक्षण, स्वयं नौकारोहण, सपद्थंन, इनके द्वारा खदेडना, स्यं चन 
या सूयं के साथ, पति-पुत्रवती नारो, सस्मित-द्विज, सुवेषा कन्याष्लेष, सस्मित 
द्विजश्लेष, फलित पुष्पित वृक्ष, सेन्दनोक्षित, पुष्पमाला धारण, पीतवसन- 
धारण. विट्‌ मूत्रोक्षित सर्वाण, स्वयं वीणा-वादन, पदभ पत्रों पर नदी तट 
पर दधि भक्षण, प्म पत्रो परर नदी तट प्रर धृत भक्षण, पदूम पत्रो पर नदी तट परर 
मधु भक्षण, पदम पतं पर नदी तट पर दधि मधुं घत मिलित भक्षणः पायस-भक्षण, 
ताम्बूल भक्षण, त्राह्मणाशीष, फल प्राप्ति, पुष्प प्राप्ति, प्रदीप प्राप्ति, परिपक्व 
फल, क्षीर, शकंरायुत उष्णन्ति, स्वस्तिक-मोजनः, जलौका द्वारा काटना, 
वृक द्वारा डंक, मधु, पणंच्छत्र, छतो, वक-पक्ति, हुस-पक्ति, -व्रतानिित 
धट पूजयन्ती कन्या-पंक्ति, गजस्य, रथस्थ, शंख, श्वेत स्फटिक, माला, 
मुक्ता, चन्दन, सुवणे, रजत; रत्न, गज, वृष, वेत सपं, श्वेत 
चामर, नीलोत्पल, दपंण, स्वयं भूषित रथस्य, रत्न सिहासनस्थ, पद्म 
श्रेणी, पूण-कुम्भ, दधि-लाज, सिह, सूरभी, गोरोचना, हरिद्रा, शुक्ल- 
धान्याचल, उवलिताग्ति, मण्डपस्य पुजक द्विजगण, सुधा-वृष्टि, पण-वृष्टि, 
फल-वृष्टि, पुष्प चन्दन-वृष्टि, सदयो मांस, सजोव-मत्स्य, मयुर, श्वेत खंजन, 
सरोवर, तीथं, पारावत, शुक, चाप, शंख-चिल्ल, चातक, व्याघ्र, 
र्वा, देवालय समूह, शिव-लिग, मृन्मयी पावती, यव चूण भक्षण, गोधूम 
चूणं भक्षण, भूषित शगम्यागमन, ततेकी, वेश्या, रधिर-पान, सुरा-पान, 
रुधिरोक्षित सर्वग, पीतवणपक्षि मांस भोजन, मानुष मास्ति भोजन, अकस्मात्‌ 
निगडबन्धन, शस्त्र क्षत । 


स्वप्नो का फलसहित विस्तार ब्रह्मवैवतं श्री कृष्ण जन्म, द्वितीय खण्ड के ७७ वें 
अध्यय में वणितं है। 





१. ब्रह्य व° गणेश खण्ड ३२ म०३५-६१ 


परिशिष्ट ७ 





स्वप्न में निम्नलिचितो का वशंन अशभ है' -- 


तेलाभयंग, गदंभारोहृण, ओौण्डु पुष्प माला, रत चन्दन धारण, रक्त 
वस्त परिधान, गगनचद्र मण्डल स्खलन, सूयं मण्डल-पतन, उत्कापात, धूभकेतु, 
चन्द्र-सूयं-प्रहण, लौहालंकार भूषित, निर्वाणागार राशि से क्रीडन भौर हास्य, 
भस्माच्छन्न पृथिवी, जपा पुष्पान्विता भूमि, सूयं -चन््रहीन रक्त सन्ध्या, मूक्तकेशा 
का नतन, हिन्न-तासिका-विधवा, रत॒ वल्ल-घारिणी का भट्ट्हास, अग्तिरहिति 
भस्म एवं शवसहितं चिता, भस्मवृष्टि, रुधिर वृष्टि, भमिि वृष्टि, पक्व ताल 
फलाकीर्णे, अस्थिसंयुत पृथित्री, कपाल ममूह्‌, छिन्न केश नखान्वित, नमक- 
पव॑त, कपर्दक-राशि, चणं-कन्दर, तैल-कन्दर, पुषित अशोक वृक्ष, पृष्पित 
करवीर, फल पतनकारी ताल वृक्ष, निजकर से कलपतन वा भंजन, कामिनी- 
रक्त वख, कामिनी शुक्लवल्न, कृष्णाम्ब्रा, विकृताकार पुरुष, त्रिकटास्य, 
दिगम्बर, द्वादशवर्षीया-भूषितावाला का रुष्ट गमन, पत्नी का वनगमन, रुष्ट 
विप्र, रुष्ट संन्यासी, रुष्ट गुर शाप, भित्ति पुत्तलिका, चित्रनतंन, गृध्रो-द्रारा पोडन, 
काक-पीडन, महिषौ द्वारा पीडन, तेली के यन्त्र से पीडन, उक्त यन्व पर म्रामित, 
पाशहस्त दिगम्बर, विवाह मेँ नृत्य गान आनन्द रमणकारी लोक, केशा केशिकरते 
लोग, काक युद्ध, कुक्कुर युद्ध, मोटक, पड, शवयुत श्मशान, मुक्तकेश 
भूत-प्रेत, भूतादि का अम्िवमन, दग्ध-जीव, कृष्ण वर्णा, नग्ना, मुक्तकेशिनी, 
विधवा श्लेष, क्षौर कम॑, पादुका-राशि, च्म॑-राशि, रज्जु-राशि, भुपि परर 
कुलाल चक्र भ्रमण, वात्या से घूर्णमान, शुष्क-वुक्ष-समूत्थान, धुणंमान-कवन्ध, 
प्रथित मुण्डमाला, बल्या से चूर-चूर, अतीव घोर-दशना-नारी, दग्ध-वृक्ष, ्याधि- 
प्रस्त नर, अंगहीन, वृषल, सहसरा शेह-पतन, सहषा पवंत-पतन, सहमा वृक्ष 
पतन, पुनः पुनः वज्रपात, कृक्कुर रोदन, शगाल-रोदन, अधः शिर उध्वं पाद, 
मुक्तकेश, दिगम्बर भ्रमण, विकृताकार शब्द, ग्रामाधिदेव रोदन । | 

दुःस्वप्नो का संकलन ब्रह्मवैवतं चतुथं खण्ड ६३ वें अध्याय मेंभी करिया 
गया है। 


, १. ब्रह्म वै° गणेश खण्ड, अ० ३४।१-३८ 





परिशिष्ट ८ 








वृन्दावन के अन्तगंत ३३ वन 


१. भाण्डोर २. श्री वन ३, कदम्ब-कानन ४. तुलसी-कानन ५. कुन्दकाननं 
६. खभ्पाक-कानन 9. निम्बारण्य ८. मधुवन ६. जम्बी र-कानन १०. नारिकेल 
वन ११. पृग-वन १२. कदली-वन १३, वदरी-कानन १४. बिल्व-वन 
१५. नारंगि-कानन १६. अश्वत्य-कनिन १७. वंश-वन १८. दाडिम -कानन 
१५. मन्दार-कानन २०. ताल-वन २१. चूत-वन २२. केतकी-कानन २३. अशोक- 
वन॒ २४. खजुर-कानन २५. माभ्नातक-वन २६. जम्ब-गहन २७. शाल- 
कानन २८. कण्टक-कानन २६. पद्म-वन ३०. जाति-वन ३१. व्यग्रोध-गहुन 
३२. श्रो खण्ड-कानन ३२. प्रहृष्ट-केसर-वन । 


परिशिष्ट ४ 





सोलह सती स्त्रियां ` 


सरस्वती, सावित्री, रति, शची, अरुशधती, तुलसी, रोहिणी, शतरूपा, लक्ष्मी, 
जाह्भुवी, अदिति, लोपामुद्रा, अहत्या, स्वाहा, वसुम्धरा, संज्ञा । 


१. ब्रह्य वै० ४, १।२८।१६१-६७ २. ब्रह्म वै० ४, १।४५।८-१० 


परिशिष्ट १९ 
ना न ष 
लिग पुराण पृ्धिं ६८ अध्याय के आधार पर यदु के पंच पुत्र (२) 
(नम्बरों मे श्लोक संख्या) 
यदुवंश वृक्ष 
५ 
नीलोजकः (लधु) 
४ (३) 
| ५ 
हैहयः ( | ) हयः (४) वेणुहुयः (४) 


| 
सहस्रजित्‌ का ज्येष्ठ पुत्र 


(दायाद) धमं (४) 
धमं तेवर (५) 
ति (४) 
संजय (५) 
(दायाद) महिष्मान्‌ (६) 
भद्र्ेण्य (६) 
+ दुर्दम (७) 


धनक (७) 
त व | | 
दायाद (४) 3 (ख) कृताग्नि (८) कृतवर्मा (८) कृतौजा (६ 
(कतव) भजु न (६) (सहतबाहु जिसे रम त मातत (पः) 
| 


सौ पतों मे ५ महारथी (१०) 
शर (११) शूरसेन (११) धृष्ट (११) कृष्ण (११) जयध्वज (१२) (भवम्ती राजा) 


ताल जह्‌.न (१२) 


यदुवंश वुक्ष|३७७ 
ताल जह्व (१२) 
। | 
(१४) वुष आदि सौ पुत्र (१३) (ज्येष्ठ वीतिहोत्र थे) 


| 
मधु (१४) 


मधोः पशतं चासीद्‌, वृष्णिस्तस्य तु वंशभाक्‌ । 
चुष्णोस्तु वृष्णयः स्वं मधोर्वे, माघवाः स्मृताः ॥ 
याद्वा यदुंशेन निरुच्यन्ते तु हैहयाः । 
वीतिहोवाश्च हर्याता भोजाश्चावन्तयस्तया 1 
शूरसेनास्तुविख्यातास्ताल जंधास्तथ॑व च ।\ १७ 


श्रः शूरसेनश्च बषः ङष्ण स्तथैव च | 
जयध्वजः पंचमस्तु विख्याता हिहयोत्तमाः ।११८॥ 


तीति होवच ( २०५ ) 


विश्रूत या नत्तं (२०) 
कृष्ण (इनको परम्परा का स्पष्ट-अस्पष्ट कोई परिचय नहीं दिया गया है) 


| 
अमित्रकषंण (२०) 


करोष्टुश्च शृणुराजषंवंशसुकत्तम॒ पोरषम्‌ । 
यस्यान्वये तु सम्भूतो विष्णु ब्रु ष्णि कूलोद्‌ बह; ।1२१। 
क्रोष्टु (२१) 


बृजिनीवानु (२१) 
। 
स्वाती (२२) 
1 
कू शंकु (२२) 


(२४) चित्ररथ (यज्ञ के उपरान्त) 
(इसके बेटे का नामं नहीं दिया है) 


(२४) चैत्ररयि (इसी वंश से) (अन्वयाद्‌) 


। 
शशविन्दु (२५) 


३७८ [ब्रह्म -वैवतं : एक अध्ययन 
शश विन्दु (२५) 
धानि णतम्‌ 0 (सर्वोत्तम अनन्तक थे) (२६) 
| (२७) 
धृति ( २७) 
उशना (२७) 
सितेषु (रण) 
मरुत ( ॐ) 


कम्बलवहि (२६) 


(वाण का योधा) सक्म कवच (३०) 
परावृतु ( २२) 
= 
| | | | 
स्क्मेषु पृथुरक्म वज्यामथ परिध हरि (३३) 
परिधंच हरिचैव विदेहेषु पितान्यसत्‌ । (३३) 


सकमोषुरभवद्राजा पृथुरूक्म॒ स्तदाश्रयात्‌ । 
तैस्तु प्रव्राजितो राजा ज्यामथोऽवसदाश्वमे ॥३४॥ 


ये (ज्यामथ) ब्राह्मणो से बोधित होकर सन्तोष के साय अपनी पत्नी सहित 
मंदा के किनारे छक्षवान पवंत पर गये । इस पत्नी हव्या ने उस अकेलेपन में पव॑त 


पर विदभं को उत्पन्न किया । 


किन्तु-सुतं दिवं सुभगावयः परिणता सती । 
राजयुत्रः सुतायान्तु विदान्सौ कथकौशिकौ ।२८।। 


येदोबड़ेही रणकुशल ये ॥२८। 
रोभपादस्तृतीयश्च बच स्तरयात्मजः स्मतः । 


यदुवंशः वृक्ष( ३७६ 


क्रथं (४१) ब्रु (३) 
1 
। | ं धालिक था (४०) 
सधति (विदधान एव घाण्न 

न्ति (आत्मज 1 | 
वन्ति ५ )} 
वुत्त (आत्मज) कैशिक (४०) 
रणधुष्ट (४१) चेद्यान्वय (४०) 


। 
निधृति (५र ) 


(भूत) (५२) 
व्याप्त (३) 

जीमूत (४३) 
विकृति [ ७३) 

` भ्ोमरथय । ४२) 
नवरथय (.“ 

दुढरथ ( ५) 

शकुनि (४५) 

करम्भ [८ 
देवरात (४५) 
देवराति (४६) 
देवक्ष्न (देवगर्भोपमोजज्ञेदेवक्षचच नामकः) यह्‌ नाम श व 


मधु ४७ (मधूर्ना वंशक्द्राजा मधोस्तु कुरु वंशकः (४७) 


| 


२३८० |ब्रह्म-वैवत्त : एक अध्ययन 
मधु (४७) 
1 
५ (४८) 
1 
अनु (न) 


पर््ववु (४८) 


(४८) भ अंशुः (४८) (पेक्ष्वाकीमवहच्वांश्ुः) (४०) 


सत्वः 
सात्वेत | (४६) 
एकोनतप्ततितमोऽध्यायः 
सात्वतं (१) 
५ (१) [न (१) 5 (२) य (२) 
(सु ज्य्था) (३) यि त तपस्वी पुत्राय) ` भ्रा र (१८) 


1 


| बभ्र, श्वपल्क (१८) 
अयुतायु (३) शतायु (३) 


अङ्गूर (२५) 


वघ: शरेष्ठो मनुष्याणां देवं देवादृधः समः। 
पुरुषाः पच षष्टिस्तु षट्‌ सहल्ाणि चाष्ट च ।1७॥ 
येऽमृतत्वमनुप्राप्ता बघ्रो देवाबृधादपि। 
यज्वादानमति र्वारो ब्रह्मण्यस्तु दढव्रतः।|८॥ 
को तिर्माश्च महातेजा सात्वतानां सषहारयः । 
तस्यान्वये सम्मता भोजा वे दंवतोपमा ।६॥ 


वुष्णि भ्ये गन्धायो, माद्री 
९ 
सुमित्र 


यदुवंश वृक्ष/२३८१ 


ष्वपत्क की पत्नी कशी नरेश की पुत्री गान्दिनी थी । यहु बहुत वर्षो तक 
उदरसे प्रकट नहींहोस्हीथी। उदरसेही पिता से इसने कहा यदि तीन वषं तक 
लगातार प्रतिदिन गोदान देने का वचनदे तो वहु प्रकट होगी । पिता ने गाष्वासन 
दिथा 1 तदनन्तर इसने जन्म ्रहण किया 


माद्री लेमे चतं पुत्रं ततः सादेवमोढृषम्‌ ॥। 
अनमिद्न शिति चेव तावुभौ पुरुषोत्तमौ | ॥ 


। 
निघ्न (१२) | 


| सत्यक १६ 


| | । 
प्रसेन (१२) सत्राजित्‌ (१२) युयुधान (१६) (सात्यकि) 
| 


असंग (१७) 
कुणि ( | ७) 
न (१७) 


(रत्ना से) अक्रूर 


| क नि ता 
उपमन्यु माग वृत जनमेजय गिरिरक्ष (२७) उपेक्ष शव्घ्न धमंभृद्‌ वृष्टधर्मा गोधन आवाह ४ 


| 
प्रतिवाह्‌ सुधारा (९८) (पत्री) 
(उग्रसेनो से) जक्रूर 
| 
देववानु उपदेव 
सुमित्र (गांधारी पूत) 
1 
न - 
| | | | | 
विधृथु (३०) पृथु अश्वग्रीव सुबाहु सुधासूक गवेक्षण (३०) 


अरिष्ट नेभिरश्वश्च धर्मा धर्मभृदेव च। 
सुभमि वंमूमिश्च श्रविष्ठा-धवणे स्त्रियौ ॥ 


२३८२ (ब्रह्य-वैवतं : एक अध्ययन 


अन्धक (काश्य दृहिता से) (३२) 
| 


| | | 
कुकुर भजमान शुचि कम्बल वहिषि (३२) 


+ (३३) 
शूर 
| 
कपोतरोमा 
बतिबल 
| 
विलोमक 
तुम्बुरुसख (३४) (नल) (चन्दनानकदुन्दु्भि) 
। -----अभिजित्‌ 
| . 
| पुनवशु 
| 
| | 
माहुक (३७) आहुकी 
| 


| 
उग्रसेन 


| 
कंस (ये नव भाई थे) इनके पुत्रपौत्र सैकडो-हजारो हुए । इनके नाम 
नहीं बताये गये । 


| 
| 
| 
| 
| 
देव 
| 


देवक 
| | | | 
देववानु उपदेव सुदेव 5 | 
| 


| । | | | | 
वुषदेवा उपदेवा देवरक्षिता श्रीदेवा शान्तिदेवा सहदेवा देवकी 
उमादेहसमुद्भूता योगनिद्रा च कौशिकी । 
नियोगादुदेव देवस्य यशोदा तनया ह्यभूत्‌ ॥ ४ 


यदुवंश वुन्ष|२३८३ 
कृष्ण-रुक्मिणी 


| | । | 
चारुदेष्ण (६८) सुचारु चस्वेष यशोधर चासुश्रवा चाद्यशा प्र्य्‌स्न (६८) 


कृष्ण -जाम्बवती 
| 
साम्ब ७७ 


उपयुक्त वंशावलि लिग पुराण से उदुधृतकी गमी है। 


परिशिष्ट ११ 
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